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प्राचीन भारत के मह॒र्षियों ने वेद के छः अंग 
बतलाये हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्‍त, व्याकरण, 
छन्द, ज्योतिष । इन अंगों में प्रधान नेत्र रूप अंग 
ज्योतिष है। जसे प्राणि मात्र के काम नेत्र के बिना 
नहीं हो सकते व से ही वेद सम्बन्धी यज्ञादि क्रिया 
कलाप तथा स्मृति सम्बन्धी जातकमं, विवाह आदि 
संस्कार ज्योतिष के बिना नहीं हो सकते । काल 
सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र 
का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवाय भी है । 

किन्तु यद्यपि पूर्वांचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र 
के तीनों स्कन्धों-सिद्धान्त, संहिता, होरा-पर 
महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं तो भी आधुनिक पाठक के 
लिए वे उपयोगो नहीं हैं । ये ग्रन्थ मात्र शास्त्रीय 
पद्धति से लिखे गये हैं।इनसे छौकिक व्यवहार 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता, यहां तक कि सामान्य 
मुहत, जन्मपत्री, वर्ष प्रवेश भी नहीं बन पाते। 

पञ्चाज़ू देखना, चन्द्रशुद्धि, दिशाशूल, गर्मा- 
धानादि संस्कार, मुहूर्त निकालना आदि सामान्य 
बातें गृहस्थमात्र को जानना आवश्यक है । और 
फलित ज्योतिष के विद्याथियों को भी उपय्‌ क्‍त 
सहज में सीखना आवश्यक है | बृहज्जातक: 
नीलकण्ठी, मुहते चिन्तामणि आदि ग्रन्थ पढ़ने से 
भी सभी उपयोगी विषयों का ज्ञान ठीक नहीं हो 
पाता। 

इसलिए सर्वंसाधारण, बिना गुरु के उपदेश 
से गृहस्थाश्रमोपयोगी विषयों को जानने के लिए 
प्राचीन तथा नवीन ग्रन्थों से संग्रह करके भाषा 


टीका सहित प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का प्रयोजन 
स्वतः सिद्ध हो जाता है। 


सूलल्‍य १ रू० ३०.०० 
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हिन्दी टोका सहित 


श्रीविश्वभास्कर पंचांग के रचयिता 
देवज्चक्रचूडामणि, विद्यावारिधि, ज्योतिषाचाय॑ 
पं० लक्ष्मीकान्त कन्‍्याल 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली ४: वाराणसी ४ पठलना 


6)मोतो लाल बनारसोदास 
भारतीय संस्कृति ग्रन्थमाला के प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रता 
प्रधान कार्यालय $ अ. उल्लाह मार्ग, जवाहर नगर, दिल्‍ली- 
दबाखाएं : १. चौक, वाराणसी-१ (3० प्र०) 
२. अशोक राजपथ, पटना-४ (बिहार) ; 





प्रथम संस्करण : लखनऊ, १९३१ 
पुनमुद्रण : दिल्‍लो, १९७६ 
सल्य ४₹० ३०.०० 


सुन्दरलाल जन, मोतीलाल बनारसीदास, अ, उल्लाह मार्ग, जवाहर नगर, 
दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा शान्तिलाल जन, श्री जनेनद्र प्रेस, ए-४५, 
फंस-१, इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा, नई दिल्‍्ली-२८ द्वारा मद्रवित । 





 त्वदोयं वस्तु गोविन्द 

मनुष्य का भविष्य, विधाता की भांति उसके लिए अज्ञेय रहा है। 
मनुष्य अपने भविष्य के प्रति जिज्ञासु भो रहा है और भयभीत भी । 
इस समस्या के समाधान के लिए उसने अपनी दृष्टि नीले अनन्त अन्‍्तरिक्ष 
की ओर उठाई और सतत साधना के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि हजारों लाखों मील दूर भ्रमण कर रहे, ग्रह-उपग्रह उसके जीवन को 
प्रभावित करते हैं । ग्रहों-उपग्रहों की गति के सन्दर्भ में मानव जीवन का 
अध्ययन ही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष का सिद्धान्त है कि मनुष्य का 
जन्म-क्षण, उसके सम्पूर्ण जीवन का नियामक होता है। 

ज्योतिष-शास्त्र एक विज्ञान है। वह एक प्रत्यक्ष विज्ञान है--इसमें 
विवाद नहीं; क्‍योंकि ज्योतिष का आधार गणित है। ग्रहों और उपग्रहों 
को गति एवं स्थिति की गणना करके ज्योतिषी जो निष्कष॑ निकालता है, वह 
शत-प्रतिशत सही होते हैं। ज्योतिष पिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकता सिद्ध 
करता है । सृष्टि में मनुष्य को उसकी तुच्छ स्थिति और अज्ञेय नियति के 
प्रति सावधान करता है । 

मेरे पुज्य पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकान्त काण्डपाल उत्तराखण्ड के 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे । उन्होंने अपनी अल्पाय्‌ में ही, इस शास्त्र के माध्यम 
से देश विदेश में ख्प्राति अजित करलो थी | उनकी भविष्य-वाणियां काल की 
कसोटी पर शत-प्रतिशत खरी उतरती थीं । पूज्य पिताजी ने ज्योतिष 
शास्त्र के प्रसार के लिए जापान आदि देशों की यात्राएं भी कीथीं। देश- 
विदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों को जन्म पत्नियां पूज्य पिताजी ने बनायी 
थीं, जो उन छोगों के जीवन पथ की निर्देशिकाएं सिद्ध हुईं। उनके प्रशंसा 
पत्र आज भी पिताजी के ग्रन्थागार में सुरक्षित हैं। पूज्य पिता जो पंचाज़ 
के भी रचयिता थे, जिसके आधार पर वे कालरूचक्र की सही गणना करते 
थे। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र को मर्यादा-वृद्धि में उन्होंने महत्त्व पूर्ण 
योगदान दिया था। उनका सम्पूर्ण जोवन ज्योत्तिवय को समपित था । 
प्रस्तुत ग्रन्य उनके गम्भीर अध्ययन और असंझ्य अनुभवों का सुपरिणाम 
है। यह ग्रन्थ उनके जीवन काल में (पहलो बार सन्‌ १९३१ में) 
नवलकिशोर प्रेस रूखनऊ में प्रकाशित हुआ था एवं देश-विदेश में 
सम्मान एवं चर्चा का विषय बना था। इसके प्रमाण मेरे पास सुरक्षित 







है.। 


हैं। खेद है कि काल-गणना करने वाले को, काल ने अल्पायु में ही - अपना 
प्रास बना लिया। अन्यथा ऐसे कई ग्रन्थ उनकी लेखनी ने लिखे होते । 
शायद ही ऐसा कोई युग रहा हो जब ज्योतिष ज्ञास्त्र की समाज 
में कोई न कोई प्रतिष्ठान रही हो । आज भी समाज में ज्योतिष चर्चा, 
आलोचना एवं आदर का विषय है। अल्पज्ञ, स्वार्थी और अनुभवहीन 
ज्योतिषियों के सुप्रचारित वर्ग ने इस शास्त्र .को अपमान और आलोचना 
का कारण बनाया है, किन्तु आज भी समाज का प्रबुद्ध वर्ग ज्योतिष का 
आदर करता है और सही रत्न को पहचानने वाले जौहरी भी विद्यमान हैं। 
वृक्ष पर छगे फल पर सबकी दृष्टि जाती है, किन्तु धरती के गर्भ 
में छिपे रत को निकालना और समाज के सामने ले आना श्रम साध्य 
तो है ही, सराहनोय भी है। पृज्य पिता जी की इस अमर किन्तु, विस्मृत 
ज्योतिष कृति के प्रकाशन का श्रेय श्री मोतीलाल वनारसीदास प्रकाशन 
संस्थान को गुणग्राहकता को है जिन्होंने ज्योतिय प्रेमियों को एक समथं, 


सिद्ध एवं अनुभव पूण ग्रन्थ दिया है, स्वर्गीय लेखक को आत्मा को शान्ति 


भ्रदान की है एवं मुझे अपना ऋणी बनाया है। क्‍योंकि आज पृज्य पिता 
जी को मृत्यु के ३३ वर्ष बाद उनका नह भ्रन्थ पुन: समाज को समर्पित कर, 
में उनका सही श्राद्ध कर रहा हूँ । ज्योतिष का यह अमर प्रन्य ज्योतिष 
तत्व भ्रकाश आधुनिक युग के जिज्ञासुओं को, अध्ग्रेताओं को एवं अनुभवी 
ज्योतिषियों के हाथों में सौंपकर मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूं 

ज्योतिष प्रेमी समाज से विनम्पर आग्रह है कि इस. ग्रंथ के सम्बन्ध में 
अपनी सम्मतियों से वे मुझे परिचित करायें। 


पृज्य पिता जी के पुनीत स्मरण के साथ 
रामनवमी संवत्‌ २०३२ । 
अम्बा भवन, मालरोड, जी० पी० कान्डपा>ल 
अल्मोड़ा (उ० प्र०) व्याख्याता 
शासकीय स्नातक 


महा विद्यालय, सीधी | 
(म० प्र०) 
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निवेदन 

प्रिय सज्जनो ! 

आप सबको प्राचीन पुराण इतिहास आदि के पढ़ने से विद्धित 
ही होगा कि इस भारतभूमि में ज्योतिषशासत्र का कितना प्रचार 
था, और इसके द्वारा विद्वान लोगों ने राजा आदि से कितनी 
प्रतिष्ठा पाई थी परन्तु आजकल आलस्‍स्प्रवश॒ या परस्पर विद्वेष- 
चश उस अ्योतिपशासत्र की कितनी अवनति हो गई है कि वगल 
में पंचांग कों दाबकर शीघन्ञवोध के एक-दो श्लोक याद कर एक- 
एक पैसा माँगते हुए अपने को ज्योतिषी बतला कर गली-गल्ते में 
गाली और धक्का का अनुभव कर रहे हैं । इसी भूमि से ज्योतिपशासत्ररूप 
अमूल्य रत्न को अनेक छुल-प्रपंच से लेकर विदेशियों ने कितनी 
प्रतिष्ठा तथा व्रब्य संचय किया है और कर रहे हैं, यह सब ऋप 
सबको इतिहास आदि से सालूम ही है। अस्तु, “गतमर्थे न 
शोचयेत्‌ । बीते हुए का शोक न करना चाहिए । किन्तु अब भी 
जितना ही ज्योतिष का हिस्सा वचा है उसी से यदि लाभ, प्रतिष्ठा, 
सुख उठाना चाहें. तो अनायास में हो सकता है। 

आजकल किंतने ही कुबुद्धि भाई लोग “पंडितजी ! ज्योतिष 
से दुनिया का क्या मतलब निकलता है ।”” ऐसा प्रश्न कर बैठते 
हैं। परन्तु उनके सामने मूक ही बनना पढ़ता है क्‍योंकि उनके 
हृदय में तो उदूं या अँगरेज़ी का सीधा-सीधा शब्द भरा हुआ हैं, 
उसके भीतर संस्कृत का कठोंर आशयवाज़ा शब्द्‌ केसे प्रवेश 
: था सकता है । संस्कृत के महर्पिलोगों ने देद के छुः अंग बतलाएं हैं-- 
4 शिक्षा, २ करप, हे निरुक्त, ४ व्याकरण, * छुन्द, ६ ज्योतिष ॥ 
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इन अंगों में प्रधान नेत्ररूप अंग ज्योतिष को माना है। जैसे प्राशिमात्र 
के सब काम नेत्र के विना नहीं बनते हैं वेसे ही वेद्सम्बन्धी यज्ञादि 
क्रिया ज्योतिष के बिना नहीं हो सकती है । कालसस्वन्धी 
शभाशुभ ज्ञान के बिना कोई कर्म शुभ फल को नहीं देता है । 
इस समय में भी केसा ही मूर्ख या नास्तिक क्‍यों न हो परन्तु 
अच्छे काल की अपेक्षा सब करतें ही हैं। अच्छे काल का निर्णय 
ज्योतिष के बिना हो ही नहीं सकता है । 


सैकड़ों मनुष्य जन्मपत्री लेकर हमारे पास आते हैं और कहते 
हैं कि मेंने २) रु० देकर जन्मपतन्नी बनवाई उसका एक भी फल 
मे नहीं मिलता है, ज्योतिषी बढ़े धूतं होते हैं, ज्वोतिप कूठा 
शास्त्र हे, इत्यादि कटठु भापणु से कर्णन्द्रियों को दृषित करते रहते 
हैं परन्तु उनसे क्या कहा जाय । एक-एक बात में अनेकू ग्राम, या 
झनेक लक्ष रुपए देने लेनेवाले अब भी कितने मांजद हैं । 
सामान्य भी जन्मपत्नी दो रोज़ से न्‍न्यून काल में नहीं बन सकती 
है । आजकल मज़दूर भी १) रु० या १।) रु० रोज़ लेता है, तो 


कं] 


मज़दूर से भी ज्योतिपी को नीच समझना क्वितने शोक की बात है । 


२३९) या <०) रु० के लिये मुकदमा दायर करते हैं, सेकड़ों रुपया 


च् 
९१ 


वकील आदि के पीछे ख़र्च करते हैं, तो भी हार जाते हैं । जन्मपत्री 
का फल भिलना या न मिलना तो इष्टदड के अधीन है । दृष्टदंड 
में एक मिनट का फ़क् होने से फलाफल में बहुधा फ़रक हो जाता है । 
रात में लड़के का जन्म हुआ सबेरे ज्योतिषीजी को बुलाया गया 
ओर उनसे कहा गया कि रात में जब में एक नींद सोकर उठा, तब 
थोड़ी देर के बाद लड्के का जन्स हुआ। थोड़ी देर के बाद बाहर 
झाया, तो चन्द्रमा को इस पंड पर देग्वा, आप इसझी अन्मपत्री 


ध्ट 


डीक बनाकर लाइए, में १) रु० दंगा । ऐसा सुनकर ज्योतिषी ने 
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हा 
ब्लड 


जो कुछ मन में आया बनाकर दे दिया। कष्टिण, इससे केसे फला- 
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फल मिल सकता हैं | बहत से ज्योतिषी अपने दोप को हटा 
लिये जन्मपन्नी के आख़िर म॑ लिख देते हँ--- 





“ज्ञ मया धारितः शंकुघंटी चेकापि नोद्धता । 
परोपदि एवेलायां लिखिता जन्मपतन्निका ॥ ?! 
अर्थात्‌ मेंने शंकु या घड़ी नहीं रक्खी थी किन्तु इस लड़के के 
दिता आदि द्वारा बतेलाए हुए काल के अनुसार जनन्‍्मपतन्नी लिख 
दी है । कहिए, इसमें ज्योतिष या ज्योतिषी का क्या दोष है । इसी 
प्रकार विवाह आदि में अशुभ होने से ज्योतिपी.पर आाक्षेप करना 
भी सर्ंधा अनुचित है । क्योंकि विवाह आदि का विचार बहुत 
कठिन और चिरकालसाध्य है | आचारयी ने लिखा है--- 
लक्ष॑ व्याकरण प्रोक्ू चतुलंक्षं तु ज्योतिषम | 
सिद्धान्तसंहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकम्‌ ॥ 
ज्योति:ःशास्त्र' चिमैतन्न श्रोत॑ स्माते चर सिद्धयति ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरण की संख्या अनुष्टप्छन्द से एक लक्ष है और 
पकी संख्या चार लक्त है । 
ज्योतिप शास्त्र के तीन स्क्रन्‍्ध अर्थात्‌ शाखाएँ हैं 
१ सिद्धान्त--जिसमें भूगोल, खगोल, गणित, अहों की गति, 
विगति आदि वर्शित है । २ संहिता--रटगुसंहिता, बाराहीसंहिता 
आदि । ३ होरा--अर्थात्‌ जन्मपत्री आदि का फलाफल दर्शित है । 
आ्योतिप के विना यज्ञ आदि वदिक कम, विवाह आदि स्मार्त कर्म 
सेह नहीं हो सकते हैं । उपयुक्न चतुल॑क्वात्मक ज्योतिप का 
जानना या उसका विचार करना, और विचार करके फलाफल 
बतलाना क्‍या सहज बात है । व्याकरण-महाभाष्य में लिखा है--- 
चतुर्भिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ना भवति--आगमकालेन, 
स्वाध्यायकालेन, प्रचचनकालेन, व्यवहारकालेनेति । 
अर्थात्‌ विद्या चार प्रकार से फलीभुत होती है | १--पढ़ने से । 
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२--स्वयं विचार करने से । इ३--पढ़ाने से । ४७--छौकिक ज्यव- 
हार से । इस समय के मसन्तुष्य अत्पायु तथा कर्म ज्ञीण होने के 
कारण उपभुक चारों प्रकार से विद्या को फलीभत नहीं कर सकेते 
हैं । यद्यपि पूर्वाचायों ने संक्षेप रीति से ज्योतिष का विपय विचार 
कर अनेक अजथ्थ बनाये ईं तथापि आधुनिक अति आलसी कोमल 
बुद्धिवालों के उपकारार्थ कोई पुंक अथ नहीं मिलता है इसलिये 
दिनों दिन ज्योतिष की मर्याद्रा क्षीण होतो जाती है । यत्र-सत्र 
कालेज था पाठशाला सें ज्योतिष की पढ़ाई भी होदी है, तो केवल 
गशितसात्र की । इससे लोकिक व्यवद्दार कुछ भी सिद्ध नहीं 
होता है । कितने आचाय वा तीथ आदि परीक्षा में पास, पूर्ण 
विद्बत्ता को लाभ किये हुए ज्योतिषियों से सामान्य मुहूर्त, जन्म- 
पत्नी, वर्षप्रवेश भी नहीं बनता है। कारण यह है कि बाल्यावस्था 
से अभ्यस्त विद्या ही साक्षात्‌ फल देनेवबाली होती है । इसलिये 
नाल्यादस्था में कम से कम लघुकौमुदीमात्र पढ़कर सन्धि, धातु, 
प्रत्थथ, प्रातिपदिक, सुपृतिडबिभक्ति, कृत्तद्धिदसमास आदि का 
बाघ लाभ कर व्यवहारोपच्योगी हिसाब जानकर व्यवहारोप्योगी 
- फल्षित ब्रन्धों का अभ्यास कर गणित्तमहाणंद में अरवेश करने 
से ज्योतिष को प्रतिष्ठा, लोकमान्यता तथा ऐहिक सुखसागी होकर 
जन्म साफ़ल्य कर सकता है अन्यथा नहीं | बहुत लोग यह भी 
कहते हैं कि ज्योतिष की गुण किल्ली किसी को कोई नहीं बत- 
लाता है इसलिये फल्नलित पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं होती है परग्तु 
यह कुहना सर्वथा भूल है । क्योंकि यदि विद्यार्थी निष्कपट होकर 
ठदन मन धन से गुरुदेव की झुशभ्रुपा करेगा, तो महत्वपूर्ण सब 
बातें विद्यार्थी को गुरुदेव से अल्ृभ्य नहीं रहेंगी । यह बहुधा 
अनुभूत हो चुका है | झतएवं लिखा है-- 











गुरुझुअंषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा | 
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अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपपद्यते ॥ 
ओ द्धात्न सद॒गुरु के पास बहुत दिन रहकर सुयोग्य या सुकीर्ति- 
शाली नहों होता है उसको कपटी या शुरुद्धेषी अवश्य समभना 
पचाहए। 
झनेक पाखंडी प्रश्न कर बैठते हैँ--- 


अवश्य भाविनों भावा भवन्ति महतामपि। 
नग्नत्वं नीलकरठस्य महाहिशयन हरे: ॥ 
यद्भावि न तद्भावि भाषि चेन्न तद्न्‍्यथा ॥ 
इत्यादि शास्त्रकारों के सिद्धान्त से जब भावी शुभाशभ अवश्य 
ही होता है तब जन्मपन्नी का क्‍या काम, और अशुभ ग्रहों के 
शान्त्य्थ जप दानादिक करना भी व्यर्थ है। उनका उत्तर यह 
हैँ कि जैसे कोई रोग उत्पन्न होनेवाला है, जिसको वैद्यक पू्व॑रूप 
बतलाता हैं उसके शान्त्यथ ओषधि सेवन, लंघन आदि अनेक 
उपाय से वह रोग शान्त हो जाता है । डाक डाका डालने के 
लिये आता है, या आनेवाला है ऐसा सुनकर जो उसका उपाय 
करता है वह बच जाता है जो नहीं करता है वह नहीं बचता है ! 
ऐसे ही ज्योतिषशाख्तर द्वारा ग्रहों से आनेवाले अरिष्ट को जानकर 
उसके शान्त्यथ जपादिक करता है उसको अनिष्ट कभी नहीं हों 
सकता है । यदि अरिप्ट के श्रनुसार शान्ति के लिये जपदानादि 
न होवे, तो अवश्य अशुभ होता है। इसलिये जन्मपत्री से 
अहों की स्थिति दिखला कर अशुभ निवारणाथ जपादि करना 
हिन्दूमात्र का धर्म है। मुसलमान, क़ृश्चियन आदि विधर्मी भी 
ग्रहों से शुभाशुभ जानने के लिये जन्मपत्नी बनवाते हैं । 
बहुत से लोग पूछ बैठते हैं क्रि आह तो देवता है, देवता तो सबके 
लिये अच्छा ही करता है, तब उसकी शान्ति करना फ़िजूल 
है । क्‍या माता-पिता कभी पुत्र को दुःख दे सकते हैं । उसका 
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उत्तर यह है कि गोता आदि आर्ष ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है कि 
साष्टि के आदि में इंश्वर देवताओं की -स्ष्टि करके जीवों को कर्मा- 
नुसार फल देने का अधिकार देवताओं को देकर मानवी सृष्टि 
करते हैं इसलिये मनुष्य अपने सदाचारपरायण रहने से सुख- 
भागी रहता है यदि ईश्वर ऐसा न करते, तो अज्ञानता से कुकर्स 
में फेंसकर जीवों की कभी दुःख से निवत्ति न होती । इस अटल 
सिद्धान्त को शिरोधायें करके मनुष्यमात्र को अहों की सेवा अवश्य 
देए । 
प के विषय में इस प्रकार के अनेक प्रश्न कुठाराघात होते 
उन सबका उत्तर देने लगे, तो एक पुस्तक ही बन जाय । 
परन्तु सदाचारियों को तथा प्राचीन शास्त्र-प्रणाली माननेवालों को 
उस प्रश्नोत्तर से क्या लाभ हो सकता है | इसलिये इस आजक्षप 
पर अपना अमूल्य काल व्यय करना अनुचित समभता हूं । 
जैसे ग्रहस्थ ग्रृंहस्थाश्रम में पाचन चूण, ज्वरान्तक, कफान्तक, 
स्तसंजीविनी आदि ओपधियाँ वेद्यों से लेकर रखना आवश्यक 
समभता है वैसे ही ज्योतिप के बिना हिन्दूमात्र का कोई काम 
नहीं हो सकता है । सब सन्देहों को दूर करनेवाला ज्योतिषी भी 
सबंत्र सवंदा नहीं मिलते हैं इसलिये कम से कम पंचांग देखना, 
_ चन्द्रशुद्धि, दिशाशुल, गर्भाधानादि संस्कार मुहत को निकालना 
आदि सामान्‍य बातें ग्रृहस्थमात्र को जानना आवश्यक है, और 
फलित ज्योतिष को पढ़नेवाले विद्यार्थियों को भी उपयुक् बातें 
सहज में सीखना आवश्यक है । बृहज्जातक, नीलकण्ठी, मुहू्- 
चिन्तामण आदि अनेक ग्रन्थ पढ़ने से भी सब उपयोगी 
विषयों का ज्ञान ठीक नहीं होता है । क्योंकि उपयुक्तन ग्न्थों में 
कठिनता के कारण बालक को ज्ञान होना दुघट है। शीघ्रबोध 
तथा ज्योतिःसारसंग्रह से भी सबका ज्ञान नहीं होता है 
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अनेक अन्‍न्थों से सबका संग्रह करने का सामरथ्य बालक को कथ- 
मपि नहीं हो सकता है । इसलिये सव साधारण, विना गुरु के 
उपदेश से सब गृहस्थाश्रमोपयोगी विषयों को जानने के लिये 
प्राचीन तथा नवीन ग्रन्थों से संग्रह करके अंपनी बुद्धि के अनुसार 
भाषाटीका सहित सन्निवेश करके ज्योतिस्तत्त्वप्रकाश नाम का यह 
अन्थ लिखकर तैयार किया है। इस ग्रन्थ को लिखकर मेंने 
लखनऊ के सुप्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेस के अध्यक्ष श्रीमान्‌ बाबू 
विष्णुनारायणजी की सेवा में उपस्थित किया, उदारमना बावू 
साहब ने इसे अपने यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित करने की जो उदा- 
रता की है, तद्थ' में उन्हें अनेकशः धन्यवाद दिए विना नहीं 
रह सकता हूं । उन्होंने मुद्धित होने के पूत इस अन्थ का संशोधन 
भी करा दिया है जिससे प्रमाद से छूटी हुईं लेखसंबंधी त्रुटियों 
भी दूर हो गई हैं। झाशा है हमारे देश के स्वंसाधारण विद्या- 
प्रेमी तथा ज्योतिषी महान्लुभावगण मेरे परिश्रम को सफल करके 
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मुझे अनुग्रहीत करंगे । 
इस्यल पन्चवितेन । 
ग्रारभ्यते न खलु विष्नमयेन नीचे: 
प्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नै: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमांनाः 
प्रारभ्य चात्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
सद्वशवद्‌ 
लक्ष्मीकान्त कन्याल ज्योतिषाचाय 
मौज़ा-खान, रानीखेत, अल्मोड़ा 
वतेसान पता-- 
विष्णुविद्यालय, बरेली. 





७ नमः शिवाय । 


ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 
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विश्ववन्यवन्दित समस्त तापशामक्क 
सदशिवं हृदब्जके खुचिन्त्य सर्वेोचिन्तितम्‌ | 
विचक्षणावली मुदे शुरोः झखुपादसेवना- 
न्‍्मया विवेचित॑ त्विद' समस्तसंस्क्ृतिप्रथम ॥ १॥ 
स्देशहितार्थाय. सर्बती मतमाह्ृतम्‌ । 
सर्वेदेशव्यवह्नतेरनु कूल॑ विवेचितम्‌ ॥ २॥ 
अद्मो ड्रापत्तनस्थेन खानग्रामनिवासिना | 
विश्वभास्करनिमात्रा लक्ष्मीकान्तेन सरिणा ॥ ३ ॥ 
ज्योति:ःशास््रप्रवत्तकाः 
ब्रह्मा 55चार्यो वसिष्ठटो5जिर्मजुः पोलस्त्यरोमशो । 
मरीचिराज्लरा व्यासों नारदः शोनको भृगुः॥ १॥ 
च्यचनो यचवनों गगःः कश्यपश्च पराशर: । 
अण्टादर्शेते गम्भीरा ज्योतिःशांस्मप्रवत्तेकाः ॥ २॥ 


२ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 
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एां मतमुपादाय संक्षेपेण निगयते। 
प्रन्थवाइल्‍यमयतो न विविक्ल॑ यथारुफुटम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा ( ब्रह्मस्फुट्सिद्धान्तन के रचयिता ब्रद्मगुप्त ), आचार्य 
६ सूर्य सिद्धान्त के रचयिता भास्कराचार्य ), वसिष्ट, अत्नि, सनु, 
पौलस्त्य, रॉसमश ( लोमश ), मरीचि, अक्विरा, व्यास, नारद, 
शोनक, भुगु, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप तथा पराशर ये अठारह 
आचार्य ज्योतिःशास्त्र के प्रवत्तक ( चलानेवाले ) हुए हैं। उनका मत 
लेकर जिसतार के भय से संक्षेप करके इस ग्रंथ में लिखा 
जाता है ॥ १-३ ॥ 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा 
अप्रत्यक्ताणि शास्रारिण विवादसर्तेषु केवलम्‌ | 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शाख्त्र' चन्द्राकों यत्र साक्षिणों ॥४ || 
सव शास्त्रों में केवल विवाद ही होता है प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिख- 
लाई पइता है, परन्तु ज्योतिषशास्र प्रत्यक्ष है क्योंकि इसमें सूर्य 
आर चन्द्रमा साक्षी हैं ॥ ४ ॥ 
स्कन्धत्रयात्मकं॑ ज्योतिःशा छ्वम्‌ 


सिद्धान्तसंहिताहोरारूप॑ सरुकन्धत्रयात्मकम्‌ | 
ज्योतिःशासत्र' विनैतन्न ्रोत॑ स्मात्त च सिध्यति ॥ ५४॥ 
ज्योतिषशासत्र की तीन शाखाएँ हें-- 
१--सिद्धान्त अर्थात्‌ भूगोल, खगोलवर्णन, गणित, अहों की 
गति आदि, २--संहिता ( भूगुसंहिता, वाराहीसंहिता, वसिष्ठसंहिता 
आदि ), २े--होरा या जातक झअर्थात्‌ जन्मपतन्नी आदि का फल विना 
ज्योतिषशासत्र के यज्ञ आदि वैदिक कर्म, विवाह आदि स्मांत॑ कमे 
सिद्ध नहीं होते हैं ॥ € ॥ 
देवज्ञ प्रशंसा 
त्रिस्कन्‍धशो दर्शनीय: श्रोतस्मातंक्रियापरः । 
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निर्दास्भिकः सत्यवादीं दैवज्ञो दैववित्स्थिर:॥ ६॥ 
जो ज्योतिपी पूर्वोक्त तीनों स्कन्धों का जाननेवाला हो श्रौत्त 
स्मात कर्मा में तत्पर हो, पाखंड न करता हो, सत्यवादी हों, स्थिर 
स्वभाव हो वह देव को जान सकता है तथा वह दर्शन के योग्य है ॥ ६ ॥ 
जगति प्रसारितमिवालिखितमिव मतों निषिक्मिव हृदये । 
शास्त्र यस्य सभगरणं नादेशा निष्फलास्तस्य ॥ ७॥ 
जिस ज्योतिर्वित्‌ की दृष्टि समस्त संसार में फस रही हो, जिसकी 
बुद्धि में तारागणसहित ज्योतिपषशास्त्र के प्रत्येक विषय चित्रवत्‌. 
अंकित हों, जिसके हृदय में ज्योतिपशास्त्र रूप अगाध समुद्र लहर 
ले रहा हों, ऐसे ज्योतिषी द्वारा कहे गए फलादेश कभ्री निष्फल 
नहीं होते हैं ॥ ७ ॥ 


तिथ्युत्पक्ति न जान हाणां नैव साधनम्‌ | 
परवाक्येन वत्तन्ते ते वे नक्तत्रसूचकाः ॥८॥ 
जो लोग तिथि की उत्पत्ति को नहीं जानते, ग्रहों का साधन 
नहीं जानते ओर दूसरे के कहने पर चलते हँ उनको नक्षत्रसूचक 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अविदित्वैव यः शास्त्र देँवसत्व॑ प्रपद्यते । 
स पंक्किदूषकः पापो ज्ञेयो नक्तत्रसूचकः ॥ &£॥ 
जो बिना शास्त्र जाने ही ज्योतिषी बन बेठते हैं वह पंक्ति को 
दूषित करनेवाला पापी है और उसे नक्षत्रसूचक कहते हैं ॥ £ ॥ 
नक्तत्रसूची खलु पापरूपो 
हेयः सदा - सवखुधमंछत्ये । 
ज्योतिष गारुडं ज्ैद धर्मशास्त्र तथेव च। 
विना शास्त्रेण यो त्र यात्तमाहुत्र ह्घातिनम्‌ ॥ १० ॥ 
नक्तत्रसूची को देखने से पाप होता है और वह सब ध्ंकायों 
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में वर्जित है। जो ज्योतिपशास्त्र , गरुड़विद्या और धर्मशास्त्र को 
शासत्रममाण के बिना कहे उसे ब्रह्मघातक कहते हैं ॥ १० ॥ 
जातकप्रशंसा 
अथौजने सहाय॑ पुरुषाणामापद्र्णेबे पोतः । 
यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपर: ॥११॥ 
संसार में जातक को छोड़कर मनुष्य का कोई सहायक नहीं 
है क्योंकि यह द्व्योपाजन करने में सहायक होता है, आपत्तिरूपी 
समुद्र मं नाव का काम देता है और यात्रा के समय मंत्री के समान 
सदुपदेश देता है ॥ ११ ॥ 
यदुपच्ितमन्य जन्मनि शुभाशुम॑ तसय कमण: पक्किम्‌ | 
व्यञजयति शास्म्रमेतत्तमसि द्वव्यारि दीप इच ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्य ने शुभ या अशुभ कर्म पूर्व जन्म में किया हो उसके 
फल की परिपाकाचस्था को बतलाएनेवाला यह शास्त्र ऐसा है जेसे 
अन्धकार सें पदार्थों को दिखलानेवाला दीपक होंता है ॥ ५२ ॥ 
देवपोरुपयोर्विचार: 
फलेद्यदि प्राक्ननमेव तत्कि 
रृष्याद्रुपायेषु पर: प्रयत्नः । 
भ्रुति: स्गितिश्वापि न॒णां नि्षेश्र- 
विध्यात्मके कमंरिशए कि निपणएणा ॥ १३ ॥ 
यदि पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, तो संसार 
में लोग खेती आदि कार्यों में क्‍यों प्रयत्न करते हैं १ श्रुति और 
स्वृति मे भी विधि और निषेध के कर्म क्‍यों बतलाए गए हैं ? 
इससे यह सिद्ध हुआ कि उद्योग के विना देव भी फलदायक नहीं 
होता है तात्पय यह कि पुरुषारथ ही मुख्य है ॥ १३ ॥ 
दैवे पुरुषकारे च कर्म सिद्धिव्य वस्थिता । 
तत्र दैवमभिव्यक्ल॑ पौरुष पोवेदेहिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
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कम की सिद्धि देच तथा पुरुषार्थ के संयोग से होती है जिसकों 
हम जाग ददच कहते चह काइ चसस्‍्त नहीं हे कन्त पच्जन्स का 
पुए्पाथ हैं. ॥ १४ ॥ 
यथा हां केन चक्रेण न रथस्यथ गतिभवेत्‌ । 
एवं पुरुषफारेण लविना देव॑ न सिध्यति ॥ १४५ ॥ 
जिस प्रकार एक पढ़िए से रथ नहीं चलता है उसी प्रकार उद्योग 
के बिना दँव भो सिद्ध नहों होता है. ॥ १४ ॥ 
देवमात्मझत विद्यात्कम यत्पूवरदेंद्दिकम | 
सुम्ुतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदि हापरम ॥ १६ ॥ 
हन्यते दुवल देव पोँरुषेण विपश्यिता । 
पूवजन्म में अपने किए हुए कमर को दँँब तथा इस जन्म में 
जो कर्म किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं | १६ ॥ 
कालमानम्‌ 
गु॒र्वेत्चराणामुद्ित॑ च षष्टया 
पल पल्लानां घटिका किलेका | 
पष्टया घटीनां सदिन॑ तथायें- 
स्तिथ्येकया चन्द्रमसो दिन स्यात्‌ ॥ १७॥ 
ततन्रिशता भवेन्मासः सावनो$कॉदयेस्तथा । 
द्वस्तिथिमिस्तद्वत्संकान्त्या सौर उच्यते ॥ १८॥ 
मासेन स्यादद्योरात्र: पेत्रो वर्षण देवतः । 
युगानां सप्ततिः सेका मन्वन्तरमिहोच्यते !। १६॥ 
इत्थं युगसहस्नेण भूत संहारकारकः । 
कहल्पो ब्राह्ममह: ग्रोक् शवरी तस्य तादती ॥ २० ॥ 
छ्विनन्देन्द्धक्तिशेलाज्ञत्रिखाब्ध्यव्धिकुशेलकैः । 
शकाउद्य गणो योज्यः सूयसिद्धान्तसम्मतः ॥२१।॥ 
६० गुरु अक्षरों के उच्चारण करने से एक पत्ञ होता है 


६८" ज्यों तिषतरव प्रकाश 





६० पलों की एक घड़ी होती है । ६० घड़ियों का एक दिन चान्द्र- 
साम का होंता है | ३० दिनों का एक महीना हांता है। तिथियों 
से चान्द्रमास ओर संक्रान्ति से सौरमास होता है। सौर वर्ष में 
३६४ दिन, १९४ घड़ी, ३० पल होते हैं | चान्द्रवर्ष में ३४४ दिन, 
रे० घड़ियां होती हैं । सोरवरप से चान्द्रवर्ष प्रायः ११ दिन कम 
होता है । इस कारण तीसरे वर्ष एक अधिमास होता है और 
१४१ बष के उपरान्त एक क्यमास होता है । जिस वर्ष में क्षच्मास 
होता है उस वर्ष दो अधिमास होते हैं । शुक्लपक्त पितरों का दिन 
और कृष्णपक्ष पितरों की रात्रि होती है । उत्तरायण देवताओं का 
दिन झऔर दक्षिणायन रात होती है। हम लोगों का जो एक 
महीना होता है वह पितरों का एक अहोरात्र होता है । हम लोगों का 
जो १ वर्ष होता है वह देवताओं का एक अहोरात्र होता है। 
इस अहोरान्र से:-- 

सत्ययुग का मान १७,२८,००० वर्ष । 

त्रेतायुग का मान १२,६६,००० वर्ष । 

द्वापयुग का मान ८5,६४,००० वर्ष । 

कलियुग का मान ७,३२,००० बंप । 


चारों युगों का जोड़ ४३,२०,००० वर्ष । 

इस प्रकार एक हजार युग होने से ब्रह्मा का एक दिन होंता है 
ओर रात भी उतनी ही होती है । श्रह्मा का दिन अथवा 
कल्य ४२३२, २०,००,००,००० चर । ७० युगों का एक मनन्‍वन्तर 
होता है । आजकल सातवाँ वेत्र॒स्व॒त नोम का मन्वन्तर है। अद्वाईसवाँ 
कलियुग है, उसका प्रथम चरण है, ब्रह्मा का दूसरा पहर है । 
श्वेतवाराह कल्प है । सन्‌ ईंसवी से ३१०२ वर्ष पह्चिले कलियुग 
की उत्पत्ति हुईं, उस दिन सूर्य, चन्व्रमा आर सब्र ग्रह एक ही राशि 
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में थे, और सयसिद्धान्त के मत से ७,३४,४०,३६,७२,१६२ अह- 
॥ १७-२१ ॥ 





कालविचार: 

काल छुः प्रकार का होता है-- 
१ वर्ष, २ अयन, ३ ऋतु, ४७ मास, & पत्त, ६ दिन। 

वर्ष € प्रकार का होता है-- 

चान्द्र, सोर, सावग, नाक्षत्र, बाहस्पत्य । 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावास्या तक चैत्र आदि बारह 
महीनों से ३९४ दिन का चान्द्रवर्ष होता है ओर मलसास होने पर 
१३ महीनों का वर्ष होता है । प्रभव आदि ६० संवत्सर इसी 
चान्द्रसंवत्सर के भेद्‌ हैं। मेष आदि १२ राशियों में सर्य के भोग 
होने से ३६४ दिन का सोर वर्ष होता है । ३६० द्विन का सावन वर्ष 
होता है । ३२४ दिनों का नाक्षत्र वर्ष होता है | मेप आदि एक-एक 
राशि में बृहस्पति का भोग होने से बाहस्पत्य वपष होता हैँ, उसमें 
३६१ दिन होते हैं । कर्म आदि में संकल्य करने के समय चान्द्र वर्ष 
का ही अहण है । 

दक्षिणायन तथा उत्तरायण के भेद से अयन दो प्रकार का 
होता है। करू की संक्रान्ति से लेकर जब सूर्य ६ राशियों का भोग 
करता हैं उसे दक्षिणायन तथा मकरसंक्रांति से लेकर ६ राशियों के 
भोग को उत्तरायण कहते हैं । 

सोर और चान्द्व-भेद से ऋतु दो प्रकार की होंती है सोर ऋतु का 
झारम्भ मीन या मेष से होता है। सर्य के दो राशियों के भोग करने से 
वसनन्‍्त आदि नाम की ६ ऋत॒ ० होती हं । चेत्र से आरम्भ करके दो-दो 
महीना के वसनन्‍्त आाद नाम की ६ चान्द्र ऋतुए होती हूँ परन्तु मलमास 
पड़ जाने पर प्रायः ४० दिन की चान्द्र ऋतु होती है | श्रौत, स्मार्त 
झादि कर्मा में इसी चान्द्र ऋतु का अहण करना चाहिए। 


प्र ज्योतिषतत्त्वग्रकाश 


चान्व्र, सौर, सावन, नाक्षत्र भेद से मास ४ प्रकार का होता है । 
शक्‍ल पक्त की प्रतिपदा से अमावास्या तक अथवा कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चान्द्रमास होता है । उन दोनों में शुक्ल- 
पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होनेवाला चान्द्रमास मुख्य पतक्त है । 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होनेवाला चान्द्रमास विन्ध्याचल 
के दक्षिण में अहण किया जाता है। पूजा आदि कर्मों में इसी 
चान्द्रमास का अहण करना चाहिए । किन्हीं आचार्या का सत है कि 
मीनराशि से आरम्भ करके चेत्र आदि सौरमास का अहण करना 
चाहिए । पहली सूर्यसंक्रान्ति से दूसरी सूर्यसंक्रान्ति तक सौर- 
मास होता है । ३० दिन का सावन मास होता है ।अश्विनी आदि२७ 
नक्तत्रों में जब चन्व्रमा भोग करता है उसको नाक्षत्रमास कहते हैं । 
प्रतिपदा से पौ्णंमासी तक शुकल्लपक्त तथा प्रतिपदा से असावास्या 
तक कृष्णपक्ष होता है । ६० घड़ियों का रातदिन होता है ! 
संवत्सरः 

विक्रमादित्यशाकस्य पश्चत्रिशाधिके शतते । 

शोधितो जायते शाकश्न तशुक्लादि तः क्रमात ॥२२॥ 

स एव पश्चाग्निकुभियु क्लः स्याध्धिक्मस्य हि । 

रेवाया उत्तरे तीरे सवन्नास्नातिविश्वुत: ॥ र२३॥ 

विक्रम संवत्‌ में १३४ घटा देने से शाके बन जाता है और 
उसका चैत्र महीने की शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है झथवा 
शाके में १३४ जोड़ देने से विक्रम का संवद्‌ बन जाता है यह 
रेवा नदी के उत्तर में प्रसिद्ध है ॥ २२-२३ ॥ 
संवत्सरनामानि 

प्रभवो विभव: शुक्ल: प्रमोदो5थ प्रजापति: । 

अक्विरा: श्रीमुखो भावों युवा धाता तथेव च ॥ २४ ॥ 

ईश्वरो बहुधान्यश्व प्रमाथी चिक्रमो दृषः। 


रायण कहते हैं और कक से ६ 


पहला अध्याय € 


आम. अ+न+ कमर कत _+आकातक 7 <त उमालभ ७ न का तन ऑऑओ यओओ छवताजा। व ज«भभा जा. जन “या के उस ललल>म« अर के “के जे अजब - आमनमान मन ले उ खा तारा + का 


चित्रभानः सुभानुश्व तारणः पाथियोड5व्ययः ॥ २४५॥। 

सवजित्सवंधारी च विरोधी विक्ृृतिः खरः । 

' नन्दनो विजयश्चेव जयो मन्मथदुमुंखों ॥ २६ ॥ 

हेमलम्ंबी विलम्वी चर विकारी शाचंरी प्लव: । 

शुभकृच्छीमनः क्रोधी विश्वाचसुपराभवों ॥ २७॥ 

प्लवक्नः कीलक:ः सोम्य: साधारणो विरोधकूत्‌ । 

यरिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्तसो जलः ॥ २८ ॥ 

पिंगल: कालझुकूरच सिद्धार्थी रौंद्रदुरमती । 

दुन्दुभी रधिरोदगारी रक्षाक्तः क्रोधन: क्षय: ॥ २६ ॥ 
उपयु क्व ६० संबत्सरों के नाम हैं || २४-२६ ॥ 


अयने 
सकराद्राशियट के $क प्रोफ़ चेबोत्त रायणम्‌ | 
दटखसु ककादितो ज्ञेयं दक्षिण हायर रखे: ॥ ३२० ॥ 
यगृहप्रवेशर्तिद शयतिष्ठटा- 
विवाहचॉलबतवन्धदीकत्ञा: । 
सौम्यायने कम शुभ विभेयं 
यदगहछित तत्खलु दक्षिण च ॥ ३१ ॥ 
मकरसंक्रान्ति से ६ राशियों सें जब सूर्य रहता है उसको उत्त- 
राशियों में जब सूर्य रहता है 


उसको दक्षिणायन कहते हैं । गृहप्रवेश, देवताओं के मन्दिर की 
प्रतिष्टा, विवाह, चुडाकर्स, चतबन्ध, दीक्षा आदि शुभ कर्म उत्तरायण 
में करना चाहिए । निश्दित काय दक्षिणाघन में होते हैं ॥ ३०-३१॥ 


ऋततव<« 
चेंत्रादि द्विद्विमासाभ्यां वसन्ताद्रतवश्च पट | 
मीनमेषगते सर्य चसन्‍न्त: परिकीतितः ॥ ३२ ॥ 
चृषभे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा ककरटसिंहयो; । 
२ 





१० उथोंतिषतरवप्रकाश 


कन्यायां च तुलायां च शरदतुरुदाहतः ॥ ३३ ॥ 
हेमन्तो वृश्चिकद्वन्दे शिशिरों रुगकुम्भयो:। 
मैच आदि दो-दो महीनों की एक ऋतु होती है । इस प्रकार 
वसन्‍्त झादि ६ ऋतुएँ होती हैं। अथवा मीन मेष का जब सूर्य - 
होता है तब वसन्‍्त, दष मिथुन के सूर्य होने से ्रीप्स, कक सिंह के 
सूर्य होने से वर्षो, कन्या तुला के सूर्य होने से शरत्‌, बृश्चिक धन 


के सूर्य होने से हेमन्‍त, मकर कुम्भ के सूर्य होने से शिशिर ऋतु. 


होती है ॥ ३२-३३ ॥ 
चान्द्रादिसासभेदाः 


मासो दर्शावधिश्चान्द्रः सौरः संक्रमणाद्॒वेः । 

: जिशहिनः सावनको नाक्षत्रो विधुसंभ्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
चान्द्रस्तु द्विविधो मासो द्र्शोन्‍्तः पूरिमान्तिकः । 
विवाहादो स्घृतः सौरो यज्ञादों सावन: स्मुतः ॥ ३५॥ 
वार्षिके पितृकाय च मासश्चान्द्रोेड5मिधीयते ॥ ३६ ॥ 

शक्‍्लपक्त की प्रतिपदा से अमावास्या तक चान्द्रमास होता है | 
सूर्य की पक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक सौरमास होता 
है। ३० दिन का सावनमास होता है। चन्द्रमा के घूमने से 
नाक्षत्रमास होता है। चान्द्रमास दो प्रकार का होता है--एक 
अमादास्पान्त, दूसरा पूर्णिसान्त । विवाह आदि कर्मो' मे 
सौरमास लिया जाता है| यज्ञ आदि कर्म में सावनमास लिया 
जाता है । द्ार्षिकः कर्मों में तथा पितृकायों में चान्द्रमास लिया 
जाता है ॥ ३४-३६ ॥ 
अधिमास: 
दातनिशर्िंग तेमांसिदिने: पोडशमिस्तथा । 
घटिकानां चतुष्केण पतत्यघधिकमासकः ॥ ३७ ॥ 
३२ महीने, १६ दिन, ४ घड़ी बीतने पर अधिमास होता है । 
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सूयसिद्धान्त के अनुसार ३३.१२९४१ चान्द्रमासों में ३२.१३४३ 
सोरमास. होते हैं । इस कारण सौरमासों को श्वान्द्रसास बनाने 
के लिये ३९२ सोरमा्सों के उपरान्त अथवा २ वर्ष, ८. महीने के 
उपरान्त अंधिसास पड़ेया ॥ ३७ ॥ 

क्यमास; 


असक्रान्तिमास5घिमास: सफुट स्याद 
द्िसक्रान्तिमासः क्षयाख्य: कदालित्‌। 
क्षयः कारत्तकादिन्रये मानन्‍्यतः स्या- 
त्तदा वष मध्येडघिमासद्य स्यात्‌ ॥ रे८ ॥ 
जिस चान्व्र महीने सें संक्रान्ति नहीं होती है उसको अधिमास 
कहते हैं ।॥ जिस चान्द्रमास में दो संक्रान्तियाँ होती हैं उसझो 
क्षयमास कहते हैं। वह कभी-कभी होता है +॥ क्षयसास केबल 
कार्तिक आदि ३ महीनों में हुआ करता है । जिस वर्ष क्षयमास 
होता है उस वर्ष एक वर्ष के भीतर दो अधिमास होते हैं ! ३८॥ 
,..._मासानां चैन्रादिंसंज्ञाकरणे हेतु 
वुष्ययुका पोण सासी पौषी मासे तु यत् सां 
नासना स पोषो माघांचाश्वैवमेकादशापरे ॥ ३६ ॥ 
' जिस महीने में पोणमासी के दिन पुष्य नक्षत्र होता है उस 
महोने का नाम पौप है | इसी प्रकार और महीनों के नाम भी हैं । 
जैसे पूंजंमासी के दिन मधा नज्षत्र होने के कारण उस महीने का 
नाम माघ, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण फाल्गुन, चित्रा 
नत्तन्न पूर्णमासी के दिन होने से उस महीने का नाम चैत्र होता है 


क्‍ इत्यादि ॥ ३ेद ॥ 
पत्तों 


पूर्वापर मासदलं हि पक्षों पूर्वापरौ तो सितनीलसंज्ञो 
वंश्च देवश्य परश्च पिच्यः ॥ ४० ॥| 


१२ उयोतिपतस्वप्रकाश 
3 2 अदा 002 विद की हम जज 
एक मंहीने में दो पक्ष होते हैं उनको शुक्ल झौर कृष्णपक्त 
कहते हैं । शक्लएच देवताओं और कृष्णपत्ष पिसरों का है ॥ ४० ॥ 
विथिज्ञानोपाय: 
मासभाश्वान्द्रस॑ यावद्गणयेत्तावदेच तु । 
यावन्ति गणनाहुानि ताबन्त्यरितथयः क्रमात्‌ ॥ ४९१॥ 
_सासनचत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिनती करके जो संख्या आधे 
उस्ते तिथि कहते हैं। सूर्य से चन्द्रमा के १२ अंश दूर होने का 
नास एक तिथि हैं ॥ ४१ ॥ 
तिथीशाः 
तिथीशा वहिको गौरी गणेशो5हिशुद्दो रवि: । 
शिवो डुर्गानतको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ 
झअसमाया: पितरः समता: ॥ ४२ ॥ 
. प्रतिपदा के स्त्राभी अगिन, ट्वितीया के बच्मा, तृतीया की स्वा- 
. मिनी गोरी, चतुर्थी के स्वामी गणेश, पशञ्चमी के शेपनाग, पट्टी 
- के कार्िकेय, सप्तमी के सूथे, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गों, 
दुश्ी के काल, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी 
के छामदेव, चतुर्दशी के शिव, पोणंमासी के चम्व्रमा तथा 
अमावास्यां के वित्तर हैं ॥ ४२ ॥ सं 
आअचमतिथिः " 
तारीख गते तार २४ घंटे के होते हैं परन्तु तिथि सदा २४ घंटे 
. की नहों होती है । तिथियों में क्षय तथा बुद्धि होती है । कभी- 
कभी एक लिथि दो दिन हो जाती है। कभी एक तिथि का ल्लोप हो 
जाता है. उसे अबमतिथि कहते हैं । इसका कारण यह है कि 
तारीख आदि सौरमान से होते हैं उसभें २४. घंटे का दिन होता 
है परन्तु थ्रि आदि चान्द्रमान से होते हैं । चान्द्रदिन २४ घंटे 
४४ सिनट ऊऋा होता है। सोरदिन आर चान्द्रदिन में . ९४ सिनट 
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अथवा प्रागः २४ घड़ी का अन्तर होता है | चान्द्रमास २६३. दिन 
का होता है और चार्द्रवर्प ३४४ दिन का होता है.। इसी कारण 
तिथि, नक्षत्न तथा योग घट-बढ़ जाते हैं । 
तिथीनां नन्दादिसंज्ञा: 
नन्‍दा च भद्ठगा च जया च रिक्का 
पूण ति तिथ्यो5शुभमध्यशस्ताः | 
सिते5सिते शस्तसमाधमाः स्युः 
सितज्ञमोमाकंगुरों च सिद्धाः ॥ ४३ ॥ 

३। ६॥। ३१३ नन्‍्दा शुक्रवार को सिद्धा, २। ७॥ १२ भद्रा 
बुधवार को सिद्धा, ३। ८। १३ जया. मंगलवार को सिद्धा, 
४। ६.। ३४ रिक्ना रविवार को सिद्धा तथा ९ । ३० । १३ पूर्ण 
चहस्पतिवार को सिद्धा । सिद्धा तिथि सब दोषों का नाशः करती - 
है। यह तिथि शुक्लपक्त में क्र से अशुम, मध्यम तथा शुभ एवं 
कृष्णपक्ष में क्रम से शुभ, सम तथा अधसः होती है॥ ४३ ॥ 

अधमास्तिथयः 
नन्‍दा भद्रा नन्द्काख्या जया चः 
क्‍ रिफक्ला भद्वा पू् संज्ञाउघमाकांत्‌ ॥ ४४॥ . 
रविवार को नन्‍्दा, चन्द्रवार को भद्गा, मंगलवार को: नन्‍्दा;. 
बुधवार को जया, बृहस्पतिवार को रिक्ला, शुक्रवार को” भसद्गा, 
शनिवार को पूर्णा तिथि अधम होती है ॥ ४४ ॥ 
 पच्तरन्भ्ास्तिथयस्तेपां फलानि च 
- चतुदंशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा । 
षष्ठी च द्वादुशी चेव पक्तरन्ध्राहया इमाः ॥ ४४५ ॥ 
विवाददे विधवा नारी वात्य: स्याद्योपनायने । 
सीमन्ते गर्भनाशः स्यात्याशने मरण' भुचम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्केन कृतं कर्म विनश्यतति॥ ४६ ॥ 
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चतुदंशी, चतुर्थी, अष्टसी, नवमी, पष्ठी तथा द्वादशी इन 
तिथियों को पक्षरन् तिथियाँ कहते हैं ।. इनमें विवाह करने से 
सी विधवा होती है, उडपनयन करने से चढ्ध संस्कारहीन होता है, 
सीमन्त करने से गर्म का नाश होता है तथा अज्नप्राशन करने से 
मरण होंता है। इसमें जो कुछ कार्य किया जाता है उसका नाश 
होता है ॥ ४९-४६ ॥ 





वज्यघव्यः 


एताघु वसुनन्देन्दुतत््तदिकूशरसस्मिताः । 


हेयाः स्युरादिमा नाव्यः क्रमाच्छेषास्तु शोभनाः ॥ ७७॥ - 


चतुर्थी को ८, षष्ठो को $, - अष्टमी को १४, नवभी को २९, 
द्वादशी को १० तथा चतुदशों को आदि की * घड़ियाँ वर्जित हैं 
शेष शुभ हैं ॥ ४७ ॥ 

दग्धास्तिथयः 


चापान्त्यगे गोघटगे पतंगे 
कका जगे स्लीमिथुनस्थिते च । 
सिहालिगे नक्रघटे समाः स्यु- 
स्तिथ्यो छवितीयाप्रमुखाश्व॒ दग्घा; ॥ ४८॥ 
दग्धातिथिचक्स्‌ 
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पष्ठी; कन्या, मिथुन के सूर्यो में अष्टमो; सिंह, वृश्चिक के सूर्या में 
दशमी; मकर, तुला के सूर्यों में द्वादशी तिथि दुग्धा होती है। 
इस दरधा तिथि सें विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए ॥ ४८ ॥ 

दग्धविषहुताशनयोंगा: 
सूयशपश्चाग्मिरसाष्ट नन्दा 

वेदांगसप्ताश्विगजांकशैलाः ! 
सूथाज्ञसप्तोरगगोदिगीशा 

दग्धा विषाख्याश्व हुताशनाश्च ॥ ४६ ॥ 


रविवार को द्वादशों, सोमवार को एकादशी, मंगल को पश्नमोी, 
बुध को तृतीया, बृहस्पति को पष्ठी, शुक्र को अष्टमी, शनि को 
नचमी हो, तो दग्धयोग होता है । 

रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध 
को द्वितीया, बृहस्पति को अष्टमी, शुक्र को नवभी, शनि को 
सप्तमी हो, तो विपयोग होता है । 

रत्रिवार को द्वादशी, सोमवार को पष्ठो, मंगल को सप्तमी, बुध 
को अष्टमी, बृहस्पति को नवमी, शुक्र को दशमी, शनि को एका- 
दशी हो, तो हुताशनयोग होता है.॥ ये योग शुभ कार्यों” में 
चजित हैं ॥ ४६ ॥ । 


मासशुन्यास्तिथयः 


भादे चन्द्रदशों नभस्यनलनेन्रे माधवे दादशी 

पोष वेदशरा इषे दशशिवा मार्ग 5द्विनागा मधौ। 

गो5णो चोभयपतक्षगाश्च तिथयः शन्या बुचैः कीर्तिता: 

ऊजोषाढतपस्यश्ुक्रतपसां रृष्णो शराज्राब्यय: ॥५०। 
भाद्वपद्‌ में प्रतिषदा और द्वितीया, भावण में तृतीया और द्वितीया- 
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वैशाख में द्वादशी, पौप में चतुर्थी और पञ्चमी, आशिवन में दशमी 
और एकादशी, मार्गशीर्ष में सप्तमों ओर अष्टमी, चेन्र में नवमी 
आर अष्टमी ये तिथियाँ दोनों पक्त की शून्य तिथि कहलाती हैं । 
कार्सिककृप्ण में पदञ्चमी, आपाइकृष्ण में पष्टी, फाह्गुनकृष्ण सें 
चतुर्थो, ज्येठ्ककूण्ण में चतुदशी, माघकृष्ण में पद्चमी, कार्त्तिकशुक्त्ध 
में चतुदंशी, आपादशक्ल में सप्तमी, फाद्गुनशुक्ल में तृतीया, 
ज्येष्टशुक्ल में त्रयोदशी, माधशुक्ल में पष्ठी ये शून्य तिथियाँ हैं ॥९०॥ 
मासशुन्यतिथिचक्रम्‌, 
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प्रतिपतच्च द्वितीया च तृतीया तदननन्‍्तरम्‌ | 

चतुर्थी पञ्चममी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा ॥ ४१ ॥ 

नवमी दशमी चेवैकादशी द्वादशी तथा । 

अयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुदंशी ॥ 

पूर्णिमा शक्लपक्षेडन्त्या रष्णपत्ते त्वमा स्पृता ॥ ४२ ॥ 
वारनामान 

आदि त्यश्चन्द्रमा भोमो वुधश्चाथ बृहरुपति: | 

शुक्र: शनश्चरश्चेव चारा: सप्त प्रकीतिता; ॥ ५३॥ 
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वारेशाः 
शिवो डुर्गा गुह्दो विष्णुत्र हांनद्रःकालसंज्ञकः | 
सूर्यादीनां क्रमादेते स्वांमिनः परिकीर्तिता:॥ ४४ ॥ 
रविवार के स्वामी शिव, सोम की स्वामिनी दुर्गा,भौम के स्वामी 
कात्तिकेय, बुध के विष्णु, गुरु के ब्रह्मा, शुक्र के इन्द्र तथा शनि 
के काल्न स्वामी हैं ॥ ४४ ॥ 
वारेपु सौम्यक्रराः 
गुरुश्चन्द्रो बुध: शुक्र: शुभा वाराः शुमे स्घता: । 
क्रास्तु ऋरकृत्ये स्युः सदा भौमाकसू्यजा: ॥ ४५॥ 
बृहस्पति, चन्द्र, बुध तथा शुक्र ये शुभ वार शुभ कार्यों में और 
मंगल, रवि तथा शनि ये क्रूर वार क्र कार्यों में काम आते हैं ॥५५॥। 
वाराणा स्थिरादिसंज्ञाः 
स्थिर: सूर्य श्चरश्चन्द्रो भोमश्चोग्रो बुध: समः । 
लघुजाीवो सद॒ः शक्रः शनिस्ती#्णः समीरितः ॥ ५६ ॥ 
रविवार स्थिर, चन्द्रवार चर, भोमवार उग्र, बुधवार सम, 
चहस्पतिवार लघु, शुक्रवार रूदु तथा शनिवार तीचण है ॥ ४६ ॥ 
कालहोरा 
गता नाड्यो ट्विगुणिताः पश्चभिश्च विभाजिता:। 
शेष त्याज्यं युतश्चेकः सप्ततर्टे प्रशंसितम्‌ ॥ ५७॥ 

' कालहोरेति विज्याता सौम्ये सोस्यफलप्रदा ।: 
सूयः शुक्रों बुधश्चन्द्रो मन्दजीवकुजाः क्रमात्‌॥ 
यो वारो यत्र दिवसे तदादि गणयेत्कमात्‌ ॥ श्८ ॥ 

सृर्याद्य से गत नाड़ियां को दूना कर ५ का भाग देवे, 

शेष को छोड़ दे । फिर ७ का! भाग दो जो त्रव्घि आधे उसको 
कालहोरा कहते हैं । यदि सौम्यवार की होरा आवे, तो सौम्य 
फल्न देनेवालो होती है। सूर्य, शेक्र, बुध, चरद्र, शनि, बृहस्पति, 
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मंगज्ञ इस क्रम से काल्नहोरा होतो है । जिस दिन जो वार हो 
उस दिन उसो वार की पहली होरा होती है ॥ ५७-५८ ॥ 
गुरुविवाहे गमने च शुक्रो वोधे सौम्यः सर्वेकायंघु चन्द्र:। | 
कुजश्च युद्ध धवसंग्रदे शनिद् पेक्षरे सूय इतीह होरा:४श। || 

विवाह के समय दृइस्पति का, यात्रा के समय शक्र का, । 
फ्ीक्षा या विद्यारस्भ के समय बुध का, सब कायों में चन्द्रमा का, । 
युद्ध में मंगल का, धनरूंअह में शनि का, राजदुर्शन में सूर्य का 
विचार करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 

वारात्षष्टस्य षष्टस्य होरा साध द्विनाडिका ॥ ६० ॥ 

वार से छुठे-छुठे को होरा होतो है और हर एक की 

होरा २६, २३ घड़ी रहती है ॥ ६० ॥ 
वारे प्रोक्ष फकालहोरासु तस्य 
धिष्णये प्रोक्न स्वामितिथ्यंशके5स्य । 
कुयादिक्शलादि चिन्त्य॑ क्षणेतु 
नेवोल्लंघ्य: परिघश्चापि दणड:॥ ६१॥ 

जिस वार में जो कर्तं करने को कहा गया है उच्त वार की 
होरा म वह कर्म करना चाहिए। और जिस नक्षत्र में जो कर्म 
करने को कहा गया है उसो के स्वामी के नवांश में वह कर्म 
करना चाहिए ओर दिशाशूल आदि का भी विचार उन कणों 
मे करना चाहिए, परिघ दुण्ड का भी उल्लंघन नहीं फरना 

।हिए॥ ६१ ॥ 


रातंदन म॑ २४ होरा होतो हैं। होरा का अर्थ प्रभाव या 
सामथ्य है| 
वारचेतला 
ऋतमु््िंयमशरमंगलरामतुंघु भास्करादियामार्ध । 
भरभवति हि बारवेला न शुभाशुभकार्यकरणाय ॥ ६२॥ 
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रवि: कवि: कुजो राहुगुरुश्चन्द्रः शनिबुधः | 
एतेषां राहुवेलायां वारवेलाः प्रकीतिताः ॥ ६३ ॥ 
दिन में चार पहर होतें हैं, प्रायः ८ घड़ी का एक पहर होता है । 
'एक पहर के आधे को यग्र्मा्ध कहतें हैं । यह प्रायः ४ घड़ी का 
होता है । दिनमान के घटने-बढ़नें से इनमें भी अन्तर पड़ता है। 
दिन के आठ भाग करने से आठ यामांध होते हैं। रविवार का चतर्थ 
सोमवार का सप्तम, मंगल का दूसरा, बुध का पाँचवाँ, बृहस्पति 
का आंठवाँ, शक्र का तोसरा, शनि का छुठा यामाध्ध वारवेला 
होती है । इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भ्रत्येक वार में 
पूर्वोक्त बेला राहु की होती है अतः वर्जित है ॥ ६ २-६३ ॥ 
कालवेला 
काहूस्य वेला रवितः शराक्षिकालानलागाम्बुधयो गजेन्दू। 
दिने निशायासत॒चेदनेत्रनगेणु रामा विधुद्न्तिनों च ॥६७॥ 
पूर्वोक्त वारवेला के समान दिन के ८ यामार्ध होते हैं। रविवार का 
पतन्चम, सोमवार का द्वितीय, मंगल का षष्ट, बुध का ठृत्तीय, बृहस्पति 
का ससम, शुक्र का चतुर्थ, शनि का प्रथम तथा अध्म यासाघे 
. कालवेला होती है। ये सब कालवेलाएँ दिन की हैं । रात्रि में 
रविवार का षष्ठ, सोम का चतुर्थ, मंगल का द्वितीय, बुध का सप्तम, 
बृहस्पति का पदञ्मम, शुक्र का तृतीय, शनि का प्रथम तथा अष्टम 
यामार्ध कालरात्रि होती है ॥ ६४॥ 
रवौ वज्ये चतुः पश्च सोमे सप्तद्ययं तथा। 
कुजे षष्ठद्वय॑ चेव चुघे बाणत॒तीयकम'॥ ६५ ॥ 
गरों सप्ताष्क चेव शुक्र वेदतृतीयकम । 
शनावाद्यस्तषष्ठ च दिने यामाधवर्जिताः ॥ ६६॥। 
रविवार को ४३५, सोमवार को ७२, मंगल को ६।२, बुध को 
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दिन में सब कार्यों में वर्जित हैं ॥ ६९-६६ ॥ । 
रचो रसाबव्धी .हिसगो हयाब्धी 
ह॒यं महीजे बिधुजे शराच्धी। 
गुरो रखाष्टौ स॒गुजें तृतीये द 
शनो रसाचन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
रविवार को ६।॥७,सोमवार को ७। ४, मंगल को २, बुध को ४।७, 
बृहस्पति को ६।८, शुक्र को ३, शनि को ६॥१॥८ यासार्थ रात्रि में । 
वर्जित हैं ॥ ६७ ॥ द 
कुलिकादयः 
कुलिकः कालवेला व यमघण्टश्च करटकः । 
वारादू द्विघ्ने कमान्मन्दे बुधे जीवे कुजेक्षण॒ः ॥ ६८ ॥ क्‍ 
वर्तमान वार से शनिपर्यन्त गिनकर दूना करने से जो अंक आये । 
उस दिन वही मुहूर्त कुलिक होता है । जैसे रविवार को कुलिकदोप । 
का विचार करना हो, तो रविवार से शनेश्चर तक गिनने से सात 
हुए, दी से गुणने पर चौद॒ह हुए । अब यही चौदहवाँ मुहत कुलिक- । 
लज्ञषक हुआ । बुध तक गिनकर दूना करने से कालचेला होती है । | 
इहस्पति तक गिनकर दूना करने से यमघर्ट मुहूर्त होता है। 
अल तक गिनकर दूना करने से कण्टक मुहृत्त होता है। कुलिक 
मुहृत्त में जो शुभ का करे, उस कर्म का सर्वथा नाश, यमघण्ट में 
दारिद्रय, कालवेला सृत्युदायक और कण्टक विध्न करनेवाला होता है 
परतु ये रात्रि में दोपदायक नहीं हैं। यदि अत्यावश्यक का आ | 
पड़े, तो इन दोषों का उत्तराध॑ त्याग देना चाहिए। दिन के सोलहतें 
अंश को मुहृत्त कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
नक्तत्नों के नाम 
झश्विनी, भरणी, कृत्तिकां, रोहिणी, रूगशिर, आद्ां, पुनवेसु, 
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पुष्य, आश्लेपा, मधा, पूर्बोकादगुनो, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, 
स्त्राती, विद्याखा, अनुराधा, ज्येश्ठा मूल, पूव/पाढा, उत्तरापाढा 
अवण, धान्ठा, शतासपा, पृत्रभाद्धपदा, उत्तरभाव्रयदा, रेवती 
ये २७ नक्तन्न हैं । 
किसी आचार्थ का सत है कि उत्तरापाडा और श्रत॒ण के बीच 
में अभिजित्‌ नाम का नक्षत्र होता है इससे २८ नक्षत्न हैं | किसी 
के मत से अभिलित एक मुद्दत्त का नाम है जो फि ठीक मध्याह् 
में होता है । इसलिये नक्षन्न २७ ही होते हैं। 
नक्षत्राणासीशा: 
नासत्यान्तकवहिंधातू शशभ द्र द्रादि तीज्योरगा 
ऋशक्षेशा: पितरों भगोध्यमरवी त्वष्टा समीरः कमात्‌ । 
शक्राग्नी खलु मिच्चइन्द्रनिऋ्र तिः क्षीराणि विश्वेविधि- 
गो विन्दों वसवो<्स्वुपाजच रणाहिबुध्न्यपूपामिशात६ ६ 
अशि्वनी के अश्विनीकुमार, भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि, 
रोहिणी के ब्रह्मा, झूगशिर के चन्द्रमा, आदर के रुत्र, पुनवसु के 
अदिति, पुप्य के तृहस्पति, आरकेपा के सप॑, मघा के पिंतर, 
पूर्वाफाल्युनी के भग, उत्तराफातगुनी के अयंमा, इस्त के सूर्य, 
चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाती के वायु, विशाखा के इन्द्र तथा अग्नि, 
अनुराधा के मित्र. ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के राहस, पू्रोपाढ़ के जल, 
उत्तरापाद के विश्चेदेव, अभिजित के ब्रह्मा, श्रवण के विष्ण, 
धनिष्ठा के वसु, शतसिपा के वरुण, पूर्वासाव्पद के अजेकपाद ( सूर्य 
विशेष ) उत्तरामाद्॒पद के अहियुध्न्य तथा रेवती के पूपा (सृयविशेष) 
स्वामी हैं ॥ ६६ ॥ 
नचत्राणां ध्ुद्राद्िप्त ज्ञा: तेंपु कायोणि च 
उत्तरात्रयरोहिएयो भास्करश् धघर्व स्थिरम्‌.। 
तत्न स्थिर वीजगेहशान्त्यारामादि सिद्धयति ॥ ७० ॥ 
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उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढ़, उत्तरासाव्रप रोहिणी नक्षत्र 
और रविवार इनका नाम क्षव और. स्थिर है। इन नक्तत्नों में और 
इस वार में स्थिर कर्म सिद्ध होते हैं जेसे बीज बोना, सकान 
बनवाना, व!टिका लगाना, शान्ति कम आदि ॥ ७० ॥ 
स्वात्यादित्ये भ्रुतेख्तीरि चन्द्रशंचापि चर चलम्‌ । 
तस्मिन्गजादि कारोहो वाटिकागमनादिकम ॥| ७१॥ 
सस्‍्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतंभिषा नज्ञन्न, चन्द्रवार 
की संज्ञा चर और चल है.। इनमें हाथी आदि की सवारी, उद्यान 
आदि में जाना शुभ है ॥ ७१ ॥ 
पूर्वांत्रय याम्यमघे उप्च॑ ऋर कुजस्तथा। 





तस्मिन्धाताम्निशाय्यानि विवशसत्रादि सिद्धयति ॥७शा' 


पूर्वोफाल्‍्गुनी, पृ्वाषाढ़, पूर्वानाद्रपद, भरणी तथा मा नक्न्न. 
मंगलवार का नास उम्र या क्रूर हैं। इनमें सारण, आग लगाना, 
विप देना; शख््र आदि कर्म सिद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥ 
विशासखाग्नेयभे सोस्‍्यो मिश्र॑ साधारण स्वतम। 
तत्राग्निकाय मिश्र च वृषोत्सगोंदि' सिद्धधति ॥ ७३॥ 
विशाख्रा, कृत्तिका नक्षत्र, बुधवार ये मिश्र या साधारण संज्ञक हैं। 


इनमें अग्निकाये, स्रिश्रक॒म, ब॒ुपोत्सग आादि:कर्म सिद्ध होते हैं।। ७३ ॥ - 


हस्ताश्विषुष्याभिजितः त्तिप्र॑ लघ॒ुशुरुस्तथा । 
स्मिन्पणयरतिज्ञानभूषाशिल्पकलादिकम्‌ ॥ ७४॥ 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, नक्षत्र, बृहस्पतिवार. की संज्ञा 
क्षिप्र या लघु है । इनमें दूकान का काम, स्री-सरभोग, शाख झादि' 


का ज्ञान, आभूषणों को बनवाना, शिल्पकर्म आदि पद से चरसंज्ञक . . 


नक्षत्रा के भी काय सिद्ध होते हैं ॥ ४४ ॥ 
रूगान्त्यचित्रामिजक्षेमूदुमैत्र सगुस्तथा | 
तन्न गीतास्व॒रक्रीडामित्रकार्य, विभूषणम्‌ ॥ ७४-॥ 
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सगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र, शुक्रवार की संज्ञा 
रूहु ओर मेत्र है। इनमें गीत गाना, वख पहिनना, क्रीड़ा करना, 
भिन्र का कायं, आभूषण पहिनना इत्यादि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ७४॥ 
मूलेन्द्राद्रोहदिभ' सोरिस्तीक्ष्णं दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्रामिचारधातोप्रभेदा: पश्चुद्मादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मूल, ज्येप्ठा, आद्रा, आश्लेपा. नक्षत्र तथा शनिवार वही संज्ञा 
तीद्ण था दारुण है । इनमें अभिचार (पुरश्चरण आदि से मारना), 
घात ( शस्त्र आदि से मारना ), उम्रकर्म ( निर्द्य कार्य ), पञशुझों का 
दमन ( हाथी, घोड़े आदि का सिखाना ) आदि कम सिद्ध 
होते हैं ॥ ७६ ॥. 
नक्षत्राणामधोमुखादिसंजञा 
सूला हि मिश्रीग्रमधोमु्ख भवे- 
दूद्धांस्यमाद्रेज्यहरित्रय भ्रुवम्‌ । 
तियद मुर्ख मैज्करानिलादि ति. 
ज्येष्टाश्विभानीरशहृत्यमेषु सत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मूल, आश्लेपा, मिश्र, उअ नच्नन्नों की अधोमुख संज्ञा है ६ 
आर्दा, पुष्य, अवण, धनिष्ठा, शतभिपा नक्षत्रों की ऊध्वंमुख संज्ञा 
है । अनुराधा, हस्त, स्वाती, पुनव॑सु, ज्येष्ठा, अश्विनी नक्तत्रों की 
तियंडः मुख संज्ञा है। इन न्तत्नों में इन्हों संज्ञाओं के सदश काम 
करना चाहिए जेसे कुंवा, वावली, तालाब खोदवाना आदि कार्य 
अ्रधोमल नक्षत्रों में आरम्भ करें ॥ ७७ ॥ 
नक्तन्नाणामन्धादिसंक्षा: 
अन्धाक्ष श्चिपटाक्षशच काणोक्षो दिव्यलोचन: । 
गणयेद्रोहिणीपूव॑ सप्तवारमनुक्रमात्‌ | ७८ ॥ 
रोहिएी नक्षन्न से यथाक्रम नज्ञप्नों की. सात आवृत्ति करने 


सकतमनक.. सजा. साल. 


५४ ज्योतिपतरत्दप्रकाश 
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से अन्धलोचन, मन्दुल्लोचन, काणएलोचन, सुलोचन संज्ञाएं होती 
हैँ इनका विचार चोरी के प्रश्न में होता है ॥ ७म ॥ 
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थे फा.| स्वा० | मू० | श्र० .भा क्र० | सुल्ोचन 
द्विपुष्करज्रिपुपकरयोगोौ 
भ्द्गातिथी रविजभूतनयाकवारे 
द्वीशायमाजचरणादितिवहिवैश्वे । 
जपुष्करो भवति सत्युविनाशवृद्धों 


अंगुणयदोी छिगुणकूदसुतक्षचान्द्रे ॥ ७६॥ 

शनि, मंगल्व,. रविवार इन दिनों से यदि द्वितीया, सप्तमी 
द्वादशों ये तिथि हों, विशाखा,- उत्तराफाल्गुनी, पूर्व भाद्धपद, 
पुनवसु, कृत्तिका, उत्तरापाढ़ ये नक्षन्न हों; तो इन तीनों के आपस क्‍ 
में मिलने से त्रिपुषकर योग होता: है। वह रूत्यु, विनाश और 
ब॒द्धि में तिगुना फल्न देता है। जेसे ल्रिपुष्कर योग में यदि किसी 
के घर में कोई मरे, तो तीन प्राणी मरें, कोई वस्तु खो जाय, तो 
उसका फल यह है कि तीन वस्तु खो जायें । सद्गा तिथि (द्वितीया, - 
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पस्षमी, द्वादशी ) शनि, भोम, रविवार, धनिष्ठा, चित्रा और सग- 
शिर नक्षत्र के योग से द्विपुष्कर योग होता है इसका फत्न दोगुना 
होता है ॥ ७६ ॥ 

पञ्चके वज्योणि 


चासवोत्त रदलादि पश्चके 

याम्यदिग्गमन ग्रहगोपनम्‌ | 
ग्रतदाहतृणकाष्टसअ्वय॑ 

शय्यकाबित रण च व्जयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

. धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तराध, शत भिपा, पूर्वा माह्पदा, उत्तराभाद्र- 
पदा, रेवती इन नक्षत्रों को पन्‍्चक् कहते हैं। इनमें प्रेतदाह, 
घास त्था लकड़ी का इकट्ठा करना, खाट का विनवाना वर्जित्त 
है॥प्०॥ 

पञ्चका दिफल्षस्‌ 
पश्चके पश्चणुणित त्रिगुर्ण च जिपुष्करे | 
यमले द्विगुरं सर हानीशव्याधिक भर्वेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पल्चकों में हानि, त्ञाभ तथा व्याथि पाँचगुना, प्रिपुष्छर में 
तिगुना, द्विपुष्कर में दोगुना होती है ॥ ८१३ ॥ 
अभिजित्प्रशंसा 
शड़ूमूले यदा छाया मध्याह च प्रजायते । 
तदा चामिजिदाण्याता घरिकैका स्खता चुधे: ॥ 
जातो5मिजिति राजा स्याह्थापारे सिद्धिरुरमा ॥८२॥ 
खब सध्याद्द में शंकु के मूल में छाया आ जाती है, तव एक 
घड़ी का अशिजित्‌ मुहूत्त होता है। इसमें उत्पन्न होने से राज- 
योग होता है, व्यापार करने से बहुत त्वाम होता है ॥ ८२ ॥ 
हे 


२६ ज्योतिषत्तत्वप्रकाश 


दग्धनक्षत्रा णि 
याम्य त्वाष्टर' बैश्वदेवं धनिष्ठा- 
यम्णं ज्येष्टान्त्यं रवेदग्धर्भ स्यात्‌ ॥ परे ॥ 
रविवार को भरणी, सोमवार को चिन्ना, मंगज्ञ को उत्तरापाढ़, 
बंध को धनिष्ठा, बृहस्पति को उत्तराफाल्गुनी, शुक्र को ज्येष्टा 
तथा शनि को रेवती दग्धनक्षत्र होते हँ ॥ ८३ ॥ 
शुन्यनक्षत्रारि 


कदाज््भे त्वाप्टवायूं विश्वेज्यों भगवासवों । 
विश्वक्षती पाशिपोष्णे अजपाद्यरिनपित््यभे ॥ ८४ ॥ 
चित्राद्वशों शिधाब्यकाः भ्रुत्ति म॒ल्े यमेन्द्रसे । 
चेंत्रादिमासे शन्याख्यास्ताराबिक्तचिनाशदा: ॥ ८५ ॥ 
चैत्र में रोहिणी, अश्विनी; वेशाख में चित्रा, स्वात्ती: अ्येप्ट में 
उत्तराषाढ़ा, पुष्य आपाढ़ में पृर्वाफाल्गुनी, घनिष्ठा; कआ्रावण में 
उत्तरापाढ़ा, श्रवण; भादड्पद में शतमिपा, रेबतो; आशिवन में 
पूव॑भाद्धपद; कार्त्तिक में क्रत्तिका, सघा; मार्गशीर्ष में चित्रा, 
विशाख्रा; पौष में आदो, अश्विनी, हस्त; माघ में श्रवण, मूल; 
फाल्गुन में भरणी तथा ज्येष्टा शून्य नक्षत्र हैं | हनमें कार्य करने से 
घन का .नाश होता है ॥ ८४-८४ ॥ 
अन्तरद्ञबहिरइ्ननक्षत्रा णि 
सूयभाडडड्गर् पुनः पुन- 
गंण्यतामिति चतुश्यं अयम्‌। 
अन्तरज्बहिरइ्डसंज्ञक 
तत्र कम विद्धीत तादशम ॥ ८६ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से ४ और ३ इस प्रकार गिनने से अन्तरज्ञ ओर 
वहिरज्ञ नक्षत्र होते हैं । उनमें वेसा ही कार्य भी करना चाहिए! 
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जसे अन्तरंग नक्षत्रों में पशआ को लाना, बहिरंग नक्षत्रों में 
चेचना ॥ ८६ ॥ 





नक्षत्रराशिविभाग 
सप्तविशतिमैज्योतिश्चक्र॑ स्तिमितवायुगम्‌ । 
 तदकों शो भवेद्राशिनंबक्षचरणाक्ितः ॥ ८७ ॥ 
अश्वनी भरणीरृत्तिकापांदो मेषः 
: कृत्तिकायारूयः पादा रोहिणीसुगशिरो<थ चृप:ः | 
. सगशिरो5धमाद्रांपुनवेसुपादत्र्यं मिथुनम । 
पुनवंछुपाद' एक: पुष्यश्लेपान्तं कक: | 
मधापूवाफाल्‍्णुन्युत्तराफार्णु नीपाद: सिंह: । 
उच्तराफाहगुन्यास्त्रयः पादा हस्तचित्रा् कनन्‍्या। 
चित्रा स्वातिविशाखापादन्रयं तुला । 
विशाखापाद एकोउनुराधाज्येष्टान्तं चश्चिक: । 
सूलपूवाषाढोत्तरापाढदापादो घलुः | 
उत्तरापांदायांस्त्रयः पादाः श्रवशर्धनिष्टाध॑ मकर: । 
धनिष्ठाध शतभिषापू्व॑भाद्रपदापादचर्य कुस्सः । 
. पूर्वभाद्धपदापाद एकः उत्तरभाद्गपदारेवत्यन्त मीन: । 
एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं । २७ नक्षत्रा की मसिन्चकर १२ 
राशियाँ होती हैं इसलिये ६ चरणों,को एक राशि हुई । 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के एक चरण तक मेप राशि होंती है । 
कत्तिका के तीन चरण रोहियो पुरा मगशिर के दो चरण तक 
वृष राशि होतो है। 
. मगशिर के दो चरण आर्द्रों पूरा पुनर्वसु के तीन चरण तक 
मिथुन राशि' होती है । 
..  पुन्व॑ेसु का एक चरण पुष्य आशलेपा संपूर्ण ककराशि। 
मधा पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्‍गुनीं का एक चरण सिह । 


श्र 


श्प ज्योतिषतस्त्र प्रकाश 
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उत्तराफाल्गुनी के तीन चरण हस्त चित्रा के दो चरण कन्या। 
चित्रा के दो चरण स्वातों विश[ख्रा के तीन चरण तुल्ला । 
विशास्रा का एक चरण अनुराधा ज्येष्ठा वृश्चिक। 
मूल्न प्वोषाढ़ा उत्तरापाढ़ा का एक चरण धनु । 
< उत्तरापाढ़ा के तोन चरण अवण धनिष्ठा के दो चरण मकर | 
धनिष्ठा के दो च:ण शतभिपषा एवोभाद्पदा के तोन चरण तक कुम्स ; 
पूरवो ाद्रपदा का एक चरण उत्तराभाद्धपदा ओर रेवती तक मीन 
शशि होतो है ॥ र७ ॥ 
5 नक्षत्रशानाय अवकहडा चक्रस्‌ 
चु चे चो लाश्वनी प्रोक्ला ली लू लेलो भरण्यथ। 
अइउ एकत्तिका स्पादोवा बी बू तु रोहिणी ॥ ८८ ।॥। 
वे वो का को सगशिरा: कघ रू छ तथाद्रका। 
के को हा ही पुनरव॑स॒ह हे हो डा तु पुष्यमम्‌ ॥ ८६॥ 
डी डू डे डो तु आश्लेषा मा मी स्तू में मघा स्घखता । 
मोटारीट पूबफर्ण ये यो पाप्युत्तरं तथा ॥ ६० ॥ 
पू षा णा ठा हस्त तारा पे पो रा री तु चित्रका । 
रूरे रो ता समता स्वाती ती तू ते तो विशाखका॥ ६£१॥ 
नानी नूनेउनुराधक्षे ज्येप्ठा नो या यियू स्ख॒ता। 
ये यो भा भी सूल तारा पूचाषादा भ धाफ ढा ॥ &२॥ 
मे भो जाज्युत्तराषाद्य जू जे जो खामिजिद्धवेत्‌ । 
खी खू खे खो अ्वरणर्भ गा गी गू गे धनिष्ठिका ॥ ६३ १ 
गो सा सी स्‌ शतमिषक से सो दा दो तु पूर्बभा। 
दुथ भा जोत्तराभाद्र दे दो चाची तु रेवती ॥ £४॥ 
अभिजित्‌ मिल्लाकर २८ नक्षत्र होते हैं । एक-एक नक्षत्न के ४-४ 
चरण होते हैं। इसक्लिये २८ नक्षत्रों के ११९ चरण हुए | प्रत्येक 
नक्षत्र के चरण अछरों में बाँटे गये हैं। जैसे चू चे चो दा अश्विना 
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[दि। प्रस्येक मन॒प्य को इतना कशठस्थ नहों रह सकता है इसल्िसे 

राशि पहचानने के क्विये इसका संक्षेप इस प्रकार से प्रचल्षित है-- 

अल मेष, उ ब वृष, कछु सिथ्न, 8 ड कक, सम ट सिंह,प 5 कन्या, 

र त तुल्ा,न य वृश्चिक, भ ध धन, ख ग॒ मकर,ग स कुम्भ,द्‌ च मीन 

इसको याद कर लेने पर स्थत्न रीति से बहुत फाम निकत्न जाता है। 
नक्षत्रचार 


पुलवसुसगश्चादा उ्थेष्ठा मैच करस्तथा । 
पूर्वापाढोत्तराषाढे मूल दक्षिणचारिणः ॥ ६५॥ 
कृत्तिका रोहिणी पुष्यश्चित्राश्लेपा च रेबती। 
श॒र्तं धनिष्ठा अवणो नव मध्यमयारिणः ॥ £६॥ 
अश्विनी भरणी स्वाती विशाखा फल्गुनीदयम्‌ | 
मधघा भाद्रपदासुस्म नव चोत्तरचारिणः ॥ £७१॥ 
पुनवंसु, रूगशिर, आंद्रों, ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त, पवोपाढ़ा, 
उत्तरापाढ़ा, सूत्व इन नज्षन्नों के तारे आकाश में दक्षिण दिशा की 
ओर दिखल्ाई पहते € । 
कृत्तिका, रोहियी, पृष्य, चित्रा, आश्लेपा, रेवती, शतभिषा, 
धनिष्ठा, श्रवण ये नव नक्षत्र आकाश के मध्य में दिखलाई पढ़ते हैं। 
अश्विनी, भरणी, स्थातों, विशाखा, प्ववोफाल्युनों, उत्तरा- 
फाछ्गुनी, मघा, पृव॑भाहपद, उत्तरभाद्धपद ये नव नक्षत्र उत्तर 
में दिखलाई पहते हैं ॥ ६९-६७ ॥ 
गरण्डइ।न्तः 
चतुधघंटी सूलमधघाश्विनाध- 
गंण्डान्तमन्ते च फरणणीन्द्रपोष्गे ॥ £ 
मूल, मघा, अश्विनी नक्षत्रों को आदि को दो घड्दी तथा 
अ।(श्लेप।, ज्येष्टा, रवतो के अन्त को दो घड़ी सब मिल्लाकर चार 
घड़ो का गण्डान्त होता है ॥ ध्८॥ 
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यदि नक्षत्र ६० घड़ी पूरा न हो, तो त्रेराशिक लगाना चाहिए । 
यदि चन्द्रमा केन्द्र त्रिकोय में बल्ली हो या तग्मेश शुभयुक्त केन्द्र 
में हो, तो विषघड़ी दोष नहीं होता है । 

तारा 


जन्मक्षोद्दिनम' यावद्गणयेक्षघमिभ जेत्‌ । 
शेषास्ताराः प्रकीत्तिता:॥ ६६ ॥ 
अन्मनक्षनत्न से दिन नक्षत्र तक गिने और $ का भाग देवे, 
जो शेप बचे उसी को तारा जानना ॥ ३६ ॥ 
जनन्‍्मसम्पट्ठिपत्क्षेम प्रत्यरिः साधको वध: | 
मैत्ञातिमत्रास्ताराः स्युस्मिरावृत्या नवैब हि ॥ १०० ॥ 
' ताराओं के नाम यह हैं । जन्म, सरपत्‌, विपत्‌, क्षेम, श्रत्यरि, 
साधक, वध, मेन्न तथा अतिमैत्र । २७ भक्षत्रों की ३ आवृत्ति करने 
से ये € ताराएँ होती हैं ॥ १०० ॥ 
जन्मतार द्वितीया च षष्ठी चेव चतुर्थिका । 
अड्टमी नचमी चेव षडेतास्तु शुभांवहा: ॥ १०१॥ 
च्रीष्वद्विभमसत्स्मुतम्‌ ॥ १०२॥ 
यदि स्पात्सवलश्चन्द्रस्तथापि फ्लेशदायिनी ॥ १०३ ॥ 
तृतीया पञ्चमी तारा सप्तमी च न॒णां भवेत्‌ । 
ऊष्णे बलवतो तारा शुकलपक्षे तु चन्द्रमा: ॥ १०४ ॥ 
सदा आया वुधेरेवं कृष्णे तारा न चन्द्रमा: ॥ १०५ ॥ 
प्रथमावत्तो दोबाधिक्यम, द्वितीयाव्त्तों दोषाबपता, : 
तृतीयात्रत्ती दोषहानिः । आवश्यके लव॒णादिदानम ! 
जन्मतारा, दूसरी, छुठी, चौथी, आठवीं तथा न्यों ये ६ 
ताराएं शुभ होती हैं। ३। ६ । ७ ताराएँ अशुभ होती हैं । यद्यपि 
चन्द्रमा बल्नवान्‌ हो तथापि तीसरी, पाँचवों, सारावीं ताशए 
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मनुष्यों को कष्ट देनेवाल्ी होती हैं। कृषणपक्ष में तारा का बल वथा 
शवल्षपक्ष म॑ चन्द्रमा का बल लेना चाहिए ॥ १०१-१०२ ॥ 
तारा की प्रथम आवृत्ति में अधिक दोए होता है । द्वितोय 
आवृत्ति में न्‍्यून दोष होता है। तृतीय आवृत्ति में बहुत ही न्‍्यून दोप 
होता है । 
आवश्यक में दूसरी, तीसरी आवृत्ति की तारा को अदहदण करते 
हैं ओर दोपपरिहार के लिये वध तारा में सुवर्ण तिल्न, विपत ्‌ में 
गुड़, भत्यरि में खबण का दान शास्त्रों में लिखा है। 
अम्ृतसिद्धियोगः 
हस्तः सूर्य सग: सोमे बारे भौमे तथाश्विनी । 
बुधे मैत्र॑ गुरों पुष्यो रेचती भगुनन्दने ॥ १०६ ॥ 
रोहिणी सर्यपुत्रे च सर्वंसिद्धिप्रदायक: । 
असावमस्तसिद्धिश्च॒ योग: प्रोक्त: पुरातने: ॥ १०७ | 
रविवार को हस्त, सोमवार को झ्रगशिर, मंगल को अशि्विनी, 
बुधवार को अनुराधा, बृहस्पति को पुष्य, शुक्र को रेचती, शनि को 
रोहिणी नक्षत्र होने से अरस्तसिद्धियोग होता है और यह योग सब 
अकार को सिद्धि देनेंवाला होता हे ॥ १०६-१०७॥ 
संवत्त कयों गः 
सप्तस्यां च रवेचारो वृधस्य प्रतिपहिने । 
संवत्ताख्यस्तदा योगो वर्जितव्य: सदा वुचै: ॥ १०८॥ 
रविवार को सप्तमी, बुधवार को अतिपदा हो, तो संदत्तंक नामक 
योग होता हे इसकों सदा वर्जित करना चाहिए॥ १००८ ॥ 
 यमदंष्टयोग: 
मधा धनिष्ठा सूर्य तु चन्द्रे मूलविशाखके । 
कत्तिका भरणी भौमे सोस्‍्ये पूषा पुनर्वसुः॥ १०६॥ 
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गरों पूपाश्विनी शुक्के रोहिणी चानुराधिका | 
शनों चिप्णु: शतभिषग्य्मद्शः प्रकोात्तिता।॥ ११० ॥ 
रविवार को मघा या धनिष्टा हो, चन्द्रवार को मूल या विशाखा 
हो, मंगल को क्ृत्तिका या भरणी हो, बुधवार को पूर्वापादा या पुनव॑सु 
हो, बृहस्पति को रेवतो या अश्विनी हो, श॒क्रवार को रोहिणी या 
अनुराधा हो, शनिचार को श्रवण या शतशिषा हो, तो यमद छू 
योग होता है इसमें शुभ कार्य वर्जित दें ॥ १०६-३३० ॥| 


₹. # बकअ- 3 आक-न्ाममक+- सामरिक 


झुत्युयोग:ः 
ननन्‍्दा स्‌्ये मंगले च भद्रा भागवसोमयो:ः | 
बुणे जया श॒रों रिक्ता शनों पूर्णा च सत्युदा ॥ ९५६॥ 
रवि तथा मंगलवार को नन्‍दा तिथ हो, शुक्र तथा सोमवार 
छो सद्रा तिथि हो, बुधवार को जया तिथि हो, बरृहस्पतिवार को 
रिक्ना तिथि हों, शनिवार को पृर्णो तिथि हो, तो झृस्‍्युयोग होता 
है इसमें.शुभ कार्य वर्जित हैं ॥ १११ ॥ 
क्ररुचयोग: 


तिथ्यंकेन समायुक्को वाराड्री यदि जायते । 
अयोदशाहूः क्रकचो योगो निन्‍्चस्तदा बुचे: ॥ ११२॥ 
यदि तिथि और वार का भअक्क मिलाकर तेरह हो जाय, तो 
क्रक्चयोग बन जाता है। यह सब कार्यों में निन्दित है। जेसे 
सप्तमी तिथि और शुक्रवार इन दोनों की संख्या मिलाइझुर 
७+-६-१३ होने से क्रकचयोग होता हे। इसी प्रकार और भी 
जानो ॥ ११२ ॥ 
लंवोथसिद्धियोग: 
सूर्य 5क मूलोत्त रपुष्यदारल 
चचन्द्रे भ्रुतित्राह्मणशीज्यमैत्रम्‌ हि 
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भोमे<ख्यहिर्वु ध्न्यकृशानु सा प 
ज्षेब्राह्ममैत्राफकृशानुचान्द्रम्‌ ॥ ११३ ॥ 
जीवे<न्त्यमैत्राख्यदि तीज्यधिष्णय॑ 
शुक्रे<न्त्यमेत्राख्यद्तिअ्रवा भम्‌ | 
शनो भ्रुतिब्राह्मसमीरभानि 
सर्वाथसिद्धय कथितानि पवेः ॥ ११४ ॥ 
रविवार को हस्त, मूत्र, तोनों उत्तरा, पुष्य और अश्विनी 
नक्षत्र हो, चन्द्रवार को अवण, रोहिणी, स्रगशिर, पुष्य और 
अनुराधा नक्षत्र हो; मंगलवार को अश्विनी, आश्लेपा, उत्तराभाद्व- 
पद, कृत्तिका और आाश्लेपा नक्षत्र हो; बुधवार को रोहिणी, अनु- 
राधा, हस्त, कृत्तिका, सगशिर नक्षत्र हो; बृहस्पतिवार को रेवती, 
अनुराधा, अश्विनी, पुनवंसु ओर पृष्य नक्षन्न हो, शुक्रवार को रेवतों, 
अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु भोर श्रवण नक्षत्र हो; शनिवार को 
अवण, रोहिणी आर स्वातो नक्षत्र हो, तो स्वार्थ सिद्धियोग होता 
हैं इसमें सब काय सिद्ध होते हैं ॥ ११३-११४ ॥ 
ज्वा ज्ञ। मुख़योगः 
चतुर्थो चोत्तरायुह्ला मघायुझा तु पञ्चमी । 
अजुराधया ततीया-तु नवस्या सह छृत्तिका ॥ ११४॥ 
* अष्टमी रोहिणीयु क्वा योगो ज्वालाप्तुसाभिधः । 
त्याज्यो5यं शुभकार्यजजु ग़द्यते त्वशुसे पुनः ॥ ११६ ॥ 
चतुर्था के दिन उत्तरा, पन्‍्चसी के दिन मधघा, तृतीया के दिन 
अनुराधा, नव के दिन कृत्तिका, अष्टमी के दिन रोहिणी होने से 
उ्वाज्ञामुखयोग होता है । यह शुभ कार्यों में वर्जित हैं ॥१ १६-११ ६४ 
; यमघणरयोगः 
सूर्यादिबारे तिथयों भवन्ति 
मधाविशाखाशिवमू लबहिः । 
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ब्राह्म करोकॉयमघराटकाश्च ह 
शुभे चिवज्यों गमने त्ववश्यम्‌ ॥ ११७ ॥ 
रविवार को भधघा, चन्द्रवार को विशाखा; मंगल्न को आद्ों, 
बुध को मूल, बृहस्पति को कृत्तिका, शुक्र को रोहियी, शनि को 
हस्त होनें से यमघण्टयोग होता है| श॒ह शुभ कार्य में वजित 
है॥ ११७॥ 
० वज्यना ड्यः 
यमघराटे त्यजेदों सत्यों द्ादशनाडिकाः । 
अन्येषां पापयोगानां मध्याहात्परत: शुभम्‌ ॥ ११८॥ 
यमघण्टयोग में ८ घड़ियाँ, रूत्युयोग में १९ घड़ियाँ वर्जित 
हैं ओर पापयोगों में मध्थाह् के उपरान्त अशुभ फल्न नहीं 
रहता है ॥ ११८॥ 
झशभयोगादोनां परिहारः 


पंग्वन्ध कायलग्नानि मासशून्याश्व राशय: । 
गोंडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशे न ग्िताः ॥ ११६ ॥ 
पंगु, अन्ध ओर छाणय दग्न तथा सास शुन्‍्य राशियाँ गौड़ 
ओर मालव देशों में वर्जित हैं अन्यत्र नहों ॥ १५६ ॥ 
कुयोगास्तिथिबारोत्थास्तिथिभोत्था भवारज़ञा; । 
हणवंगखसेष्येव वज्योर्त्रितवजास्तथा ॥ १२० ॥ 
तिथि और वार से बने हुए योग अथवा तिथि और नचत्न से 
उत्पन्न या नक्षत्र और वारों से उत्पन्न दुष्टयोग केवल हूण, वंग 
झोर खस देशों में वर्जित है॥ १२१५ ॥ 
स॒त्युक्ककचद्ग्धादीनिन्दो शस्ते शुभाअग: । 
केचियामोत्तर चान्ये यात्रायामेव निन्दितान ॥ १२१॥ 
यदि चन्द्रमा शुभ हो, तो मत्यु, ऋ्रच, दश्ध आदि योगों का 
अशुभ फल्न नहीं रहता। कुछ आचायों का मत है कि एक पहर के 
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बाद इन योगों का दुष्टफल नहीं रहता है | अन्य आचाय कहते हैं 
कि यह योग केचक्ष यात्रा ही में वर्जित है.॥ १२१ ॥ 
चारक्षतिथियोगेषु थात्रामेव विवजयेत्‌ू । . 
विवाहादीनि कुर्वीत गगौदीनामिद्‌ बचः ॥ १२९॥ 
बार, नक्षन्न तथा तिथियों का योग केवल यात्रा ही म॑ वाजत 
है । विवाह आदि कर्म इन योगों में करने चाहिए यह गगे शाद 
का मत है ॥ १२२ ॥ 
विरुद्धययोगास्तिथिवारजादा 
नक्तञ्रवारप्रभवाश्च ये च | 
इंरेणु चंगेषु खसंघु वज्यों 
शेषेष देशेणु न ते निषिद्धाः ॥ ५२३ ॥ 
तिथि और वार से उत्पन्न या नक्षनत्न ओर वार से उत्पन्न तुष्ट- 
योगों को केवल हूण, वहु और खस देशों में चर्जित करें, और 
देशों में नहीं ॥ १२३ ॥ 
कुयोग: सिद्धियोगश्च यदि स्याताप्ृभावषि । 
सुयोगो हन्ति हुयोंग॑ कायसिद्धों शुभावहः ॥ १२७ ॥ 
यदि दुष्टयोग और सिद्धियोग दोनों एक साथ पड़, तो अच्छा 
योग बुरे योग के फत्न को मार देता है और कारयसिद्धि में शुभ 
फक्न देता है ॥ १२४ ॥ 
विष्कुम्पादियों गा 
विष्कुम्भः प्रीतिरायुष्मान्सोभाग्यः शोभनस्तथा । 
झतिगण्ड: सुकमा च धतिः शलस्तथव च॥ ९९५ ॥ 
गराडो वृद्धिभ्र वश्चेच व्याघातों हप णुस्तथा । 
चज्रः सिद्धिव्यंतीपातो वरीयान्परिघः शिवः ॥ १२६ ४ 
सिद्धि: साध्यः शुभ: शुक्‍्लो ब्रह्म ऐंन्द्रश्व चध्चतिः । 
सप्तविशतियोगास्तु कुययु्नामसम फलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
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विष्कुम्म आदि २७ योगों का नाम सदश फल जाधना 
चाहिए ॥ १२४-१२७ ॥ 
व्ज्ययोगाः 
विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगा- 
स्तेषाम/नष्टः खलु पाद आद्यः । 
स वेंघृतिस्तु व्यतिपातनामा 
सर्वों प्यनिष्टः परिघस्य चाध म्‌ ॥१२८॥ 
तिस््नस्तु योगे प्रथमे च वज्ध 
व्याघातसंजे नवपशञ्चशले । 
गणडे+तिगणडे च षड़ेव नाड्य: 
शुभेषु काय्येषु विव्जनीया: ॥ १५६ ॥ 
उपयुक्त योगों में विरुद्ध नामवाले जो योग हैं उनका पहला 
चरण अनिष्टकारक होता है । परन्तु वेधति ओर व्यतीपात 
नामवाले योग के दारो चरण, परिघयोग के दो चरण अनिष्ट हैं । 
- किसी आचाय के मत से विष्कुसम्म तथा वज्योंग में तोन नाडियाँ, 
ब्याघात में & नाड़ियाँ, शूल्र में « नाड़ियाँ, गएड तथा अत्ति- 
गणड में ६ नाड़ियाँ शुभ कार्यो मे वर्जित हैं ॥ १२८-१२६ ॥ 
विष्कुम्भा दियोगज्ञानो पाय: 
यस्मिन्नक्षे स्थितो भाजुयत्र तिष्टति चन्द्रमा: । 
एकीकृत्य त्यजेदेक योगा विष्कुम्भकादव: ॥ १३० ॥ 
जिस नक्षत्र में सये हो और जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो उन 
दोनों को जोड़छर + घटा देने से विष्कुर्स आदि योग बन 
खाते हैं ॥ १३० ॥ 
आननन्‍दादियोगा: 
आनल्‍न्‍्दाख्य: कालद्रडश्च धूम्रो 
धाता सोस्यो ध्वांक्षफेतू क्रमेण । 


ब्यो तिपतत्वेप्रकाश 


हा 
हा ४ारर्भा जा रा ७७७४७७७७४श७७७७ए॒ाञार 


श्प - 








श्रीवत्साख्यों वच्षक मुद्गरश्च 
छेत्र मित्र॑ मानस पद्मलुझबो ॥ १३१॥ 
उत्पातस्॒त्यूं किल काणसिद्धां | 
शुभो 5सताख्यों मुसल गदश्च । 
मातंगरक्षरंचरसुस्थिराख्य 
प्रचंध माना; फलदाः स्वनाम्ना ॥ ११२ ॥ 
उपय'क् २८ आनन्द आदि योग अपने नाम के समान. फल देने- :” 
वाले होते हैं ॥ १३१-१ ३२ ॥ द 
. आनन्दादियोगज्ञानोपायः 
दास्रादक मरूुगादिनदों सापाद्भोमे करादूबुधे । 
भैज्ञादगुरौ भगों बैश्वाद्गएया मन्‍्दे चर वारुणात्‌ ॥ १३३॥ 
रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोम को सगशिर से, मंगल को 
आश्लेपा से, बुध को हस्त से, बृहस्पतिवार को अनुराधा से, शुक्रवार 
को उत्तरापाढ़ से तथा शनिवांर को शतभमिपा से शित्ने । 
रविवार को अश्विनी हो, तो आननन्‍्द्योग । रूरणी हों, तो काल - 
इत्यादि। सोमवार को मरुगशर हो, तो आनन्द, आद्ों हो, तो . 
काल्षदुण्ड हत्यादि । मंगलवार को आश्लेपा हों, तो आनन्द, मसधघा 
हो, तो काद्वदणड- इत्यादि । इंसो प्रकार बधवार को हस्त 
हो, तो आनन्द, चिन्ना हो, तो -छकात्रदरड इत्यादि जानना 
चाहिए॥ १३३ ॥ -*.. कर 
दुष्टयोगेषु वज्यनाड्य: 
ध्वांक्षे वंज्ज मुद्गरे चेघुनाड्यो 
वज्यों वेदाः प्मलम्वे गदे5श्वाः 
धूस्न कारों मोसले भू 
रक्षोस्त्यूत्पातकालाश्व सब ॥ १३४ ॥ 
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ध्वांक्षमुद्रवज्ञाणां घटी पश्रकमादिषु | 
कालमोंशलयोइंन्द्े चतस्रः पद्मलम्वयो: ॥ १३४५ ॥ 
ध्वांक्ष, मुदुगर तथा चच्र योंगों में आदि को * घड़ियाँ, काण, 
मुशक्ञ योगों में दो-दो घड़ियाँ, पद्म, लुग्ब योगों में चार-चार 
घड़ियाँ वर्जित हैं ॥१३४-१३५ ॥ 
एका धूम्ने गदे सप्त चरे तिस्रो घ्ीस्त्यजेत । 
त्यजेत्सवान शुभे स॒त्युकालोत्पाताख्यराक्षसान॥ १३६ ॥ 
धूत्रयोग में १ घड़ी, गदयोंग में ७ घड़ियाँ, चरयोंग में ३ 
घड़ियाँ वर्जित हैं । सृत्यु, काल, उत्पात तथा राक्षप्तयोंगों में सब 
: घड़ियाँ शुभकाय में वर्जित हैं ॥ १३६ ॥ 
करणानि 
गततिथ्यो द्विनिप्नाश्ष शुक्कप्रतिपदादितः | 
एकोना: सप्तहच्छेषा: करण॑ स्थाह्यादिकम ॥ १३७॥ 
शुक्ल्पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ करके गत तिथियों को २ से 
गुणा करे । गुणनफल्न में से $ घटाकर शेप में ७ का भाग देने से 
चवझादि करण निकल झाते हैं ॥ १३७ ॥ 
ववश्ध वालवश्चेब कौलवसते तिलस्तथा । 
गरश्त वरणिजो विष्टिः सप्तेतानि चरारि च॥ १३८॥ 
कृष्णपक्षे चतुदंश्यां शकुनिः पश्चिमे दले । 
चतुष्पादश्व नागश्च अमावास्या दलद्धये ॥ १३६ ॥ 
शुक्लप्रति पदायास्तु किस्तुन्नः प्रथमें दले । 
स्थिरारयेतानि चत्वारि करणानि जगुबुधाः ॥ १४० ॥ 
' शुक्षप्रतिपदान्ते च चवाख्यः करणो भवेत्‌ । 
एकादशेव शेयानि चरस्थिरद्धिमागत: ॥ १४१ ॥ 
बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, विज, ,विष्टि ये सात करण 
चर हैं । कृष्णपक्ष की चतुर्दशो के परभांग में शकुनि करण 
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होता हैं । असमावास्या के पहले भाग में चतुप्पाद आर दूसरे 
भाग में नाग करण होते हैं । शुक्ल्लपक्ष की प्रतिपदा के प्रथम 
भाग में ढिंस्तुन्न करण होता है । ये ४ करण स्थिर होते हैं । 
शुक्त्षपक्ष की प्रतिपदा के वूसरे भाग में बच करण होता ह्दै। 
इस प्रकार से चर और स्थिर मिलकर १३ करण 
होते हैं ॥ १३८-१४१ ॥ 

विश्किरणवज्येता । 
न सिद्धिमायाति रूत॑ च विष्छ्यां | | 
विषारिघधातादि ष तन्त्रसिद्धि: ॥ १७२ ॥ 
विष्टि करण में किया हुआ काम सिद्ध नहीं होता है परम्सु विष, । 
घात आदि तान्त्रिक् कर्म सिद्ध होते हैं ॥ १४२ ॥ 
भद्गा 
शुक्ले पूवाध४छमी पश्चद श्यो- 
भद्रेकाद श्यां चतथ्या परार्थे । 
रृष्णेन्त्या् स्यात्तुतीयाद्शस्यो: 
पूर्व भागे सप्तमीशम्भुतिथ्यो: ॥ १७३॥ 
शुब्क्षपक्ष की अष्टमी, पौर्णमासों के पूर्वार्ध में, एकादशी, 
चतुर्थी के पराध में, कृष्णपक्ष की तूनीया, दुशमी के परार्ध में, सप्तमी 
तथा चतुद शी के पूव्ांधे में भद्रा होतो है ॥ १४३ ॥ 
भद्गावास:ः 
मेपत्रयालिगे घन्द्रे भद्रा स्वलॉकचारिणी । 
कन्यादये घज्ुयु ग्मे चन्द्रे भदा रसातले ॥ १४४ ॥ 
' कम्भे मीने तथा कक सिद्दे चन्द्रे भुवि स्थिता। 
भूलॉकस्था सद। त्याज्या स्वश्वेपातालगा शुभा ॥ १४४५ ४ 
कि मेष, ठूष, मिथुन, बृश्चिक के चन्द्रमा होने से भद्दा स्वर्ग क्नोक 
मे; कन्या, तुल्ला, धन, मकर के चन्द्रमा होने से पातात्न में; कुरम, 
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मीन, कर, सिंह के चन्द्रमा में भूल्ोक में भत्रा रहती हे । जब 
भूलोक में हो, तो स्वथा वर्जित हे अन्य क्वोक में हो, तो 
शुभ है ॥ १४७४-१४३ ॥ 
भद्राफलस्‌ 
स्व भद्गां धन घान्‍्य॑ पाताले च धनागमः । 
स॒त्युलोके यदा भद्गा काय सिद्धिस्त दा नहि ॥ १७६ ॥ 
भद्वा स्वर्ग मं हो, तो धन-धान्य देनेवाली, पातात्न में हो, तो 
धन प्राप्ति करानेवाली, झत्युकोक में हो, तो काय को नाश करने 
वाल्नी होती है ॥ १४६ ॥ 
भ्रद्वाया मुखपुच्छादिफल च 
मुखे पञ्च गले त्वेका वक्तस्येकादश स्खता: । 
नाभों चतस््र: पट कण्यां तिल: पुच्छाल्यनाडिका:॥ १४७! 
भद्रा को * नाड़ी सुख में, + गले में, ११ छातों में, ४ नाभि 
में, ६ कमर में, ३ पुच्छ में होतो हैं ॥ १४७ ॥ 
कार्थ हानिश्लुखे सृत्युगले वक्तसि निःस्वता । 
कव्याछुन्मत्तता नाभो च्युतिः पुच्छे घुवो जयः:॥१४८॥ 
भद्गा के सुख में काम करने से कायहानि, गले में काम करने 
से सत्यु, छाती में काम करने से दारिद्रय, कमर में काम करने से 
उन्मत्तता, नाभि में च्युति और पुच्छ में जय होता है ॥ 4४८ ४७ 
अत्यावश्यके परिहारः 
कार्य उत्यावश्यके विश्मु खमात्र परित्यजेत्‌ ॥ शव६ ॥ 
अत्यावश्यक काम हो, तो भद्दरा के केवल मुखमातन्न को बछोडद 


दवे ॥ १४६ ॥ 
वृश्चिको सर्पिणी भद्गा 


शुक्ले तु इश्चिकी भद्गा रष्णपक्षे सुजगमा। 
छ 


४३२ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


सा दिवा सर्पिणी राजो बृश्चिकीत्यपरे जग॒ुः ॥ 
मुख त्याज्यं तु सर्पिएया चृश्चिक्या: पुच्छुमेव च॥१५०॥ 
शुक्क्वपक्ष की भद्रा का नाम बृश्चिकी है, कृष्णपक्ष की भद्गा 
का नाम सर्पिणी है। किसी का मत है कि दिन की भद्गा सर्पिणी, 
रात्रि की भद्रा दृश्चिकी है। भद्या का मुख, बुश्चिकी भद्गा का 
पुच्छ छोड़ देना चाहिए ॥१३४० ॥ 
न कुर्यान्मंगल विघछ्या जीवितार्थी कदाचन ॥ १५१॥ 
यदि जीवित रहना चाहे, तो भ्द्गा में कम्नी शुभ कार्य न 
करे ॥ १९१ ॥ 
भद्गाया आशह्यता 
.« «०००० ००" »-युद्धे भूपति दशने । 
वैद्यस्थागमने जलप्रतरणे शत्रोस्तथोच्वाउने । 
स्रीसेयाक्॒तुमजनेषु शकठे सद्दा संदा ग्रह्मते ॥ १५२ ॥ 
ग्रुद्ध में, राजदर्शन में, वेच्य बुलाने में, जेल को तरने में, शत्रु 
का उज्ञाटन करने मं, ख्ीसेवन में, यज्ञ करने में, स्नान करने मे, 
गाड़ी की सवारी में भद्धा का अहणय करना अच्छा है ॥ १६२ ॥ 


पहल! अध्याय समाप्त । 


4७ ७. 3 ७७333... का 90.७. -+-- की बन --+ _ 
२4849... सा" 3.७ ++++ 4... 4; २७ न. 3 न. सन सीन «आन. ला... 


७ क -.. 3. ५क ७-5 ७334 3न्‍कअक < अर +++ी 0»... कक 
की बा 58. अत"... साफ 3.० दीन ३+क का. 3-23 +ब. 2 
४ 





ज्ज 
है श्ु पल 








योतिषतत्त्वप्रकाश 
भाषार्यकासहित 





दूसरा अध्याय . 
' प्रदोषादिविचारः 
उदयात्पाक्नी सन्ध्या घटिकानत्रयमुच्यते | 
सायसन्ध्या ज्रिघटिका अस्ताहुपरि भास्वतः ॥ १॥ 
.. अिमुहत्तः प्रदोषः स्याप्रवावस्तंगते: ततः । 
महानिशा निशीथस्य मध्यस्य घटिकाहयम्‌ ॥ २॥ 
' उबःकालः पञ्च पश्च सप्तपञ्चारुणोदय: | 
' अष्टपञ्च भवेत्पातः शेषः सूर्याद्य: स्खंतः ॥ ३ ॥ 
सुर्योद्य से तौन घढ़ी प्रातःसन्ध्या, सूर्यास्त से ३ घड़ीं पर्यन्त 
, “सायंसन्ध्या । सूर्यास्त से ३ मुदूत्तपर्यन्त प्रदोंष. अधेरान्न को, मध्य. 
की २ घड़ियाँ महानिशा कहक्ातीं. हैं। ४४ घड़ी में उषः्काज, . 
- &७. में अरुणोद्य, ४८ . में प्रावःकादः तद्बन्तर सूर्या दूय कहलाता 
है ॥ १-३ ॥ 
.  दों घड़ों का एक मुहूर्त होता है । दिन म-१९ मुदत्त, रात्रि में 
, १६ मुहर्त्त, दिन में सूर्योदय से हे मुहूत्त प्रातःकाल्न, तैदनन्तर ३ 
मुहत्त संधव, इसके अनन्तर ३ सुहूत्त सध्याहू, तद्नन्तर हे अहू्त 
' शपराह्न, तदुपरान्त ३ मुहृत्त सायाहन द्ोता है 
दिनराघ्रिमुहत्त नामानि 
गि्रिशभुजगमित्राः पिच्यवस्वास्थुविश्वे 
5भिजिदथ च विज्षातापीजद्गइन्द्रानली च | 
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निऋ तिरुदकनाथो5प्ययमाथो भगः स्युः 
क्रमश इह मुहूत्तों वासरे वाणचन्द्रा:॥ ४॥ 
शिवो5जपादादछष्छो स्युभ शा अदि्तिजीवकौ । 
विष्ण्वक त्वाप्टमरुतो मुह्ता निशि कीक्तिता:॥ ४॥ 
दिन में गिरिश, भ्रुजग, मिंन्न, पिन्य, बसु, अस्बु, विश्वे, अमि- 
'जित, विधाता, इन्द्र, इन्हाग्नी, निऋ ति, वरुण, अयथमा तथा 
भग ये १४ मुहूर्त होते हैं । राज्ि में शिव, अजैकपात्‌, श्नहिवुंध्न्य, 
पृषा, दाख, यस, अरिन, ब्रह्मा, चन्द्र, अदिति, जीव, विष्णु, अं, 
त्वाप्ट तथा सरुत्‌ ये १९ भुद्ठ्त होते हैं ॥ ४-५ ॥ 
निषिदसुहूर्तों: 
रवावयंसा ब्रह्म रक्तइुय सोसे 
कुजे वहिपिज्ये बुधे चामिजित्स्यात्‌ । 
गुरो तोयरक्षो संगों गाह्मपित्ये 
शनाव्रीशसापी छ्दर्ता निषिछा:॥ ६॥ 
रविवार के दिन अययंसा सुहृत्त, चन्हसा के दिन वहा और 
रक्षस, मंगल के दिन वद्धि ओर पिच्य, बुध के दिन अभिजित्‌, 
बुहसस्‍पति के दिन जल और रक्षस, शुक्र के दिन ब्रहा और पिज्य, 
शत के दिन इेश और साप॑ ये मुहत्त निषिद्ध हैं॥ ६ ॥ 
सूयसंक्ाज्तिः 
संक्रान्तिकांलादुभयत्र नाडिकाः 
पुणया भताः षोडश बोडशोष्णुगोः । 
निशीथतो अ्योगपरनत्र संक्रमे 
पूजापराहान्तिमपूर्वभागको ॥ ७॥ 
जिस्न समय में सयसंक्रान्ति हो उससे आगे और पीछे सोल्ह- 
सोज्जह घढ़ी पृण्यक्ाल होता है । अर्धरात्रि से पहले यदि संक्रानित 
हो, तो पहले दिन के पिछले दो पहर पुण्यकात्ष होते दें । यदि 


५५ 
जिडेडे ५0 0 
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अधंरांब के उपरान्त संफ्रान्ति हो, तो दूसरे दिन का पू्वेभाग 
पृण्यकाल्न होता है॥ ७ ॥ 
.पूर्ण निशीथे यदि संक्रमः स्या- 
द्विनद्वय॑ पुरयमथोद्यास्तात्‌ । 
पूर्थ परस्ताद्यदियास्यसो स्या- 
यने दिने पूर्वपरे तु पुरये ॥ ८॥ 
सन्ध्या त्रिनाडीप्रमिताकबिस्वा- 
दर्घोदितास्तादधऊध्वमत्र । 
चेद्याम्यसो मये अयने क्रमात्स्तः 
पुर.यो तदानीं परपूर्वघर््नो ॥ ६ ॥ 
यदि ठीक अधरात्रि म संक्रान्ति हो, तो दोनों दिन पुण्यकात् 
होता है। दक्षिणायन अर्थात्‌ ककसंक्रान्ति सर्योद्य से पहले हों, 
तो पहला दिन पुण्यकात्न होता है और जो सूर्योस्‍्त के उपरान्त 
उत्तरायण अर्थात्‌ मकरसंक्रान्ति हो, तो पर दिन पुण्यकाल् होता 
है। यह गौड़ दाक्षियात्य का मत है । सब धर्मशासत्र के सिद्धान्त 
से सयविग्ब से आधे उदय होने की पहल्लो ३ घड़ी और बिम्ब के 
आये अस्त होने की पिछुल्लीं ३ घड़ो सन्ध्या समय होता है । जो 
ग्रातःसन्ध्या म॑ कक की संकान्ति हो, तो दूसरा दिन पुण्यकात्व 
होता है ओर सायंसन्ध्या मं सकर की संक्रान्ति हो, तो पूव दिन 
पूण्यकाल होता है| मेप ओर तुल्ला की संक्रान्ति को विपुवर्सक्रान्ति 
कहते हैं। मकर और कके की संकान्ति को अयनसंक्रान्ति कहदें 
हैं ४ ८-६ ॥ 
धमंशास््रे पुणयकात्नव्य वस्था 
प्रागड्धों दश पूवंतः षडवनिस्तद्धत्पणः पूर्वत- 
स्विशत्षोडश पूर्वतो5थ परत: पूर्षा: पराः स्युदंश । 
यूर्वां: घोडश चोत्तरा ऋत॒ुभुबः पश्चात्खवेदाः पुनः 
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पूवोः षोडश चोत्तरा: पुनरथो पुर्यास्तु मेषादि तः॥ १०॥ 

मेष में पूव-पर १० घटिका । बृष में पूर्व १६ घटिका, मिथुन 
में पिछुलीं १६ घटिका, कक में पहक्षी ३० घटिकां, सिंह में पहकी 
१६ घटिका। कन्या में पोछे.को १६ घटिछझा, तुला में पहली और 
 पिछुछ्ली १० घटिका । चृंश्चिक. में पहली १६ घटिका, धन से: 
पिछुल्ली १६ घटिका, मकर में पिछुल्ली ४० घटिका, कुम्भ सें पहल्ली 
१६ घटिका, मीन में पिछली १६ घटिका पुणयकाक्ष आधायों 
माने हैं ॥ १० ॥ 


अन्न विशेष 


याप्युत्तरा पुरयतमा मयोक्ता 
साय॑ भवेत्सा यदि सापि पूर्चा । 
पूवों. तु योक्ता यदि सा विभाते 
| . साप्युत्तरा रात्रिनिषेधतः स्यात्‌ ॥ ११॥ 


- जिस संक्रांति की पिछली घड़ी पुर्यतम मैंने कही है । यदि वह 
संक्रान्ति सन्ध्या के समय हो, तो उतनी ही पहली घड़ी पुरयकाल 
जानना ओर जिस संक्रान्ति का पूर्ष पुण्यकात्ष कहा है वह यदि 
सू्वोद्य के समय हो, तो उतनी ही घड़ो पिछली पुृण्यकात्न 
जानना | कारण कि रात्रि में पुण्य का निषेध है । 

यदि आधीरात से पहले संक्रान्ति हो, तो पहले दिन के पिछले 
दो पहर में और यदि आधोरात से परे संक्रान्ति हो, तो - पिछुले 
दिन के पहले दो पहर में पुएयकाल् होता है । कक और मीन की 
संकान्ति में सी इसी प्रकार आनना चांद्विए । 

यदि सोन को संक्रान्ति प्रदोष वा आधीरात के समय हो, तो 
पर दिन भें पुण्यकाल् ओर कर की संक्रान्ति सूयोंदय वा आधी- 
रात के समय हो, तो पूर्व दिन में' पुणयकात्ष जानना ऐसा माध- 





जि लक ता 
वाचार्य छिखते हैं। इस विपय में' विस्ताररूप से प्राचोन अन्थों 
में लेख है ॥ ११ ॥ । 
विषुवत्संक्रान्तिविचार: 
सप्त शीष मुखे चीरि त्रितंयं करपादयो:ः । 
हृदये पञ्च धिष्णयानि विषुवत्पुरुषे न्‍्यसेत्‌ ॥ १९॥ 
विपुव॒स्संक्रान्‍्ति का एक नराकार चक्र बनाते उसके सिर पर 
७ नक्षत्र, मुख में ३ नक्षन्न, दोनों हाथ और दोनों पेरों में 
३-३ नक्षत्र तथा हृदय में ९ नक्षत्र रकखे ॥ १२ ॥ 
फतल्रस्‌ 
कपाले भूपालस्तदलु बदने पणिडितवरो 
धनाध्यक्षो वक्षस्यहुपमवधूद क्षिणकरे | 
करे चामे भैक्ष्य॑ ध्नमणमथवा दक्षिणपदे 
पदे वामे स॒त्युभ वति निजनक्षजगणनात्‌ ॥१३॥ 
यदि सिर पर संक्रान्ति पड़े, तो भूमिल्ाम, मुख में संक्रान्ति पड़े, 
तो विद्याह्ञाभ, छाती में संक्रान्ति पड़े; तो धन प्राप्ति, दाहिने हाथ 
' मे संक्रान्ति पढ़, तो स्वीलास, बाएँ हाथ में संक्रान्ति पढ़ , तो 
भित्ता साँगना, दाहिने पैर से संक्रान्ति पड़े, तो देश अ्मण तथा 
थाएँ पैर में पड़े, तो र॒त्यु । यह विचार अपने जन्म नक्षत्र से 
होता है ॥ १३ ॥ 
अन्यसक्रान्तिविचारः 
संक्रान्तिधिष्ण्याधरधिष्एयत ख््रि भे 
स्वमे निरुक्त गमन ततोड़मे । 
सुख जत्रिभे पीडनमद्भम >शुक 
जिभे3र्थदानी रसभे धनागमः ॥ १४ ॥ 
संक्रान्ति के नक्षत्र को छोड़कर उसके नोचेव्राल्ले नक्षत्र से अपने 
अन्म नक्तत्र तक गिने । यदि हे नज्तन्न के भोतर अपना नठत्न आये, 
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तो. उसका फत्न गमन है । तदुपरान्त ६ नक्षत्र तक सुख, फिर ३ 
नक्षत्र तक पीड़ा, फिर ६ नक्षत्र तक वस्ललाभ, फिर रे नक्षत्र तक 
धनहानि, फिर ६ नक्षन्न तक धनप्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ 

शभकाय वज्येघटिकादय: 
अयने विघुवे त्याज्य॑ पूर्व मध्य पर द्निम्‌ । 
शेषसंक्रमरे पूर्व पश्चात्पोडश नाडिकाः ॥१५॥ 
अयन और विषुवत्संक्रान्ति में पूष, मध्य ओर पर दिन शुभ 
कार्य में' वर्जित है। शेष संक्रान्तियों में' संक्रान्ति से पहले ओर 
पीडे सोल्नह-सोलह घड़ी वर्जित हैं ॥ १४ ॥ 
झन्यग्रहसंक्रान्तिषु वज्यंघक्यः 
देवदथडूतंवो 5शाष्टो 
नाड्यो<5ड्राः खनूपाः कमात्‌ । 
वज्योः संक्रमणे5का दे: । 
प्रायो*कस्यातिनिन्दिता: ॥ १६ ॥ 
सूर्येसंक्रम से पू्वोपर की ३३ घड़ी, चन्द्रमा के लंक्रम में २, 
मंगल के संक्रम मे ३, बुध के संक्रम में' ६, बृहरपति के संक्रम 


में ८८, शुक्र के संक्रम मे $, शनि के संक्रम में' १६० घी शुभ 


कार्य में वर्जित हैं | विशेषतः सूर्य की अति निन्दित हैं ॥ १६ ॥ 
द्वाद्शराशिनामसानि तेषां स्वामिनश्च 
मेषो वृषो5थ मिथुन ककटः सिंहकन्यके । 
तुला:थ वृश्चिको घन्वी मकर: कुस्ममीनकों ॥ १७॥ 
मेषबृध्विकंयोभो मः शुक्रो वृषतुलाधिपः । 


कन्यामिथुनयोः सोस्यः फकस्वामी च चन्द्रमा: ॥ १८॥ 


सिहस्याधिपति: सूर्यों गुरुस्तु धनमीनयोः । 
शनिनेक्रस्य कुस्मस्य कथितो गणकोत्तमेः॥ १६॥ 
मेष ओर इृश्चिक का स्वामी मंगल, बृर और तुज्ञा का स्वामी 
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शुक्र, कन्दा ओर मिथुन का स्वामी बुध, करू का स्वामी चन्द्रमा, 
सिंह का स्वामी सूर्य, घन ओर मीन का. रवामी बृहस्पति, मकर 
तथा कुस्म का स्दामों शनि है ॥ ३७-१६ ॥ 


रा शिपयोायाः 


मेषाजवस्तं प्रथम क्रियश्च 
वृषोक्षगोतावरिशुकभ च। 
वौध'जूयुग्म जितुभ' तृतीय॑ 
चान्द्रं कुलीर च चतुर्थराशिम्‌ ॥ २० ॥ 
सिहस्य कराठीरवलेयसंज्ञ 
चाथोनपष्टी त्ववल्ला च तन्‍वी। 
जूकोवरणिक्सप्तमतौलिसंशञाः 
कोर्प्यों 5एमं कोजमलेस्तु संज्ञा: ॥ २१॥ 
जैव धनुस्तोक्षिकचापसंज' 
त्वाकेकर स्याइशर्म च चक्रम | 
हृद्गरोगक्म्भो घटराशिसंज्षे 
भीनोभषश्चान्तिमरिष्फसंज्ञ: ॥ २२ ॥ 
मेष राशि के पर्याय अञ, वस्त, प्रथम तथा क्रिय । वृषराशि के 
पर्योय उचक्ता, गो, तावुरि तथा शुक्र का गृह | मिथुन के पर्योय 
जुध का यह, नयुग्म ओर जितुम । कक के पर्योय चन्द्र का 
यूह और कुल्लौर | सिंह के पर्याय कणठीरव और लेय | कन्या के 
पर्याय पाथोन, अबत्ना और तन्‍वीं। तुल्ला के पर्याय जूक, वणिक्‌ 
और तौज्ि । वृश्चिक के पर्याय कौप्यं, मंगल्ल का घर ओर अझि। 
धन के पर्याय बृहस्पति का घर, तौक्षिक ओर चाप | सकर के 
पर्याय आकेकर और चक्र । कुम्म के पर्याय हृद्दोंग ओर घट तथा 
मीन के पर्याय रूप, अन्तिम और रिप्फ ॥ २०-२२ ॥ 


शै० उयो तिपंतरवप्रकांश 





शून्यराशय/। 
घटो भषो गौरमिथुन॑ मेषकन्यालितोलिनः । 
धज्रुः कर्कों स्गः सिहश्चैत्रादों शुन्यराशयः ॥ २३॥ 
चैन्न में कुम्भ, वेशाख में मीन, ज्येष्ठ में ठप, आपाढ़ में मिथुन, 
श्रावण में मेष, भाद्रपद में कन्या; अश्विन में वृश्चिक, कात्तिक 
में तुला, मार्गशोर्ष में धन, पौष से कक, माघ में मकर, फाल्गुन 
में सिंह ये शून्य राशियाँ हैं ॥ २३ ॥ 
शुन्यत्नग्नानि 
प्रतिपदि' तुलामकरों सिहमकरों तृतीयायाम्‌। 
कन्याप्िथुने पश्चम्यां सप्तस्यां चैच घनुःकका ॥ २७॥ 
नवम्यां ककसिदावेकादश्यां तु धन्षुमीतों । 
त्रयोदश्यां वृषभमीनो शल्यलग्नानि तिथियोगांत्‌ ॥२५॥ 
प्रतिपदा के दिन तुला ओर मकर, तृतीया के दिन सिंह और 
मकर, पञ्चमो के दिन कन्या ओर मिथुन, सप्तमी के दिन धन ओर 
करे, नवमी के दिन कर्क और सिंह, एकादशी के दिन धन और 
मीन, न्रंयोद्शों के दिन वृष और मीन ये शुश्य द्वग्न हैं ॥२४-२९॥ 
पंग्वन्धनधिरद्धग्नानि 
घस्र तुलाली बधिरों स्गाश्वो 
राजों च सिंदाजवृषा दिवान्धाः । 
कन्या उूयुक्ककटका निशान्धा 
दिले घटो<नत्यो निशि पंगुसंशः ॥ २६॥। 
दिन में तुला और वृश्चिक द्वग्न बधिर ( बहिरे ) होते हैं । 
रात में मकर और धन कूग्न बधिर होते हैं । सिंह, मेप और दृप 
लग्न दिन में अन्धे होते हैं । छकन्या, मिथुन, कक क्वर्न रात में 
अन्घे होते हैं. । दिन में कुम्स और राज्नि में मौन दग्न पंगु 
होते हैं ॥ २६ ॥ 
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.. काज्ाज्ञानि 
कफालाज्ञानि वराह्मांननमुरोहत्कौोडवासोस्ठतो । 


बस्तिव्येज्ननसू रुजाजुयुगले जंघे ततो5झृपमिद्॒यम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथवा 


शीर्षाननों तथा बाहू हत्कोडकटिबस्तयः। 

शुह्मो रुयु गले जानुय॒म्मे वै जंघके तथा ॥ 

चरणों छो तथा लग्नाउज्ञेया: शीर्षादयः क्रमात्‌ | र८॥ 
फालपुरुष का अंग द्ग्न से या मेष्र से इस प्रकार जानना 











चाहिए.॥ २७-२८ ॥ राशिस्वरूपचक्रम्‌ 
..] हे का न आदि| दिशा | पुरुष आदि 
मेष चर विषम | क्र पुरुष 
वर्ष स्थिर | सस | सौस्य स्त्री 
मिथुन (द्विस्वभाव| विषम । छूर पुरुष 
कक... | चर | सम. | सौम्य सनी 
सिंह | स्थिर | विषम | क्र पुरुष 
कन्या . |ह्िस्वमाव| सम | सोस्य स्त्री 
तुला | चर॒ | विषम | ऋर पुरुष 
जश्चिक | स्थिर | सम | सोस्य स्त्री 
घनु [द्विस्वमाव| विषम | क्रूर चुद 
मकर | चर | सम - | सौस्य स्त्री 
पुरुष 


कुगम्म | स्थिर विषम | क्रूर 
मीन जिला सम | सौम्य 











श्र ज्योत्तिषतत्त्प्रकाश 

खरन स्थान या मेंप सिर दूसरा स्‍थान या शष मुख 
तीसरा/ ,, या मिथुन बाहु चोथा ५, या. कक चित्त 
पाँचवाँ ,, या सिंह गोद छुठा ,» या कहऋनन्‍या कमर 
सातवाँ ,, या तुला पेट आठवों ,, या दृश्चिक गुद्य 
नवाँ ,, या धनु जाँघ दसवाँ ,, या सकर घुटना 
ग्यारह॒वाँ,, या कुम्भ टाँग बारहवाँ,, या मीन पेर 


जैसे किसी के जन्मपत्र में मेष का सूय हो, ( मेष का सूथ उच्च 
का होता है ), मेष सिर को बतल्ञाता है इससे वह मनुष्य बड़े 
मस्तिष्कवाज्ना होता है और वह मस्तिष्क द्वारा धन पेदा करेगा 
तथा वह मन्‍्त्री आदि हो सकता है । 


राशीनां जातिप्रकृतिचक्रम 
असर न कक इक ३ ४.33 44४ एमए ० सपा मना गुना सका वाकुाक नमक 
हि क्षत्रिय प्रकृति पिक्त 
चेश्य वात 
श्द्र त्रिधानु 
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मेषराशि का स्वरूप--ज्लाक् रंग, बड़ा शरोर, चार पैर, रात्रि 
में बलवान, पूत्. दिशा में निवास, राजा का मिन्न, पव॑तों में 
फिरनेवाला, रजोगुण, पएष्ठोद्य, अग्नि, स्वामी मंगल्न । 

त्ष का स्वरूप -सफ़ेद, स्वामी शुक्र, दी, चार पेर, रात्रि में 
बल्नवान्‌, दुत्तिय दिशा का स्वामी, आम में निवास, वेश्य जाति, 
भमितत्व, रजोगुण, एष्टोद्य । 

मिथुन का स्वरूप--शीषोदय, खत्रीपुरुष का जोड़ा, गदा और 
चीणा हाथ में, पश्चिम दिशा, शाम्त, दो पेरवाल्ना, रात्रि में बल- 
वान्‌, आस ओर गोष्ठट में निवास, वातप्रकृति, समान शरीरवाल्ा, 
हरा रंग, स्वामी घुध । 

कके का स्वरूप--ग॒ज्ाबी रंग, वन में फिरनेवात्ता, 
ब्राह्मण जाति, राज्ि में बल्ञवान्‌ू, बहुत पेरवाला, उत्तर दिशा, 
मोटा शरीर, सत्तगण, जल, पृष्ठोद्य, स्वामों चन्द्रमा । 

सिंह का स्वरूप-स्व्रामो सूर्य, सत्तगुण, चार पेर, 
क्षत्रिय जाति, बलवान, शोषोद्य, बड़ा शरीर, गुल्ाडी रंण, पू् 
दिशा, दिन में बतल्नवान्‌ । 

कन्या का रुटरूप--पर् त में निवास, दिन में बल्नवान्‌ , शीषा- 
दय, मध्यम शरोर, दो पेर, दक्षिण दिशा, हाथ में धान और 
अग्नि, वेश्यवण , चिन्न विचित्र रंग, वायुतत्व, कुमारों, तापस, 
बाह्वस्वभाव, स्वासी बुध । 

तुलए का स्वरूप--शोर्षोद्य, दिन में बल्वान्‌, काला रंग; 
रजोरुर अ पश्चिम दिशा, भूचर, शूद्जाति, सध्यम शरीर, दी 
पैर, स्वामी शुक्र । 

चृश्चिक का स्वरूप--बहुत पेर, छोटा शरोर, बराह्मणजाति, 
सौम्य स्वभाव, दिन में बल्रवान्‌ू, कवरेज्ा, जल और -भूमि में 
पनदास, बालों से भरा हुआ, अति तोचण, स्वामी मंगज्न । 
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धन का स्वरूप--स्वामी बृहस्पति, सत्गुण, एष्ठोद्य, पीला 
रंग, रात में बलवान, अग्नि, क्षत्निय, आदि से दो पेर तथा 
अन्त में” चार पेरवाला, समान शरीर, धनुधोरी, पृवद्शा, 
तेजस्वी । 

मकर का स्वरूप--तमीगुण, भूमि मे निवास, स्वासी शनि 
पृष्ठोद्य, दक्षिण दिशा, बड़ा शरीर, कबरेला, वन में फिरने- 
वाज्ञा, आदि में! चार पेर तथा अन्त में बिना पर, जन्ञ में 


चलनेवाला'। 
कुम्स का सवरूप--मध्यम शरीर, कबरेला, घड़ा किये हुए 


'मनुष्य का आकार, दो पैर, दिन में' बलवान, जल में स्थित, 
वातप्रकृति, शीषेंद्य, तमोगुण, शूद्रआति, पश्चिस देश, स्वामों 
शनश्चर । | 
मीन का स्वरूपं-दिन मे बल्लवानू, जलन, सच््वगुण, 
आह्वण, विंना पैर के, मध्यमदेह, उभयोंदयी, पूछ और मुख मिलनी 
हुईं दो मछुल्लियों का सां आकार, स्वामी बृहस्पति । १ 
पुरुषराशियों को पुंरुषराशि से और ख्रीराशियों की स्त्रीराशि 





से मित्रता होती है । मेष आदि 'रांशियाँ को तीन बार घंमाने से  - 


पूरे आदि दिशाओं के स्वामी चंत्निय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण 
विदित हो जाते हैं। 
-” चब्व्राशद्धि 

मेप, सिह तथा धन से चन्द्रमा होने पर. ठृष, कन्या तथा 
मकर राशिवालों की चन्द्राशद्धि । | 

वृष, नया तथा मकर में चन्द्रमा होने पर मिथुन, तुल्का, 
कुम्भ की चन्द्राशुद्धि । 

मिथुन, तुला; कुस्स में चन्द्रमा होने पर कर, वृश्चिक, सीन 

घन्‍्द्राशद्धि । 
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कर्क, वृश्चिक, मीन में चन्द्रसा होने पर मेष. एसिंह, धन व्हो 
न्द्राशुद्धि । 
नवगअहा: 
रविविधुक्षितिजा चुधवाकपती 
भ्ुगुशनी च तमः शिखिनो ग्रह्मः ॥ २६ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगज्न, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 
ये नवग्रह हैं ॥ २६ ॥ 
दिगीशा$ ० 
रविः शुक्रो महोसून॒ः स्वभोनुर्भाजुजो विधुः। 
वुधों बृदरुपतिश्चेंच दिशामीशास्तथा अहायः ॥ ३० ॥ 
सूय, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति ये 
क्रम से पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी हैं ॥ ३० ॥ 
सौस्यपापअहा: क्षीणश्चन्द्रश्च 


क्षीण॒श्चन्द्रो रचिभों मः पापो राहु: शनिः शिखी । 
व॒ुधो<5पि तेयु तः पापः शेषाश्चैच शुभग्रद्माः ॥ ३१॥ 
कष्णाशमी दलादुझ्ू यावच्छुक्लाए्मी भवेत्‌। 
तावत्क्षीणशशी ज्ञ यः सम्पूर्णस्त द्नन्‍्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा, सूर्य; मंगल, राहु, शनि, केतु ये पापम्ह हैं। 
पापम्रह से युक्त बुध भी पापग्रह हो जाता है शेष शुभ मह हैं। 
ऋष्णपक्ष की अष्टमी के उपरान्त शुक्लपक्ष की अष्टमी पर्यन्त क्षोण 
चन्द्रमा कहलाता है, उसके उपरान्त पूर्ण चन्द्र होता है॥३१-३२॥ 
यथाक्रम वीयेवन्तो ग्रह: 


शकुव॒ुगुश॒चराद्या चुद्धितो वीयंबल्तः ॥ ३३॥ 
शनि, मंगल, बुध, इहस्पति, शुक्र, चन्द्रसा, सूर्य यक्षाक्रस पूर्व 
से पर अधिक बलवान हैं ॥ ३३ ॥ 


५ ज्यों तिषतत्त्व प्रकाश 





अहायणामुत्चादि 
अजवृषभस्गाह्ननाकुली रा 
भषवरिजों च दिवाकरादितुंगा: । 
दशशिखिमजुयुक्ृतिथीन्द्रियांशे- 
स्थिनवकविशतिभिश्च ते5रुतनीचा:॥ ३४ ॥ 
मेष का सूये, वृष का चन्द्रमा, मकर का मंगल, कन्या का 
बुध, कर्क का बृहस्पति, मीन का शुक्र, तुल्ला का शनि उच्च के 
दोते हैं। उच्च से सातवाँ स्थान नीच होत्य है। जैसे तुला का 
सूयं, चृश्चिक का चन्द्रमा, कक का संगल्ल, मीन का बुध, मछर 
का वृहस्पांत, कन्या का शुक्र तथा सेप का शनि नीच होते हैं । 
३१० | ३ । २८। १९ । ९३२७ २०| २० । ६ अंशों तर एरसोचच 
होते हैं । तु. १० | दृश्चिक ३ । कके र८-। सो, १९ से. #। 
कन्या २७ | से. २० | धन २० । मिं. ६ अंशों तक परम नीच 
होते हैं | ३४ ॥ 
मूल त्िकोणा नि 
सिद्दी चुपभमेषी च कन्याधन्धितुलाघटा: | 
ख्यादीनां क्रमान्सूलत्रिकोणा राशित: कऋमात्‌ ॥ 
कुस्भकर्का तु राहोः रत: सिंह: केतो: प्रकोत्तित॥२५॥ 
सूर्य का सिंह, चन्द्रमा का वृष, संगल का मेप, बुध का कन्या, 
इहस्पतति का धन, शुक्र का तुला, शनि छा कुम्भ, राहु का कुम्भ 
या कफ, केतु का सिंह सूलत्रिकोण होते हैं ॥ ३३ ॥ 
राहुकेतूनामुचादयः 
उच्च जयुम्मे घटम॑ जिकोय॑ 
कन्यागृह शुक्रशनी उन मित्रे। 
सूर्य: शशांको 
राद्योरिपुर्थि शतिकः परांश: ॥ ३६ ॥ 
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- शहु मिथन राशि में उच्च का होता है उसका मूत्र ब्रिकोंण 
कुम्स है, कस्या घर है, शुक्र तथा शनि मिन्न हैं; सु, चन्द्रमा और 
मंगल्न शन्न हैं ॥ ३६ ॥ द 

सिहस्थ्रिकोर्ण धनुरुचचसंज्ष 

मीनो गृह शुक्रशनी विपत्षों। 
सूर्यारचनद्रा: सुदृद: संमानों 
:  झीवेन्दुजों घट शिखिनः पर्राशा। ॥ २७॥ 
केतु का भूल त्रिकोश सिंह है । धनराशि उच्च है, मीन घर है 
गुक्त तथा शनि शज्नु हैं । सूर्य, मंगल, चन्द्रमा मिन्न हैं, बुध तथा 
चुहस्पति सम हैं। ६ झंरा पर्यन्‍्त परमोच है। राहु ३। ६ । ११ 
भाषों में स्थित होकर सब दोषों को नाश करता है तथा कल्षियुग 
में प्रत्यक्ष फल्न देनेवाल्वा है ॥ ३७ ॥ द 
प्न्यमतें त्रिकोणानि 


ये मन्दाद्यास्त्रखिटा: कलियुगबलिनो विक्रमोरित्रिकरेण 
सर्यस्य क्षोरिसनोदशमभवगृह कोणसंज्ञ' पवित्रम। 
अन्‍न्येषां खेचराणां नवमशियमुख तत्विकोण प्रसिद्ध 
* सवग्रन्थेषु घोरा मुनिजनसहिताः पायंडुपुत्रा बद्न्ति ॥ रे८॥ 
कलियुग में शनि, राहु, केतु बलवान हैं, इनके त्रिकोण ३ । ६ 
ह। सर्य तथा मंगक्न के त्िकोश १०। ११ हैं, शेष ग्रहों के त्रिकोण 
. &। ६ हैं ऐश्ला सब अन्थों का सिद्धान्त है ॥ ३ 
राहोः सप्तमः केतुः 
राहोश्छाय स्घृतः केठुयत्र राशों मवेदयम्‌ । 
तस्मात्सप्तमके केतू राहुः स्थान्नवमांशके ॥ रे६ ॥ 
राहु की छाया केतु कइलाती है और जिस राशि में राहु हो 
उस राशि से सातवें स्थात में केतु होता है ॥ ३६ ॥ 
न 


श्प ... ज्योतिषतत्तप्रकाश 





ग्रहाणां मिन्नादुवः 


शुत्रूमनदसितोी समश्च शशिज़ो मित्रांणि शेषा रवे- 
स्तीश्णांशहिमरश्मिजश्च सुहृदों शेषा; समाः शीतगो: । 
जीवेन्दृष्णकराः कुजस्य खुहृदो ज्ञोउरिः सिताकी समा 
मित्रे सर्यसितौ बुधस्य द्विमगुः शत्रु: समाश्चापरे ॥ ४०॥ 

: खरे; सोस्यसितावरी रविसुतो मध्यो5परे त्वन्यथा 
सोम्याक्रीं सुददों समी फुजगुरू शक्रस्य शेषाचरी । 

शुक्रशों सुददों समः सुरगुरुः सोरस्य चान्ये5रयो 

ये प्रो: सुहृदस्तु मन्दवदिमे राहोः परेस्तकिताः ॥ ४१ | 

सतु मित्रारिप कवीज्यमन्दाः 
केतोस्तथवात्र बदन्ति तउज्ञा: ॥४२ ॥ 


सर्य के शनि और श॒क्र शत्रु हैं। बुध सम हे | शेप मर मित्र हैं। 
चन्द्रमा के .लय॑ ओर बुंध मिन्न। शेप सम | शत्रु कोई नहीं। ._ 
मेगक्ष के दृद्वस्पति, चन्द्रमा और सय मित्र । बुध शन्न । शुक्र. 
ऋझोर शनि सम । 

बंध के सथ और शुक्र मित्र | चन्द्रमा शत्रु । शेष सम । 

गरहृस्पति के बुध और शुक्र शत्र । शनि सम । शेष सित्र । | 

शुक्र के बुध और शनि मित्र है, मंगल और झहस्पतिं सम हैं | 
'शेष अह शत्रु हैं । 
. शनि के शुक्र और बुध मित्र । बृइरंदति सम | शेप गअह 
शत्र हैं । 

किसी के मत से शनि के समान राहु के भी मित्र आदि हैं । 
दिसी के मत से शक्र, बृहस्पति और शनि राहु के मित्र हैं | राह 
के समान केतु के सी मित्र होते हैं। राहु के शक ओर शनि मित्र ! 

ये, चस्द्रमा और म॑ गत्न शत्रु । बृहस्पति सम । 
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केतु के शुक्त ओर शनि शत्र्‌ । सय, चन्द्रमा और म यज्ञ मिश्र। 
बुध और बृहरपति सम । 

चन्द्रमा, सूय, मंगल, बृहस्पति परस्पर मित्र हैं । बुध, शुक्र, 
शनि, राहु, केतु भी परस्पर मित्र हैं । चन्द्रमा आदि परव्वोक्त मर्दों 
. की बुध आदि ग्रहों के साथ शन्नता है ॥ ४०-४२॥ : 


मेन्नी चक्रम्‌ 





अतिमेत्री परमवरं च 
अतिमेत्री राहुशन्योरिन्दुगुवों: कुजाकयोः । 
राहुरव्योः पर वैर गुरुभागंवयोरपि ॥ 
हिमांशब॒धयोबर विवस्वस्मन्द्योरषि ॥ ४३॥ 


६० इयोतिपत्तर्वग्रकाश' 


ए समाहन-न्‍वालकममम्लनकर. 
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राहु और शनि को, चन्द्रमा आर घछृहस्पति की, मंगल ओर 
धर की बढ़े मित्रता है। सूर्य और राहु को, इहस्पति और शुक्र 
को, चन्द्रमा और बुध को, सूर्य और शनि को बढ़ी शत्रुता है ॥४३॥ . 
| गहायां तास्कालिकमेत्री शत्रुता व े 
दशायबन्धुसनहजस्वान्त्यस्थारुते पररुपरम्‌ । 
ऋत्योन्‍्य मित्रता यान्ति तत्काल तानि वे मु]ने ॥ ४४॥ 
तथा त्रिकोणषष्ठाष्टसप्तेकस्थित खेचरा: । 
अन्योन्य रिपुर्ता यान्ति तत्काल तानि ये मुने ॥ ४५ ॥ 
8० । ११) ४७। ३। १ । १२ स्थानों में स्थित अ्रह परस्पर 
तात्कालिक मित्र होते हैं । तथा त्रिकोण ४। ६ ।६।5८। ७। १ 
स्थानों में स्थित ग्रह तात्काद्षिक शत्रु होते हैं ॥ ४४-४९ ॥ 
आअधिमिन्राधिशत्रवः 
तत्फालमित्र च निसगंमित्र' द॒य॑ भवेत्तत्तधिमित्रसेशम | 
तभैव शन्रोरधिशज्ञसंज्ञा चैकत्र शत्रु: समतामुपैति ॥ ४६॥ 
तरकाल भिन्न और निसर्ग मित्र मिलकर अधिमिन्न होतें हैं । 
वैसे ही तत्कात्व शत्रु तथा निसर्ग शत्रु का नाम अधिशसु है । एक 
ओर से शत्रु, दूसरी ओर से मित्र अह सम कहलाता है ॥ ४६ ॥ 
सर्यादितः कि विचायंस्‌ 
सूर्यादात्मपितृस्वभावनिरुज: शक्तिश्रियों चिन्तये- 
चेतोवृद्धिन॒पप्रसादजननीसस्पत्करश्चनद्र मा; । 
सरव॑ रोगगुणाजुजावनिसुतान ज्ञाति धरासूचुना 
विद्यावन्घुविवेक्रमातुलसु हृह्मक्कमछद्‌वो घन: ॥ 5७ ॥ 
प्रक्ावित्तशरीरपुष्ठितनयज्ञानानि घागीश्वरात्‌ 
पत्नीचाहनभूषणानि मद्नव्यापारसोख्य भगो- 
'शायुजआञीवनमसत्युकारणचिपत्संपत्पदाता शनि: _ । 
सर्पेणैव पितामहं तु शिख़िना मातामहं जिन्तयेत्‌॥ छ८॥ 


7" ढ़ 


बस 
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आत्मा, पिता, स्वभाव, नीरोगता, सामथ्य, लच्मी का 
विचार सूथथ से; चित्त, वृद्धि, राजा, प्रसन्नता, माता तथा 
सेस्पत्ति का विचार चन्द्रमा से; पराक्रम, रोग, गुण, भाई, पृथ्वी, 
पृन्न तथा बिरादरी का विचार मंगल से; विद्या, बान्धव, विवेक, मामा, 
मिन्न तथा वाणी का विचार बुध से; बुद्धि, धन, शरीर की पृष्टि, 
पुत्र तथा ज्ञान छा विचार बृहस्पति से; स्री, वाहन, भूषण, 
कामदेव का व्यापार तथा सुख का विचार शुक्र से; आयु, जीवन, 
रूत्यु का कारण और विपत्ति का विचार शनि से; पितामह का 
विचार राहु से; मातामद्द का विचार केतु से करना चाहिए॥४७-४ ८॥ 
गहाणामुद्या सता दिज्ञा नम्‌ 
क्लग्न से दूसरे स्थान में जो अह होता है वह उदय होने को तथा 
अष्टम राशि में जो ग्रह होता. है वह अरत ( नाश ) होने को तत्पर 
रहता है। करन से सप्तम राशि में जो अह' होता है वह अस्त होने 
को अभिमुख होता है । छुठे स्थान में जो मद होता है वह अस्त के 
सम्मुख होता है । | 
उदया दिफल्ष म्‌ 
उदये सोख्यदा ज्ञेया वक्रे देशान्तरप्रदा: । 
मार्ग ह्यारोग्यकत्तौरश्चास्ते मानाथेंद्ञानिदाः ॥ ७४६ ॥६ 
उदयो अह सुख, वक्री ग्रह परदेश, मार्गी अह आरोग्य, अस्त ग्रह 
झाद्र और घन का नाश करता है ॥ ४६ ॥ 
* मिन्रादिस्थफल्ानि 
भित्रस्वक्षेत्रगा: स्वोच्च त्यधिमित्रे समे5पि वा। 
स्व शुभफलाः प्रोक्ताः शत्र॒गेहे त्वनिष्टदा: ॥ ५० ॥ 
ओ ग्रह मित्र के घर में हों या स्वच्षेन्नी हों या अपने उच्च के हो 
या अधिमित्न ग्रा सम हों वे सब शुभ फल देनेवाज्धें होते हैं । परन्तु 
ओ अह शन्रु के घर में हों वें अनिष्ट फल करनेवाले होते हैं॥४०॥ 
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आत्मादीनां विचार 
कालात्मा द्निरृष्मनस्तु हिमगुः सत्त्व कुजो ज्ञो बचः। 
जीवो शानसुखे सितश्च मदनो दुःख दिनेशात्मज:॥५१॥ 
सर्य आत्मा, चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध घाणी ओर दृहस्पति 
ज्ञान तथा सुख है | शुक्र. कामदेव है । शनि दुःख है । यह काल- 
पुरुष के अंगविभाग हैं ।-आत्मा आदि का चिचार लय आदि से 
करना चाहिए॥ २१ ॥ . 
अहेपु राजादयः ह 
राजानों रचिशीतग्‌ क्षितिसखुतो नेता कुमारों दुधः । 
सूरिदानवपू्जितश्च सचिदयो प्रेष्य:ः सहलांशुजः ॥ ५२॥ 
सूर्य और चन्द्रमा राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध कुमार हैं 
चहस्पति तथा शुक्र सन्‍्नी हैं और शनि दास है॥ <२॥ 
द झात्मादीनां बत्नाबल्नविचार: 
वलावलादग्रहाणां स्थादात्मादीनां बलावलम। . 
जपायदा: प्रवलाः कुयु : स्वरूप शनिरन्यथा ॥ ४३ ॥ 
[दो वलफलं प्रोक्क ततो दृष्टिफल॑ स्मृतम्‌। 
तो भावफलं प्रोफ़रमिष्ठानिश्फलावहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चेष्टाबलफ़ल चादों स्थानवीय ततो भवेत्‌। 
दिग्वल॑ च ततः प्रोक कालायनवले ततः ॥ 
वक्रिणो वलिनः खेटाश्चेण्राबललमन्विताः ॥ ४५४५ ॥ 
ग्रहों के बत्माबत् से आत्मा आदि के बलाबल का विचार किया 
जाता है। पूर्वोक्त राजा आदि ग्रह बलवान हों, तो पुरुष को भो 
अपने समान बनाते हैं । परन्तु शनि का विचार विपरीत है । सबसे 
प्रहल्ले निसगवत्न का, तब दृष्टिफल, फिर सावफल्ल ( जिससे इृष् 
यथा अनिष्ट का विचार होता है ), फिर चेष्टाबज्ष, फिर स्थानबल, 
दि्ग्बलल, कालबल और अयनचक्क का विचार करे । 
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वक्रो अहद यदि दल्बान्‌ हों; तो उनको चेष्टाबद्ध से युक्त कहते 
हैं ॥ ६३-१५ ॥ 


कालबलम 


निशायां वलिनश्चन्द्रकुजसोरा भंचन्ति हि। 
सवबंदा ज्ञो बली शेयो दिने शेषा द्विजोत्तम ॥ ५६ ॥ 
घन्द्रमा, मंगल, शनि रात्रि में; बुध. सब्वेदा; शेष अह दिन में 
बलवान होते हैं ॥ ६६ ॥ 


पक्षायनबत्षस्‌ 


कृष्णे च वलिनः कराः सोम्या वीययुताः सिते । 

सॉम्यायने सोस्यखेटो बलो याम्यायनेडपरः ॥ ५७ " 
क्ररम्ह कृष्णपत्त में, सौस्यमह शुक्ल्पत्त में, सौस्यग्रह उपरायर 
क्ररग्रइ' दक्षिणायन में बलवान होते हैं ॥ ९७ 0 न्‍ 


पूण बत्नादयः 
स्वोच्च शर्ते बल्ले पूर्ण तिकोणे पादवाॉजतम्‌। 
स्वक्ष दल मित्रगेहे पादमान्र प्रकीतितम्‌ ॥ ५ 
पादाध समसे प्रोक्त व्यथनीचास्तशहुगे । 
तद्दइृश्फल  ब्रूयाद्यत्ययेन विचच्षणः ॥ ४६ ॥ 


यदि शुभग्र अपने उच्च का हो, तो पूण बल्ली, अपने मूल- 
ब्रिदोण में दौधाई बलददीन, अपने घर में आधे बलवाल़ा, मित्र 
के घर में चौथाई बल्ववात्या होता है। सम के घर में अष्टमांश 
( आठवाँ हिस्सा ) बल्दाला तथा नीच या अस्त या शत्रु के घर 
में क्षीयघलों होता है। बत्न के समान हो फल्च जानना चाहिए। 
शुष्टफल् पूवो क्ञ फल के विपरीत हो जाता है । जेसे नीच हा हो 
तो शुन्यवक्ष पाता है इत्यादि ॥ ८-१६ ॥ 
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नत्त्त्त न बक5 अहायणां दिग्बलम 
: बुश्चेज्यों बलिनों पूर्व रचिभोमी च दक्षिण । 


. .. बारुणः सूर्यपुत्रश्च सितचन्द्रो तथोत्तरे॥ ६० ॥ 


बुध और बृहस्पति पूर्व में, सूये ओर मंगल दक्षिण में, शनि 
पश्चिम में, शक्कर और चन्द्रमा उत्तर में बलवान होते हैं । 

कुणडल्ली में लग्न को पूर्वदिशा, सप्तमस्थान को पश्चिमदिशा, 
चतुथस्थान को दुक्षियगद्शा, दृशमस्थान को उत्तरदिशा समझना 
झर्थात्‌ बुध, बृहस्पति लग्न में; शनि सप्तम में; सूर्य, मंगल चतुर्थ 


. में; चन्द्रमा, शक्र दशमस्थान में बलवान होते हैं॥ ६० ॥ 


अहाणासेकराशिभोगका तल 
' भास॑ शुक्रवुधादित्याः साध मास तु मंगलः । 
अयोदश गुरुमांसांस्थ्रिशन्मासान्‌ शनेश्चरः ॥ ६३ ॥ 
' मासानष्टादश तमश सपादछ्धिदिन शशी । 
. राहुवत्केतुरुऋस्तु सुनिभिः पूर्वसूरिमि: ॥ ६२॥ 
संर्य, बुध; शुक्र एक राशि में एक सद्दीना रहते हैं। मंगक्ष डेढ़ 
महाना, बृहस्पति १३ महीना, शंनि ३० महीना, राष्टु आर केतु 


_- १८ मद्दीना, चन्द्रसा सवा दो दिन पक राशि में रहते हैँ। बकरी 


या शीघ्री होने से कभी-क्ी बुध आदि अहों में अस्तर हो जाता 
है॥ ६१-६२ ॥ 
. ........ 7 स्थक्षेत्राणि 
यस्य ग्रदरुय यो राशिस्तस्य तद्गृहमुच्यते । 
:._ औमोशनःसो स्यशशीनचित्सिता- 
: शेज्याकिमन्दाहिण्सो ग्रहदेश्वरा: ॥ 
 कन्याराहुगहं प्रोह्न॑ मीन: केतुग्रह स्खतम्‌ ॥ ६३ ॥ . 
संय का सिंह, चन्दृमा का ककं, संगल का मेष और बृरिचिक, 
बुध का मिंथुन और कन्या, बृहस्पति छा धन घोर सीन, शुक्र का 
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तप और तुला, शनि का मकर और कुम्भ, राहु का कन्या, केतु 
व्यू सोन स्वगृह कहलाता है ॥ ६३ ॥ 


अहाणां बातल्नायवस्थाः 


वालो रसांशे रसमे प्रदिष्ट- 
स्ततः कुमारो हि. युवाथ चृद्धः। 
सतः क्रमाडुत्कमतः सम्रक्षे 
बालादयवस्थाः कथिता ग्रह्यणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहों की बाल आदि अवस्थाएँ हस अकार हैं। विषम राशि में 
ग्रह ६ अश तरू बाजक रहता है। फिर ६ अंश तक कुमार, फिर 
द अंश तक तरुण, फिर ६ अंश तक बुद्ध, फिर ६ अंश तक मझरूत 
रहता है | समर राशि में इसके विपरीत अथोत्‌ पहले ६ अंश तक 
रत, फिर बृद्ध इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
अवस्थाफल्ानि 


फल तु किश्विद्ठतनोति वाल- 
श्चाध कुमारों यतते च पु साम। 
युवा समग्न॑ खचरो<5थ वृद्ध: 
फले च दुष्ट मरण' म्ताख्यम ॥ ६५ ॥ 
बाल्नक ग्रह थोड़ा-पा फल्न देता है, कुमार मह आधा फल्न देता 
है। तरुण ग्रह सम्पूर्ण फल देता है। बद्ध ग्रह दुष्फल्न देंता है । 
सुत ग्रह मरण करता है ॥ ६५ ॥ 
जामदायवस्था: 


जिशइशं त्रिभाग च कल्पयित्वा पृथक पृथक । 
विषमादिक्रमेणेव समे वे विपषरीतकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विज्ञाय प्रथम पुसां जाप्रत्स्वप्तसुषुप्तिकाः 

विशेषतः परीश््य; स्याज्जागरः कायसाधकः ॥ ६७ 
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स्वंप्नावस्था मध्यफला उपदेष्टा गुरुपेदि । 
निष्फला चरमावस्था ज्ञातव्या मुनिसत्तम ॥ ६८॥ 
प्रत्येक राशि के ३० अंशां के ३ भाग १०-१० अंश में करे। 

विपम राशि में पहले १० अंश तक जागत्‌ अवस्था, फिर १० अंश 
तक स्वप्लावस्था, फिर १० अश तक सुपुप्ति अवस्था होती है। 
सम राशि में विपरीत अथात सुपुप्ति, स्वप्न, जागत्‌ क्रम से जाननी - 
चाहिए । जाग्रत्‌ू अवस्था कायसाधन करनेवाज्ी, स्वप्न अवस्था 
मध्यम फल्न देनेवालो, सुपुप्ति अवस्था निष्फत्ष होती है।'इसको 
अच्छी प्रकार विचार करे ॥ ६६-६८ ॥ 


दीप्तायवस्था: 


_ स्वोच्चे दीप्तः कार्यसिद्धिश्च॒ दीप 
नीचे दीनो दुःखदः स्यातदानीम | 
मुदितो मित्रगेहस्थ आजनन्‍्दो मुदिते मद्यान ॥ ६६ ॥ 
स्वस्थः स्वग्रृहे श यः कीजितेष्मीस्तदा भचेत्‌ । 
शत्रगेहे स्थित: स्॒तः से दुःख रिपोभ यम्‌॥ ७० ॥ 

: जितो5न्येन निपीडितो धनहानिनिपषीडिते | 
नीचाभिमुखगो दीनो होने च धननाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुषितो<स्तंगतो श् यो मुपषिते कायनाशनम्‌ | 
सुवीय उच्चामिलाषी खुवीय रलस+पद्‌ः ॥.७२ ॥ 

जब ग्रह अपने उच्च का होता है, तो उसे दीघ अवस्थावाल्ा 
कहते हैं उसमें काय सिद्धि होती है । 

जब ग्रह नीच का हो, तो उसे दीन कहते ४ उसका फक्ष 
दुःखप्राप्ति शै 

जब अपने मिन्न के घर में हो, तो उसे मुद्रित कहते रू उसका 
फ़त्न बड़ा ग्रॉनन्द ! 
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.. 'जब अपने घर का होता है, तो उसे स्वस्थ :कहते हैं उसका 
: फल्न कीत्ति ओर त्च्मी की आपसि । | 
: जब शत्रु के घर में हो, तो उसे सुप्त कदृते हें उसका फल् 
: दुःख तथा शन्नरुभय । 
जब किसी अह को दूसरा अह युद्ध में जीत-ल्षेवे, तो उसे निपी 
डित कहते हैं उसका फलत्न धनहानि । 
जब अह नीच होने को सम्मुख हो, तो उसे हीन कहते हैं 
उसका फल घननाश' । 
जब अह अस्त हो जावे, तो उसे मुपित कहते. हैं उसका 
फल कार्यनाश । 
जब अद्द उच्च होने को तत्पर हो, तो उसे सुवीय कहते हैं उसका 
फल रल तथा सम्पात्त की प्राप्त ॥ ६६-७२ ॥ 
रे ,. _. झहायां छजितादइवस्था: - 
लज्जितो गवितश्चेव क्षघितस्तृपितस्तथा । 
मुदितः क्षोमितश्वेव अहसावाः : प्रकीत्तिताः ॥ ७३े ॥ 
पुत्रगेहगतः खेटो राहुकेतुयुती भवेत्‌। 
_ रचिमन्दकुजैयु कली लज्ञितो ग्रह एवं च ॥ ७४ ॥ 
तुंगस्थानगतो वापि त्रिकोणे5पिं भवेत्पुनः । 
गर्वितः सो ४पि कथितो निर्विशंक छिजोक्तम ॥ ७५ ॥ 
शत्रुगेही शत्रुयुक्नो रिपुद्रशो भवेद्यदि | 
क्ष्रतः स च विश यः शनियुक्कों यरथां तथा ॥ ७६॥ 
जलराशौ स्थितः खेटः शत्रुणा चांवलोकितः । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति तृपितः स उदाहतः ॥ ७७॥ 
मिन्नगेही मित्रयुक्तो मित्रेण चावलोकितः । 
गुरुणा सहितो यश्च मुद्तिः स प्रकोक्तित: ॥ ७८ | 
रविणा सहितो यश्च पापाः पश्यन्ति सर्वथा। 
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क्षोभित॑ त॑ विजानीयाचछइुणा यदि वीक्षितः ॥ ७६॥ 
येषु येषु न भावेषु ग्रहास्तिष्ठन्ति स्वेथा । 
क्षघिता: क्षोमिता वापि स नरो दुःखभाजनः ॥ ८० ॥ 
प्च॑ क्रमेंण बोदधब्यं सर्वभावेषु परिडतेः । 
यलाबलविचारेण वहूव्यः फलनिण यः ॥ ८१॥ 


लज्जित, गर्षित, चुधित, तृषित, मुद्ति ओर शोभित ये चृः 
प्रकार के अरह होते हैं । 

अब अद्द पञ्चम स्थान में राहु, केतु, सूर्य, शनि तथा संगल्ल से 
युक्न हो, तो उसको ल्ज्त कहते हैं । 

अब ग्रह उच्च स्थान में हो या त्रिकोण में हो, तो ड्से 
गर्वित कहते हैं ' 

जब ग्रह झ॒क्र के घर में हो या शत्र्‌, से युक्त या दृष्ट हो या शनि 
के साथ बैठा हो, तो उसे क्‌ घित कहते हें । 

अब अह जलराशि में स्थित हो या शत्र्‌, से दृष्ट दो ओर शुभ 
अह उसे न देखें, तो वह अह तृषित कहलाता है। 

जब ग्रह मित्र के घर में हो या मित्र से युक्न या दृष्ट हो या 
बृहस्पति सद्दित हो, तो वह मुद्त कहक्षाता है। 

जो अह सयय के साथ हो या पापग्रह या शत्रुम॒ह उसे देखते हों, 
तो वह अह क्ोमित फहलाता है। . कप 

जिन-जिन भावों में क्षुघ्रित या क्षोमित अह हाँ, तो दुःख देने? 
वाले होते हैं । 

इसी प्रकार सब भावों में बल और अबल का विचार करके 
फल का निए य करना चाहिए ॥ ७३-८१ ॥ 


अस्तल्चणस्‌ 


रविणास्तमयो योगो वियोगस्तूदयों भचेत्‌ ॥ ८२॥ 


दूधरा' अध्याय ६ 








जब अइ सूय के साथ हो, तो अस्त हो जाता है | जब सर्य से 
प्रथक्‌ हो, तो उसका उदय होता है॥ ८२ ॥ 
| चक्र ग्रह दयः 
सदैव वकिणी दैत्यो सूर्येन्द्‌ शीक्रमों यतः । 
सूर्यमुक्ला उदीयन्ते शीघ्रा: खेटा धने रवेः॥ ८३ ॥ 
तृतीये च समा: प्रोक्ताश्चतुर्थ मन्द्गापमिन:ः | 
भानोः खेटाः प्र्ममे च वक्राश्वाशरमसप्तमे | ८७ ॥ 
अतिवक्राः स्सछृता धर्म दशमे मार्गगामिन: | 
लाभद्वादशके शात्रा यदा बक्री भवेदभ्रह ॥ ८5५ ॥ 
सोस्यो5तिसोस्यश्चोग्रोौ<तिपापः शीत्र: स्वभाववत्‌ । 
' राहु, केतु सदा वक्रो होंते हैं| सर्य ओर चन्द्रमा शोध चल्ननेव।ले 
होते हैं । 
जब भह सर्य से पथक्‌ हो जाते हैं, तो उनका उद॒य हों. जाता 
है। सूर्य से दूसरे स्थान में ग्रहों की चाहत शोघ्र हो जाती है, तोसरे 
धर मे सम रहते हैं, चौथे स्थान में गति मन्द हो जाती है, सातवें 


. « और आउठव घर में चक्रोी हो जाते हैं, नवें स्थान में अतिवक्री हों 


जाते हैं, दसवें स्थान में सार्यो हंः जातें हैं तथा ग्यारहवें. और 
बारहवें स्थान में शोघ्री हो जाते हैं ॥ ८३-८४ ॥ 
नक्रादिशञानम्‌ 
पूर्वास्ततः पश्चिम उद्गमो5स्मा- 
इक ततो5रुत: पर उद्गम: पाक | 
मांगा पुरस्तात्खलु दल्तदन्तें- 
देन पेवद्रदेवधः स्थात्‌ ॥ ८६॥ 


१. सूर्य के साथ या सम्मीप रहने से मह प्रायः भरस्त हा जाते हैं तथा 
अशुभ फल देते है । 
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॒ $टट्पफिफप/ण/॑/झ/ण/य:ः: 
सगोः साध द्विमासाष्टमासैस्त्यश्विदि नै: क्रमात्‌ ।' 
 अवभिस्च्यश्विदिवसैम सिरष्टमितैसतथा ॥ ८७॥ 
भौमास्ताडुद्यस्तस्माद्क तदलुमागता। 
ततो<5रत एवं क्रमतो वेद काष्टा छद्विपंक्किभिः॥ ८५फ॥ 
मासैमु वासांभिवेदैय गः सांधियगेगुरोः । 
शनेः सांधिभुवारामैचद:ः साथे श्च वहिमिः॥ ८६॥ 
बुध पूर्व में अस्त होने के पश्चात्‌. पश्चिस में उदय होता हैं, 
फिर बक्री होता है, फिर अस्त हो जाता है, फिर पूर्व मं उद्ति 
होता है; फिर पूर्व में अस्त होने से पहिले मार्गी होता है। उसके 
दिनों की संख्या इस प्रकार है-३२ । ३९। ४ । १६ । ४ ।३२॥ - 
शुक्र के दिनों की संख्या इस प्रकार है--७१॥ २४० । २३। ६। 
२३।२४०॥ .... - - हे 
. . मंगल्ञ अस्त होने के बाद उदुयी होता हे, फिर वक्री होता है, 
फिर मार्गी होता है; फिर अस्त हो जाता है। इस क्रम से मास- 
संख्या इस प्रकार है--८४। १०.। २। १० ॥ “का 
बृहस्पति के मार्सों की संख्या इस-प्रकार है--१ ४३ ।9। छट्टी। .- 
शनि के सासों:-कों. संख्या इंस प्रकार है--१३ ।३।७। 
३३ ॥. ८६-८श |  « है ' 
हज बह कर डक 
करा बका महाक्राः सोस्या वक्ता महाशुमाः ॥ €०॥ 
क्र अद्द बकरी होने पर अति क्रूर फल देत हैं | सोग्य अह वक्री 
होने पर अति शुभ फल्न देते हैं ॥ ६० ॥ _ 


अहाणां दोषपरिहारः 


राइदोष बुधो दन्याडुभयोस्तु शमैश्चरः । 
त्याणां भूमिजो हन्ति चत॒र्णा दानवालितः ॥ ६६ 
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पश्चानां देवमन्जी च परुंणां दोष॑ तु चन्द्रमा: । 
सप्त दोष॑ रचिहेन्याधद्विशेषादुत्तरायरों ॥ ६२ ॥ 


राहु के दोष को बुध; राहु ओर बुध दोनों के दोषों को शनि; 
राहु, बुध और शनि तीनों के दोपों को म गज्न; उक्क चारों के दोषों 
को शुक्र; उक्त पाँचों के दोपों को बृहस्पति; उक्त छः अहों के दोषों 
को चन्द्रमा; उक्त स्रात ग्रहों के दोपों को सूर्य नष्ट करता है । उक्त 


दोपों फो शान्ति विशेषतः उत्तरायण में होती है ॥ ३१-३२॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त 
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. भाषाठीकासहित 


तीसरा अध्याय 
पोडश संस्काराः 
गर्भाधानं पु'सचन॑ सीमन्तो जातकर्म च । 
नामक्रिया निष्कमणोत्नाशनं वपनक्रिया ॥ १॥ 
कर वेधो वतादेशो वेदारंस्मक्रियाचिधि: । 
कैशान्त: स्नानमुद्धाहो विवाहाग्निपरिग्रह: ॥ 

: चैताग्निसंग्रहश्चेति संस्कार: षोडश समता: ॥ २॥ 
'गर्भाघान १, पुसबन २, सीमन्‍्त ३, जातकर्म 9, नामफरण ९, 
निष्क्राण ६, अन्नम्राशन ७, चृड़ाकरण ८, कर्णंवेध ६, घतबन्ध१०, 
चेदारम्भ ११,केशान्त १२,समाधत्तन ३३ विवाह १४,अग्न्याघान१२, 


 आेतारिनिसंग्रह १६ ये षोडश संस्कार हैं ॥ १-२ ॥ 
: अथमरजोदशेनविचारः 
आय रजः शुभ' माधघमागराधेयफाल्गुने।. : . 
ज्येष्ठभावणयो: शुक्ले सद्धारे सत्तनों दिचा ॥ ३ ॥ 
अतित्रयसदज्षिप्रधुवस्वातौ सितास्बरे । 
मध्य व मूलादितिभे पित॒मिश्रे परेष्वसत्‌ ॥ ४॥ 
सद्गा निद्रासंक्रमेद शरिक्का ५3 
सन्‍्ध्या षष्टी द्वादशी वैध तेघु । 


थ् 
की 
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रोगेडष्टम्यां चन्द्रसयोपरागे 
पाते चाद्य नो रजोद्शन सत्‌ ॥ ५ | 
माघ, सार्गशीष, वेशाख, कात्तिछ, फाल्गुन, ज्येछ्ठ और आावण 
इन मासों में शुक्क्षपक्ष में, शुभवार में, शुभव्वस्न में, दिन में 
अ्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रूदु, क्षिप्र, धव, स्वाती नक्षत्रों में 
सफ़्द वस्र पहिना हो, तो प्रथम रजोदशेन शुभ है। मूल्त, पनचंसु, 
मघा, मिश्र नक्षत्रों मं मध्यम है। शेष मास, नक्षत्र आदिम 
अशुभ है। भद्गा, निद्रा, संक्रान्ति, अमावास्या, रिक्ला तिथि, सन्ध्याः 
समय, पष्ठो, द्वादशो, चेधति, अष्टमी, चन्द्रस॒यंग्रहण समय, .पात 
. से जब र््री रोगियों हो, इंनमें प्रथम रजोद्शन शुभ नहों हैं ३-४॥ 
गर्भाधानम्‌ 


गरणडान्त त्रिविध त्यजेन्निधनजन्मंक्षे च सूलान्तक 
दाल पॉष्णमघोपरागद्विसान्पातं तथा चैध्वतिप्त्‌। 
: पित्नोः भाददिन दिवा च परिघाद्यर्ध: स्वपत्नीयमें 
भान्युत्पातद्वतानि र्ृत्युभवर्न जन्मक्षेत: पापभम ॥ ६॥ 
तोन प्रकार का गण्डान्त, जन्म॑नक्षत्र, चेनाशिक नक्षत्न, मत, 
- भरणी, आश्वनी, रेबती, मधा, अहणदिन, .पात, चेधति, माता 
पिता का श्राद्धदिन, दिन में, परिघ, उत्पात, हतनक्षत्र, जन्म- 
राशि से अष्टम राशि, पापनक्षत्र इनमें गर्भाघान अशुभ है ॥ ६ ॥ 


भद्रा पष्टी प्चरिक्नाश्च सन्ध्या 
भोमाकोकॉनाचयराजीश्चतस्रः । 

गर्भाधान च्युत्तरेन्द्रकमैत्र- 
आह्ास्वाती विष्णुवस्वम्तुपे सत्‌ ॥ ७॥ 

भद्वा, पष्ठी, पर्व, रिक्ला, सन्ध्या, मंगल, रवि, शनि, पहलो 


चार राज्रियाँ गर्भाधान में वर्जित हैं। तीनों उत्तरा, मगशिर, 
द्ध 
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कम करक, 


हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा और शतभ्िषा 
इन नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ है ॥ ७ ॥ 
केन्द्रजिकोरेघु शुमैश्व पापे- 
स्त्यायारिगः पु'ग्रहदए्टलर्ने । 
ओजांशके5ब्जेडपि च युग्मरातौ 
चित्रादि तीज्याश्विषु मध्यम स्यात्‌ ॥ ८॥ 
केन्द्र, त्रिकोण में शुभअह हाँ, ३। ६ । ११ स्थानों में पापग्रह 
हों, लग्न को पुरुपअह देखता हो, विषम नवांश में चन्द्रमा हो, 
तथा समरात्रि हो, तो गर्भाधान शुभ है। चित्रा, पुनर्व॑सु, पुष्य, 
अश्विनो नक्षत्रों में गर्भाधान सध्यम है॥ ८॥ 
वलान्वितावक सितौो स्वभांशे 
पु सां यदा चोपचये भवेताम । 
तथाडतानां शशिभूमिजों वा 
तदा भवेद्‌गभ समुरूचश्च ॥ ६ ॥ 
जब पुरुष के सूय, शुक्र अपने नवांश में अथवा उपचयस्थान 
में बज्षवान्‌ होकर बेठे हों, ख्री के चन्द्रमा तथा मंगज्ञ भी उसी 
प्रकार बडे हों, तब गर्भाघान होता है ॥ ६ ॥ 
स््रीणां विधो चोपचये कुजेन 
दृष्टे४पि गर्भ ग्रहण॒स्थ योग: । 
पु सां तथा गीष्पतिना प्रदृ्टे 
स्त्रीपु सयोयोगमतोडन्‍्यथा न॥ १० ॥ 


जब सत्रों के उपचयस्थान में चन्द्रमा को मंगल देखे तथा पुरुष _ 
के चन्द्रमा को बृहस्पति देखे, तो गर्भधारण का योग होता है, 


झन्यथा नहीं ॥ १० ॥ 
पु सवनस्‌ 


मूलादित्यशशांकपुष्यहरिसे हस्ते च पु वासरे 


; 
क्र 


तीसरा अध्याय ७ 


लग्ने कुम्भनयुग्मसिदगुरुभे नन्‍्दे सभद्रे तिथों । 

मासे युग्मतृतीयके5थ धवले पक्षे शुभे रात्रिपे 

कुययात्ण'सचन च वृद्धिसुखद केन्द्रत्िकोणे शुभे ॥ ११॥ 
.. मृल्ल, पुनवसु, स्गशिर, पुष्य, अवण ओर हस्त इन नक्षत्रों में; 

युरुपवारों में; कुम्स, मिथुन, सिंह, धनु ओर मीन इन लग्नों मे; नन्‍दा 
ओर भद्दा तिथियों में; दूसरे अथवा तीसरे महीने में; शुक्ल्पक्ष 
मं; चन्द्रमा को शुद्धि में; केन्द्र त्रिकोण में जब शुभग्रह हूं), ऐसे 
मुहृत्त में पु सवनकर्म करने से वृद्धि तथा सुख सिद्धता है॥ ११ ॥ 
प सवनादिकर्मणि नव योगा दज्योंः 


व्यांघात परिध॑ वद्न' व्यतोपातो <थ चैध्वति:ः | 
गणडातिगणडशलं च विष्कुस्भ' नव वजेयेत्‌ ॥ 
करण वेधे विवाहे च बते पु सबने तथा ॥ १२॥ 
व्याघात, परिघ, वज्ध, व्यतीपात, वेशति, गएड, अतिगण्ड, शुल्न 
तथा विष्कुम्म ये & योग कर्णवेध, विचाह, प्रतब्॒न्ध और प्‌ सचन 
में वर्जित हैं ॥ १२ ॥ 
सीमन्तः 


चतुर्थ सावने मासि पष्ठे वाप्यथवाष्टमे | 
अरिक्लापवंद्वसे कुजजीवांकवासरे ॥ १३ ॥ 
सीमन्ते तिष्यहस्तादि तिहरिशशय्तत्पोष्णविध्युत्तराज्या: 
.._ सीमन्त॒लग्नादेको 5पि क्रूरो व्ययसुताष्टसु । 
. इन्ति सीमन्तिनीं नारीं तद्गर्भ वा न संशय: ॥ १४ ॥ 
चौथे, छुठे अथवा अष्टम (सावन ) मास में, रिक्वा, प्व-तिथियों 
को छोड़कर, मंगल, बृहस्पति, र॒विवारों से, पुष्य, हस्त, पुनवसु, 
अवण, सगशिर, रेवतो, रोहिणी, तीनों उत्तरा नक्षत्नों में सोमन्‍्त 
शुसर है। यदि सीमन्‍्त लग्न से १२।१।८ स्थानों सें एक सी क्र झए 
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हो, तो सीमन्तिनों ख्ली का अथवा गर्भ का नाश होता है॥१३-१४॥ 
पते च पुसवनादिसस्काराः सकृदेव | 
सक्तच्च संस्क्ृता नारी सर्वेगभ षु संस्कृता। 
यदि एक गर्भ में भी ख्री के पु लवन आदि संस्कार हो जावे, तो 
सब गर्भां में संस्कार किये के समान हो जाता है । 
जातकम 


जनन्‍्मतो (ननन्‍्तर्श कार्य जातकम यथाविधि। 
दैचादतीतकालं चेदरताते सूतके भवेत्‌ ॥ १५॥ 
जन्म के उपरान्त हो जातक यथाविधि करना चाहिए। यांदे 
द्ेववशात्‌ उस सूमय न हो सके, तो जब जननाशोच व्यतीत हो, 
जब करना चाहिए॥ १४ ॥ 
सटुधवचर क्तिप्रभेष्वेषामुद्ये४पि च । 
गरों श॒क्रेईथवा केन्द्रे जातक च नाम च ॥ १६ ॥ 
झदु, धुत, चर ओर त्िप्र नक्षत्रों से अब बृहस्पति या शुक्र केन्द्र 
में हों, तब जातकर्म ओर नामकर्म करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
नामकरणस्‌ 
तज्जातकमोदि शिशोर्विधेय॑ 
परवांज्यरिक्तोनतिथों शुमे5हि। 
एकादश द्वादशके<5पि घर्ले 
सदुभ वक्तिप्रचरोडणु स्यात्‌ ॥ १७॥ 
असम्भवे5ष्टांदशे एकोनविशे दिने शतरात्रे व्युट्टे अयने 
संव॒त्सरे गते वा कुयोत्‌। द | 
मुख्यकले चन्द्राउुकूल्यादि न विचारणीयम्‌। अति- 
क्रान्ते तु विचारावश्यकता । ै 
वैध्वतिव्यतीणत संक्रान्तिश्रहण ठि नामावास्यासद्वारु नाम 
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कर्मादि शुभकर्म न कार्यम्‌। अन्न च गुरुशुक्रास्तादि दोषों. 
नास्ति। अपराह्े राजों ज न कायम । 

तच्च नाम कवर्गादिषु ठृतीयचतुर्थ पश्चमवररोहकारान्य- 
तमवर्णाय्वयवर्क॑ यरलवान्यतमवरा युतम: ऋलचण रहित 
विसर्गान्त॑ पिच्रादिपुरुपत्रयालुरूपं शत्रुवाचकमिह्न तद्धि- 
तान्‍्तभिन्न रृत्पत्ययान्तं उथक्षरं चतुरक्षरं वा पु सामयु- 
ग्माच्षर ख्रीर्णां कायम । 

पर्व, रिक्ला तिथियों को छोड़कर शुभ वार में; एकादश या द्वादुश 
दिन में; रूदु, ध्रुव, क्षिप्र, चर नक्षत्रों में जातकर्म या नामकरण 
करना चाहिए ॥ १७ ॥| 

यदि उक्त दिन में किसी कारणवश न हो सके, तो १८ या १६ 
या ३०० दिन बीतने पर या छुः मद्दीने में या साक्ष भर में अवश्य 
करना चाहिए । द 

यदि मुख्य समय में संस्कार किया जाय, तो शुभतिथि, नक्षत्र, 
चन्द्रमा आदि का विचार न करे । मुख्य काज्न बीतने पर विचार 
अवश्य करे । 7 

मुख्य काल्न में भो वैश्त्ति, व्यतीपात आदि पढ़े, तो शुभ कम 
न करे । केवत्व मजमास, गुरु शुक्रास्तादि दोष इसमें नहीं दोता दे। 
छापराह्न तथा रात्रि में नामकरण संस्कार न करना चाहिए | 

राशि का नाम शतपदचक्रानुसार ही होता है। व्यावहारिक 
नाम कवर्ग आदि वर्गों में तोसरा, चौथा, पाँचवाँ वण तथा दृकार 
इनमें से कोई वर्ण जिसके आदि में हो य, र, क, व में से किसी 
अक्षर से युक्त ऋ, ल अक्षरों से रहित अन्त में विंसर्गवाद्वा 
पिता आदि तीन पुरुषों में से किसी का अनुरूप, शत्रु के नाम से. 
मिन्न, तद्धितप्रत्ययान्त से भिन्न, कृदनत, दो अक्षर या चार अक्तर- 
याज्षा ( अक्षर से अच किया जाता दे) आाह्यण का शर्मोन्त, 
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क्षत्रिय का वर्मोन्त, वैश्य का गुप्तान्त, शूद्र का दासान्त ऐसा नाम 
शुभकारक होता है । 
अस्नप्राशनस्‌ 
रिक्वानन्दाष्ठवर्ज हरिंदिवसमथो सोरिभोमाकवारान्‌ 
लग्न जन्मक्षलग्नाष्टमग्महलवर्ग भीनमेषालिक॑ थे । 
हित्वा षष्ठात्समे मास्यथ सगदशां पश्चमादोजमासे 
क्र स्यात्स्थिराख्ये | 
नक्षत्र: स्पात्स्थिराल्य: ससृदुलघुचरैबालकाज्ाशनं सत्‌ ॥ १८॥ 
रिक्ना, नन्‍्दा, अष्टमो और द्वादशी तिथियों को; तथा शनि, 
मंगज्न, रविवारों को; जन्मक्षर्त से अष्टम लग्न तथा सीन, सेंष, 
वृश्चिक लगनों को छोड़कर पुत्र का छठे मास से सम सास में; 
तथा छनन्‍्या का पन्‍्चम सास से दिषम मास्त में; स्थिर, श्दु, लघु, । 
चर नक्षत्रों में अन्नप्राशन शुभ है ॥ १८॥ 
केन्द्रजिकोणसहज़ेषु श॒मैः खशुद्धे 
लग्ने जिलामरिषुगेश्व बदन्ति पापे:। 
लग्नाष्टपष्टरहित शशिन प्रश॒स्त॑ 
मैत्रास्वुपानिलजजुर्भमसच्च केचित्‌ ॥ १६ ॥ 
केन्द्र, त्िकोण, सहज स्थानों में शुभ अह हों, दशम शुद्ध हों, 
रे । ३३ । ६८ स्थानों में पापग्रह हों, क्वग्न ६ । ० स्थानों में चन्द्रमा 


कुष्ठी चान्नक्लेशवातव्याधिमान्भोगभागिति ॥ २१ ॥ 
रविवारो*पि अन्थान्त राजुसा रेण आह्यः । 
यदि क्षोण चन्द्रमा, पूर्ण चन्द्रमा, बृहस्पति, बुध, मंगद्ध, सूय, 
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शनि, शुक्र, त्रिकोण, व्यय, केन्द्र, अष्टम स्थानों में हों, तो उनका 
फल्ष'यह है कि मिक्षा माँगनेवाला, यज्ञ फरनेवाला, दीघंजीवी, 
ज्ञानो, पित्तरोगवाल्ता, कुष्ठी, अन्न क्लेशवाल्ा, वातव्याधिवात्ता 
तथा भोंगो हो । ( किसी-किसी अंथ में रदिवार सी उक्क 
है )॥ २०-२१ ॥ 
करा वेधः 

हित्वैत|श्चेजपो बावप्रहरिशयन॑ जन्ममास॑ च रिक्कां 
युग्माब्द्‌ जन्मतारासतुपुनिवसुभिः सम्मिते मास्यथो वा। 
जन्माहज्सूय भूपेः परिमितदिवसे शेज्यशुक्रन्दुवारे- 
<थोजाच्दे विष्णु युग्मादि तिस् दुलघुभेः करावेध: प्रशस्त:॥ २२) 

तीसरे या पाँचव वर्ष में, चेत्र और पोप मार्सो को, अवसतिथि 
तथा चातुर्मोस, जन्ममास, रिक्वातिथि, सम वर्षों को तथा जन्मनक्षत्र 
को छोड़कर ६ । ७। ८ मारो में अथवा जन्मदिन से बारहवें 
अथवा सोलहव दिन बुध, बृहस्पति, झुक्त, चन्द्रवार में, विषम वर्ष 
में, श्रवण, धनिष्ठा, पुनवंसु, झदु, लघु नक्षत्नों में कर्णबेध 
शुभ है ॥ २२॥ 

'संशुद्धे स्तिभवने त्रिकोणकेन्द्र- 


5 अदरक कवोज्यलग्ने । 
पापाव्यैर शसिदजायगेहसंस्ये 


लेग्नस्थे त्रिदशगुरों शुभावहः स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टमस्थान शुद्ध हो, त्रिकोण, केन्द्र, ३ । ११ स्थानों में शुभ 
अह हों, बृहस्पति या शुक्र लग्न में हों, पापप्नह ३। ६। ११ स्थानों 
में हों, करन में बृहस्पांत हो, तो शुभ है ॥ २३ ॥ 


चूडाकरणम्‌ 
च्यूडावर्षात्तुतीयात्पभवति विषमे5शक रिक्लाद्पष्ठी 
पवोनाह विचेत्रोद्गयन समये शेन्दुशुक्रेज्यकानरम्‌'। 
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कीखििसनसत् - 


बारे लग्नांशयोश्चास्वभनिधनतनो नेधने शुद्धिय॒क्के 
शाक्रोपेते विमेतरस ठुचरलघुभ रायषटन्रिस्थपापे: ॥ २४॥ 
तीसरे वर्ष से विषम वर्ष में, अष्टमो, सप्तमी, रिक्ला, प्रतिपदा 
पष्ठो, पर्व को छोड़कर, चैन्नसास को. छोड़कर उत्तरायण में, बुध, 
चन्द्र, शुक्र, बृहस्पतिवार में, लग्नेश या लग्न का नवांशेश अष्टम 
में न हो, अष्टम शुद्ध हों, ज्येष्ठा, अनुराधा नक्षत्र को छीड़कर, रूदु, 
चर, लघु नक्षत्रों में ३। ६। ११ स्थानों सें जब पापग्नह हों, तब 
चूड़ाकर्म शुभ है ॥ २४ ॥ 
क्षीणचन्द्रकुजसोरिभास्करै- 
उ व्युशल्रस्तिपंगुताज्वराः ) 
. यु: ऋमेण बुधजीवभागे वैः 
केन्द्रगेश्च शुभमिष्टतारया ॥ २४५ ॥ 
यदि क्षीण चन्द्र, मजञल, शनि, सूर्य केन्द्र में हों, तो क्रम से 
रत्यु, शस्त्र से रंत्यु, लूलापन तथा ज्वर होते हैं । यदि केन्द्र 
' में बुध, बृहस्पति, शुक्र हों तथा तारा अच्छी हो, तो शुभ 
होता है ॥ २९ |! 
पञ्चमालाधिके मातुग भ॑ चोल॑ शिशोन सत्‌ । 
पंश्चवषोधिकस्येष्ट गर्भिएयामपि म।तरि ॥ २६ ॥ 
यदि बाल्षक की माता के पेट में * मह्दीने से अधिक का गर्भ 
हो, तो चूडाकर्म शुभ नहीं है । यदि बालक की अवस्था & वर्ष से 
. अधिक हो, तो माता के गर्मेणी होने पर भी चूड़ाकर्म करना 
चाहिए॥ २६ ॥ 
तारादोश्टथे5<ब्जे त्रिकोणोच्वगें वा 
._ क्षोर सत्स्यात्सीस्यमित्रस्ववर्ग । 
सौस्‍्ये भे3ब्जे शोभने दुष्टतारा 
शस्ता शेया क्षोरयात्रादिकृत्ये ॥ २७ ॥ 
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त्तीसरा अध्याय घ््प 





यदि दुष्ट तारा हो परन्तु चन्द्रमा, त्रिकोण या उच्च का हो, 
अथवा सौम्यग्रह, मिन्रयुह अथवा अपने वर्ग का हो, तो क्षौर शुभ 
है। यदि चन्द्रमा शुभ हो, तो. दुष्ट तारा का दोष क्षौर तथा याऋ्ओ 
आदि शुभ कार्यों में नहीं होता है ॥ .२७ ॥ 
ऋतुमत्याः सूतिकायां: सूनोश्चोौलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्टापत्यस्य न ज्येष्ठे कैश्चिन्मागंडपि नेष्यते ॥ रश८ ॥ 
जिसकी माता रजोंवती हो या १० दिन के भीतर माता ग्रलृता 
हो, तो उस बालक का चुूडाकम न करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का 
चूढ़ाकर्म ज्येष्ठ के महीने में न करना चाहिए । किसी आचार्य का 
मत. है कि मार्गशोर्ष में चौज्न न करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
अक्षरारस्भः 
गरणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपृज्य पश्चमाब्द के 
तिथौ शिवाकदिगूद्धिषट्शरज्रिके रवाबुदक । 
लघुश्रवो 5निलान्त्यमादि तीशतक्षमित्रशने 
चरोनसत्तनों शिशोलिंपिप्रहः सता दिने ॥ २६ ॥ 
गणेश, विष्णु, सरस्वती और ल्च्सी का पूजन करके पॉँचवं 
वर्ष में, चतुर्दंेशो सप्तमी, दशमी, द्वितीया, पष्ठी, पद्चयमी, ठतीया 
तिथि को, उत्तरायण में, लघु, श्रवण, स्वाती, रेवती, पुनव॑सु, 
आदर, चित्रा तथा अनुराधा इन नक्षत्रों में, चर लग्न को छोड़- 
कर शुभ लग्न में, अच्छे वार में अत्तरारम्भ कराना चाहिए॥ २६ ॥ 
विद्यारम्भ; 
पञ्चवर्ष उदगयने कुम्भादित्यविवर्जिते । 
सृगात्केराच्छ -तेखयेउश्विमू लपू विका त्रये 
गुरुदये5क जीववित्तिते5ह्वि पट्शरत्रिके । 
शिवाक दिग्दिके तिथौ भ.वान्त्यमित्रभे परेः 
शुशैरधीतिरुष्तमा त्रिकोण केन्द्रगः स्खता ॥२० 
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पाँचवें व्ष उत्तरायण में, कुम्भ का सूर्य छोड़कर विद्यारस्स 
करना । रूगशिर, आदर, पुनर्वंसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, अ्रवण, 
धनिष्ठ, शतमिषा, अश्विनी, मूत्त, तीनों पुर्वों, पृष्य तथा 
आश्लेषा इन नक्षत्रों में, बृहस्पति, बुध तथा शुक्रवार को, ६ । ६ । 
३। १४। ७) १०। २ तिथियों में, किसी आचाये के मत से 
भुव, रेवती तथा अनुराधा वन नक्षत्रों सें त्रिकोण तथा केन्द्र में 
शुभ अह होने पर विद्यारस्स शुभ है ॥ ३० ॥ 
उपनयनस्‌ 
गर्भाष्टमे5एमे वा5ब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण का उपनयन गर्भाष्टम या. अष्टम वर्ष में, क्षत्रिय का 
ग्यारहव वर्ष में, वैश्य का बारहवे वर्ष में या सबका अपने कुल्न के 
अनुसार करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
आपषोडशको विप्रो नोपनीयः कदाचन । 
क्षत्रियों विशतेरूध्वे न वैश्यः पञ्न विशति: ॥ ३२॥ 
सोलह वष के उपरान्त बाह्यण का, बीस वर्ष के उपरान्त क्षत्रिय 
का, पचीस वर्ष के उपरान्त वैश्य का उपनयन कदापि नहीं करना 
चाहिए ॥ ३२ ॥ 
अत ऊध्व त्यो<प्येते यथाकालमसंस्क्ृता: । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या त्रात्यस्तोमाहते क्रतो: ॥ ३३ ॥ 
यदि यथोचित समय में इन तोनों वर्णों का संस्कार न किया 
जावे, तो वे साविन्नोपतित तथा ज्ात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन हो जाते 
हैं। ब्रात्यस्तोम यज्ञ बिना किये उनका उपनयन नहों हो सकता 


है॥ ३३ ॥ 
उपनयने गुरुसूयंशद्धिः 
शस्ते शशिनि स॒रेज्ये सवितरि श॒स्ते च मेखलाबन्धः । 


तीसरा अध्याय घट 


वटुजन्मराशेः 
» १। ३। ६। १० स्थानेषु गोचरे स्थितो गुरूः पूज्य: । 
» २। ५। ७। ६ | ११.स्थानेषु स्थितो शुरु शुद्धः । 
» 3। ८। १२ स्थानेघु स्थितो गुरूवेज्यः। 
» १। २। ४५। ७। ६ स्थानेत्रु स्थितः खूय: पूज्य: । 
» २। ५६। १० । ११ स्थानेयु स्थित: सूर्य: शुभ: 
» ७। ८। १२ स्थानेषु स्थितः सूर्यों वज्यः । 
जब गुरु, सूर्य तथा चन्द्र शुद्ध हों, तब मेंखल्लाबन्धन अर्थात्‌ 
चतबन्ध करना चाहिए | वदु की जन्मराशि से गोचर में-- 
१ ।३। ३ | १० स्थानों में स्थित बृहस्पति पृज्य है। 
२।९।७। ६१। १७ स्थानों में स्थित बृहस्पति शुभ है । 
४।८। १२ स्थानों में स्थित वृहृत्पति वर्जित है । 
१ ॥२। ३६ । ७ & स्थानों में स्थित सूय पूज्य है । 
३।६। १० । ११ स्थानों में स्थित सूर्य शुभ है । 
४।४॥। १२ स्थानों में स्थित सय वर्जित है। 


गुरुशुद्धि 
चटुकन्याजन्मराशेरित्रिकोणायद्धिसप्तम: । 
भ्रेष्ठो गुरु: खपट ध्याद पूजयान्यत्न निन्दितः ॥ ३४ ॥ 
स्वोच्च स्वमे स्वमैत्रे वा स्वांशे वर्गात्तमे गुरू: | 
रिप्फाश्टतुयगो5पीष्ठो नीचारिस्थः शुभो.5प्यसन ॥ ३५॥ 
वह या कन्या की अन्मराशि से पल्रिकोण, द्वास, ट्वितोय तथा 
सप्तम स्थान में गोचर में स्थित बृहस्पति श्रेष्ठ हे, १०।६।३। १ 
स्थानों का बृहस्पति पूजा करने से शुभ होता है, ४७।८॥ १२ 
स्थानों में स्थित बृहस्पति निन्दित है । यदि बृहस्पति अपने उच्च 
का, अपनी राशि का, अपने मित्र के घर का, अपने नवांश या 
वर्गोत्तम का हों, तो ४७। ८। १२ स्थानों में भी शुभ है। परन्तु 
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यदि नीचस्थ अथवा शन्नुगही हो, तो शुभ स्थानों में भी अशुभ 
है ॥ ३४-३९ ॥ क्‍ 
उचस्थादिशुरोी शुभम्‌ 
भषचापकुलीरस्थो जीवो<प्यशुभगोचर;: | 
अतिशोभनतां दद्याद्धवाहोपनयनादिणु ॥ ३६ ॥ 
यदि बृहस्पति धन, मौन या ककंराशि का हो, गोचर में चाहे 
अशुभ भी हो, तब भो विवाह, उपनयन आदि में झत्यन्त शुभ 
फन्न देता है ॥ ३६ ॥ 
बहस्पतिपूजा 
बते जन्मत्रिखारिस्थो जीवो5पीशे<चैनात्सकत्‌। ._ 
शुभोउतिकाले तुयाप्रव्ययस्थों द्विग॒गाचनात ॥ ३७॥ 
मतकाले ;/ संप्राप्ते शुद्धियस्थ न जायते । 
कृत्वार्चा' शक्तितः पश्चाद्धिधियं मौजिवन्धनम्‌ ॥ ३८॥ 
यदि १। ३। १० । ६ स्थानों में चहस्पति हो, तो पूजा करने 
से बतबन्ध में शुभ होता है। यदि अतिकाज् हो गया हों तथा 
3 | ८।१२ स्थानों में हो, तो द्विगुण पूजन करने से शभदायी होता 
है । जब बतवन्ध के समय शुद्धि न हो, तो यथाशक्तकि पूजन करके 
मतबन्ध करना चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ 
अश्टकवर्गशद्धिः 
अष्टवर्गविशुद्धेषु गुरुशीतांशुभानुणु । 
बतोछाहों च कत्तव्यौं गोचरे न कदाचन ॥ ३६ ॥ 
इहस्पति, सं, चन्द्रमा, अष्टकवर्ग में शुद्ध हों, तब ब्तबन्ध या 
विवाह करना चाहिए, गोचर की शुद्धि से नहीं ॥ ३६ ॥ 
वेधविचारः 
पाशने५प्षस्य चूडाया विद्धस॒त्त॑ परित्यजेत्‌। 
चक्र सप्तशलाकाख्ये सर्वकर्मारि निश्चितम ॥ 


तीसरा अध्याय च््ः 
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वर्जयित्वा विवाह च कुर्याद्ेधस्य निययम्‌ ॥ ४० ॥ 
अज्ञप्राशन और चृूड़ाकरण में विद्ध नक्षत्र को छोड़ देना चाहिए। 
विवाह को छोड़कर अन्यत्र सब शुभ कार्या में ससशल्ाकाचक्र से 
चेध का निर्णय करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
अनध्याया: 
शुचिशुक्रपौषतपसां 
दिगश्विरुद्राकसंख्यसित॒तिथय: । 
भूतादिचन्ितयाषश्टमि- 
संक्रमण च घतेष्वनध्याया: ॥ ४१॥ 
आधाढ़ शुक्त्ष दशमोी, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, पोष शुक्ल एकादशी, 
माघ शुक्‍ल्व द्वादशो, तुदंशी, पौण मासी, हृष्णपक्ष में अमा- 
बास्या, अतिपदा, अष्टमो, संक्रान्तिदिन ये झतबन्ध में अन- 
ध्याय हैं ॥ ४१ ॥ 
अवधतईत्रितिथिषु प्रदौष: स्यात्तद अिमैः | 
राज्यर्थसाधंप्रहरयाममध्यस्थितेः ऋमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्वादशी के दिन अर्ध रात्रि से पूर्व त्रयोदशी, षष्ठी के दिन डेढ़ 
पहर से पूर्व सघमी, ठत्तीया के दिन एक पहर से पूर्व. चतुर्थी 
प्रवृत्त हो, तो प्रदोप हो जाता है, वह अतबन्ध में वर्जित 
है॥ ४२ ॥ 
चतुदं शीद्ष्यं चैव प्रतिपच्चाष्टमी तथा । 
पतक्तयोरुभयोरेकमनध्यायाष्टक विडुः ॥ ४३ ॥ 
चतुर्दशी, पौण सासी, कृष्णपक्ष में अमावास्या, प्रतिपदा, 
अष्टमी, दोनों पक्षों में आठ अनध्याय दें ॥ ४३ ॥ 
अएकासु च सर्वासु युगमन्वन्तरादियु । 
संध्यायां गर्जिते मेघे उत्काकरकादि पातने ॥ 
अनध्याय॑ प्रकुर्चीत तथा चोपपदादियु ॥ ४४४ 
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अष्टका, युगांदि, मन्वन्तरादि, संध्या समय, मेघ के गजंने पर, 
डल्कापात, करकापात, उपपदादि तिथियों में अनध्याय होता 
है॥ ४४ ॥ 


चज्यंकालः 
कृष्ण प्रदोषेधनध्याये शनो निश्यपराहके | 


भाक्संध्यागजिते नेष्रों बतबन्धों गलग्रहे॥ ४४ ॥ “ 
कृष्णपक्ष में, प्रदोष में, अनध्याय में, शनिवार को रात्रि में, 
अपराह्न में, गलग्रह में तथा जब पहले दिन सन्ध्या के समय 
मेघगजन हुआ हो, तो घतबन्ध करना अशुभ है ॥ ४६ ॥ 


मन्वादयों युगादयश्च 
मन्वाद्यास्रतिथी मधौ तिथिरवी ऊर्जे शुचा दिक्‌ तिथी 


ज्येघ्ने >न्त्ये च तिथिरित्वपे नवतपस्यश्वा: सहस्ये शिवाः | 
भादे 5ग्निश्च सिते त्वमाशनभस: कृष्ण युगाद्या: सिते 
यो5ग्नी वाहुलराधयोम॑द्नदशो' भाद्रमाघासिते ॥ ४६ ॥ 

चैत्र शुक्‍त्न की तृतीया, पञ्मी, कात्तिक शुक्‍त्र की १९ । १३, 
आपाढ़ शुक्ल की, १० । १४, ज्येष्ठ तथा फाल्गुन शुकत्ञष की १९, 
आरश्विन शुक्त्र नेवसी, माघ शुक्र सपमी, पौष शुकत्न एकादशी, 
भाद्वशुक्ल तृतोया, आवशणकृष्ण असावास्या तथा अष्टमी मन्वादि 
तिथि हैं । कार्तिक शुक्ल नवमी, वैशाख शुक्त्न तृतीया, भाउकृष्ण 
तयोदशी, माघकृष्ण अमावास्या युगादि हैं ॥ ४६ ॥ 


सोपपदास्तिथय: 


सिता ज्येष्टे द्वितीया च आशिवने दशमी सिता। 
चतुर्थी द्रादशी माघे एता: सोपपदाः स्म्ृता: ॥ ४७ ॥ 
ज्येष्ठश॒क्द्ध द्वितीया, आश्विनशुक्लत॒ दशसी, माघ री चतुर्थी 
तथा ह्ादशी इन तिथियों को सोपपदा कहते हैं ॥ ४७॥ 


तीसरा अध्याय 'द्दछ 
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गह्कषअहाः 
तअयोदश्यादिचत्वारि सप्तस्यादि दिनत्रयम्‌ | 
चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता अशवेते गलग्रहाः ॥ ४८ ॥ 
त्रयोदुशी आदि चार तिथि, . सप्तमी आदि तीन तिथि ओर 
चतुर्थी इन आठों तिथियों का नाम गज़्अह है ॥ ४८॥ 
ै शुभसासा: 
-माघादिमासषट्के तु मेखलावन्धन शुभम्‌ । 
स॒गक्‌म्भगते भानो मध्यम मौनमेषयोः ॥ 
उत्तम गोयमस्थे5क मध्यम होपनायनम ॥ ४६॥ 
माघ आदि ६ महोनों में प्रतबन्ध करना शुभ है। मकर, कुम्भ 
के सूर्य में मध्यम है। मीन, मेप के रथ में उत्तम है। बृष. 
मिथुन के सूर्य में मध्यम है॥ ४६ ॥ 
ज्येष्टापत्यस्य ज्येटमासो वज्य : 
बतवन्ध' विवाह च चडाकण स्य वेधनम्‌ । 
ज्येप्टपुत्रदुह्दित्रोश्च ज्येप्टमासे न कारयेत्‌॥ ४० ॥ 
ज्येष्ठ कन्या का विवाह, कण चेध तथा ज्येष्ट पुत्र का चड्ाकरण, 
चतबन्ध ज्येष्टमास में नहीं करना चाहिए॥ ९० ॥ 
चेदक्रमाच्छुभनक्षत्राशि 
वेदक्रमाचछशिशिवाहिकरत्रिमू ल- 
पूर्वासु पौष्णकरमैत्रसगादि तीज्ये । 
भौवेष चाश्विवसुपुष्यकरोत्त रेश- 
करण सगस्त्यलघुमैजधनादितों सत्‌ ॥ ५१ ॥ 
म्रगशिर, आब्रो, आश्लेपा, हस्त, चित्रा, स्वातों ओर तीनों 
पूर्वाओं में ऋग्वेद्वाल्ों का, रेवतो, हस्त, अनुराधा; रूगशिर, 
पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी और तीनों उत्तराओं में यजुबेदियों का, 
आशिवनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, आह और अवण 


द्द ज्यों तिपतत्त्वप्र क्भाश 








मे सामवेदियां च्त्ा, सगशिर, रेवदी, पृष्य, अशिवनी, हस्त, 
अनराधा, धनिष्ठा और पुनवंसु इन नक्षत्नों में अथरवे शाखावाल्यों 
का त्रतबन्ध शुभ है ॥ २१ ॥ 
उपनयनसुद्दुत्तों 
ज्षिप्रभ्र वाहिचरसूलस्त दुन्रिपू्ो 
रोद्रेडकविद्शुरुसितेन्दुदिने त्रत सत्‌। 
छवित्रीप्‌.रुद्ररविदिकप्रमिते तिथी च 
रूष्णादिमजिलवके४पि नचापराह ॥ ४२ ॥ 
क्षिप्र, ध्रुव, आश्क्षेषा, चर, मूल, रूदु, तीनों पूर्वा ओर आर्दों, 
इन नक्षन्नों में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्क ओर चन्त्र इन वारों में, 
२।३। ६५ । ११। १२) १० इन तिथियों में, कृप्णपक्ष के प्रथम . 
ब्रिभाग में अथोत्‌ पदञ्ममी पर्यन्‍्त न्तबन्ध करना शुभ हे परन्तु 
अपराह्न में न करे ॥ ९२ ॥ 
े .त्तारा 
सप्त पञ्च जितारा नेष्टा:। 
७ | € । 8 तारा वर्जित हैं । 
शाखेशा वर्णशाश्च 
विप्राधीशो भाग चेज्यों कुजाकों 
राजन्यानामोषधीशो विशां थ | 
शूद्राण शश्यान्त्यजानां शनि: स्या- 
च्छाखेशा: स्युर्जीवशुक्रारसोस्या: ॥ ४३ ॥ 
बआाहायणों के स्वामी बृहस्पति तथा शुक्र हैं, क्षत्रियों के स्वामी 
मंगल्न तथा सूय हैं; वेश्यों का स्वामी चन्द्रमा है, शूदों का स्वामी 
बुध है, अन्त्यजों का स्वामी शनि है। ऋछकशाखा का स्वामी 
बहस्पति, यजुशशाखा का शुक्र, सामशाखा का मंग्न, अथवंशाखा 
का स्वामी बुध है ॥ ४३ ॥ 


ऑन ।. 


तोघरा अध्याय छह 
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उत्तम होता है। शाखेश, सु, चन्त्रमा, दृहस्पति का बल्ल मिलने 
पर प्रतत्रन्ध करना शुभ है। जब बृद्स्पति, शुक्र शत्रु के घर में डॉ 
अथवा ग्रहयुद्ध में पशुजित हों या नीचराशि से हों, तो वटु श्रोत, 
रात कर्मा से हीन होता है ॥ ९४! 
जन्मनक्षत्रादयः 
जन्मक्षप्रासलग्नादों हते विद्याधिकों बती | 
आाद्यगभ 5पि विंप्राणां क्षत्रादीनामनादिसे ॥ ४५ ॥ 
ऊन्मवक्षत्र, जन्स मास, जन्सलरन, जन्मतिथि आदि में ब्रतबन्ध 
करने से वहु अधिक विद्यादान्‌ होता हैः इसका दोप वाह्मणणां के 
अयेष्टपुत्र के लिये नहीं है, क्षत्रिय और चैश्यों के ज्येष्ट पुत्र के. लिये 
चर्जित हें ॥ ४४ ॥ 
उपनयनत्तग्नम्‌ 

कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपो स्॒तो बते5धमाः। 

व्यये <ब्जभार्गबी तथा तनो स्तों खुते खलाः ॥ ४६॥ 

ब्रतबन्धे5एपडिष्फवजिता: शोभनाः छ॒भाः । 

जिषडाये खलाः पूर्णों गोककस्थों विधुस्तनों ॥ ५७॥ 

भेखलाबन्धकार्थ च सर्वथा पश्चम गृद्मम्‌ । 

शुभयुझ प्रशंसन्ति तदालोकितमेंव वा ॥ ४८॥ 

बतबन्धलग्न में श॒क्र, चुहस्पति, चन्द्रमा तथा लग्नेश छुझे तथा 

आठवें स्थान में अधम होते हैं । चन्द्रमा तथा शुक्र व्ययस्थान में, 
पापअह लग्न, अष्टम तथा पज्चमस्थान में अधम फल देते हैं। 


३७० ज्योतिपतरवप्रकाश 
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_ ८४। ६। १२ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में स्थित शुभअह 
शूम फल्ल देते हैं, ३। ६। १३ स्थानों में पापग्रह शुभ फल देतें 
हैं। तृष, कक राशियों का चन्द्रमा यदि एण होकर त्ञग्त में 
बैठा हो, तो शुभ है। मतवन्ध में ९ स्थान शुभयुक्त था शुभ इष्ट 
होना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥ 
नांवशफल मर 
क्रो जडो भवेत्पापः पटुः पट कम कद टु: । 
यज्ञा्थंभाकू तथा सूखों रव्यायंशे तनों क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
मतबन्धलग्न में यदि सूर्य का नवांश हो, तो बढु ऋरबुद्धि होता 
है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो, तो जड़बुद्धि होता है । मगत्ञ का 
हो, तो पापी, बुध का हो, तो चतुर, बृहस्पति का हो, तो पटुकर्म- 
( अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान, गतिग्रह् )-कर्त्ता, शुक्र 
का हो, तो यज्ञ करनेवांला, शनि का हो, तो मर होता हैं ॥१३॥ 
केन्द्स्थअह फल्ष र्‌ 
राजसेची बेश्यचचतलि: शख्त्र॒वृत्ति इच पाठकः । 
पाशो5यधान्स्लेचछुसेवी केन्द्रे सपोदिखेचरे: ॥ ६० ॥ 
यदि केन्द्र में स॒य हो, तो घटु राजा को सेवा करनेंवाक्षा, चन्द्रमा 
दो, तो वेश्यबृज़िवाद्या, मंगल हो, तो शख्रयृत्तिवाक्वा, बुध हो, तो 
पढ़ानेवाज्ञा, बृहस्पति हो, तो पश्डित, शुक्र हो, तो घनवानू, शक्ति 
हो, तो स्लेच्छा की सेवा करनेवाज्ा होता है ॥ ६० ४ 
क्ररयुतसोग्यग्रह फल सम 
शुक्र जीवे तथा चन्द्रे सूयंभोमार्किसंयुते | 
निशुण: ऋरतचेष्ट: स्यान्निष्च णः सच्यते पटु: ॥ ६१ ॥ 
यदि शुक्र, छृद्दरफ ति, चन्द्रमा सयय से युक्न हो, तो चटु निगु ण 
दोता है। मंगल्न के साथ हो, तो क्रर चेष्टावाज्ञा, शनि के साथ हों 
तो घृणारहित, यदि शुभअह से युक्न हो तो ऋतुर होता है ॥ ६१ ॥ 


तीसरा अध्याय ३१ 


मातुः र्ोद्शेनशान्तिः 


 नान्दीधाद्वोत्तर मातुः पुष्पे लग्नानत्रे नहि । 
शान्त्या चौलं बत॑ पाशिग्रदः कार्याउन्यथा न सत्‌ ॥६२॥ 
यदि नान्दीभ्रार के उपरान्त वदु वर या कन्या को साता 
रजस्वला हो थे, दूसरा क्षगम्न न मित्षता हो, तो शान्ति करके दुड्डा- 
फर्म, त्तबन्ध, विवाह करने चादिए, अन्यथा शुभ नहीं ॥ ६२ ॥ 
मेघगजनेउनध्यायः 


बते<हि पूर्चसंध्यायां वारिदो यदि गजति । 
* तदिन स्यादनध्याय बत॑ तत्र न कारयेतू ॥ ६३ ॥ 
यदि न्तवन्ध के पहले दिन सायकाल को संघगजन हो, तो 
अतबन्ध का दिन अनध्याय हो जाता है, उस दिन बतत्रन्ध न 
करावे ॥- ६३ ॥ 
: ज्ञान्दाभां छत॑ चेत्स्पादनध्यायरतु कालिकः। 
तदोपनयन कार्य वेदारम्म॑ न कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
: यदि नान्‍्दोभ्राद्ध कर द्षिया हो ओर कालिक अतध्याय आ पड़े, 
तो उपनेयन करना चाहिए, परन्तु वेदारग्भ न कराना चाहिए ॥६४॥ 
किक चैश्नमाहात्म्यसू 
शुद्धिन॑ विद्यते यस्य प्राप्ते व५5एमे यदि । 
चैसे मीनगते भानों तस्योपनयन शुभम्‌ ॥ ६५॥ 
अष्टम वर्ष के प्रवेश होने पर जिस वढ़ु को गोचरादि शुद्धि न 
हो उसका ब्तबन्ध चैन्र के महीने में जब मौन का सर्य हो शस 
है ॥६४॥ ः्ह् 
नशे शुक्रे तथा जीवे डुबले चन्द्रभारकरे | 
तन्नोपनयन कार्य चैत्रे मीनगते रबों॥ ६६॥ 
श॒क्र या बृहस्पति अस्त हो जावे, चन्द्रमा, सयय॑ बलददीन क्यों 
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न हों तथापि चैत्र मास म॑ जब मीन का सूर्य हो, तो नतबन्ध 
करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
गोचराष्टकवर्गाभ्यां शुरुशुद्धिने लभ्यते | 
तत्रोपनयन काये जेत्रे मीनंगते रचों ॥ ६७ ॥ 
गोचर तथा अष्टकवर्ग के अनुसार बृहस्पति की शुद्धि न भी 
मिले, तो भी चैत्र मास में जब मीन का सर हो ब्तबन्ध करना 
चाहिए | इसम और भी बहुत प्रमाण मिलते हैँ ॥ ६७ ॥ 
पुन: घंस्काराहें 
ताराचन्द्रालुकूले5पि अद्याब्देषु शुभेष्विह । 
पुन्रव॑सी ब्ती विप्रः पुनः संस्कारमहेति ॥ दे८ ॥ 
यदि शुभवष हो, नक्षत्न, चन्द्रमा अनुकूल हों तथापि पुनव॑सु 
में उपनीत का फिर संस्कार करना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
देवेज्यशुक्रयोरस्ते पुनरवंसों गलग्हे । 
- उपनीत स्त्वनध्याये पुनः संस्कारमहेति ॥ ६६ ॥ 
बृहस्पति शुक्र के अस्त मे, पुनवंसु नक्षन्न सम, गलअह मं, 
अनध्याय म जिसका पतबन्ध हो उसका. फिर संस्कार करना 
जाहए ॥ ६६३ ॥ 
निशि प्रदोषे<नध्याये मन्दे कृष्ण गलग्रहे । . 
मधु' विना चोपनीतः पुनः संस्कारमहेतिं ॥ ७० ॥ 
यदि राज्नि में, प्रदोष म , अनेध्याय मं, शनिश्वार को, अति- 
कृष्णपक्ष मं, गलग्रह म॑ घबतबन्ध किया जादे, तो फिर नये 
संस्कार करना, परन्तु यदि चेन्न म॑ पूवों क़् दोषों मं सी बतबन्ध 
किया जाये, तो फिर संस्कार की आवश्यकता नहां (| ७० ॥ 
| क्रेशान्तः समावतंनं च 
केशान्तः षोडशे वष चोलोकूदिवसे शुभः । 
अतोक्नद्विसादो द्वि समावतेनमिष्यते ॥ ७१ ॥ 


ख्मान्‍्क 


का सात ला कुाआा त ता सा सामायाम्मातममममाााा----कामााक 


तीसरा अध्याय &३ 


सोलहवें वर्ष में, चूड्ाकर्म म॑ कद्ठे हुए नक्चन्नादि में केंशान्त 
संरकार अथोत्‌ घ्रतबन्ध के खाद बाल कटाना शुभ है।जो दिन 
प्रतबन्ध से उक्त हैं उन्हीं में समावर्तन शुभ है ॥ ७३ ॥ 
क्षन्नियाणां छुरिकाबन्धः 
विचैत्रत्ग॒तमासादौ विभोमास्ते विभूमिजे। 
छुरिकावन्धन शस्त॑ न्रपायणां प्राग्विवाइतः | ७२ | 
चैम्र को छोड़कर म्तबन्धोक़ मासों में, मंगलवार तथा भौमास्त 
को छोड़कर क्षत्रियों का छुरिकाबन्धन विवाह से पूर्व करना चाहिए।' 
विवाह को छोड़कर सप्तशालाका चक्र का विचार करना प्वाहिए'। 
वद्ध नक्षत्र वर्जित है। जन्म नक्षत्र तथा मतबन्ध सुहत के नक्षत्र 
फा वेध देखना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
युति: 
यस्मित्नक्षे स्थितः खेटस्तचत्त॑ युतिसंेशकम । 
विवाहादिशुभे कार्य वजनीया प्रयत्नतः ॥ 
शझावश्यके पादवेध' वर्जयन्ति मनीषिण:ः ॥ ७३ ॥ 
जन्सराशि में, विशेषतः जन्मनक्षत्र मे , जिस वर्ष या जिस मास 
में पापग्रह स्थित हो उसे युति दोष कहते हैं, इसमें विवाह्दादि 
शुभ कर्म वर्जित हैं, विशेषतः कूर्माचल् में युति दोष प्रसिद्ध दे । 
आवश्यक में पादवेध वर्जित करते हैं ॥ ७३ ॥ 
ब्ष मासाशुद्धिः 
गतुर्थाष्दादशस्थगुरोः संज्ञावषोशुद्धिः । 
चतुर्थाएड्भाद्शस्थस्‌यंस्थ संज्ञामासाशुद्धिः । 
अब ४ मे । १२ स्थानों में बृहस्पति हो, तो वष की अशुद्धि 
( कुर्मांचल्ष में वर अपैट कहलाती है ) ४। रू । ३२ स्थाओों में 
लय हो, तो मास अशुद्धि (सास झपैट ) कहत्वाती है । 





89 ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


विवाह-विचार: 
तन्न ब्रस्य गुणा दोषाश्च 
कुल शील वषुरविद्या वयो चित्त सनाथता। 
गुणाः सप्त वरे यस्मिस्तस्मे कन्या प्रदीयते ॥ ७४ ॥ 
कुल, शीज्च, शरीर, विद्या, अवस्था, धन तथा प्रभुता ये सात 
एण जिसमें हों उसको कन्या देनी चाहिए ॥ ७४ ॥ 
सत्यं तपो जञानमद्सिता च विद्याप्रियत्वें च सुशीलता च । 
एतानि यो धारयते स विद्वान्न केवल यः पठते स विद्वान७५ 
सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्या में प्रीति, अच्छा चाल चलन 
जिसमें द्वो वह विद्वान्‌ हे, केवल पुस्तकों को पढ़ने से विद्वान नहीं 
होता है ॥ ७१ ॥ 
अन्धो सूकः क्रियाहीनश्वापस्मारी नपुसकः। 
दूरस्थ: पतितः कुष्ठी दीघेरोगी बरो न सत्‌ ॥ ७६॥ 
अन्धा!, गूं गा, कम होन, झूगी रोगवाल्ला, नप सक, दूर देश 
में रहनेवाज़ा, जाति से पतित, कोढ़ी और दीघ रोगी को कन्या 
न देना चाहिए॥ ७६ ॥ 
अत्यासभ्ने नातिदुरे नात्याढ्ये नातिडुब ले । 
चृक्तिहीने च मू्खे च घट्खु कन्या न दीयते ॥ ७७॥ 
बहुत समीप रहनेवाला, बहुत दूर रहनेवाला, अत्यन्त धनाव्य, 
अत्यन्त दरिद्री, आजीविका से रहित, भूख इनको कन्या न देना 
चाहिए ॥ ७७ ॥ 
सूखनिर्धनशराणां मोक्षमार्गाुगामिनाम । 
जिगुणाधिकव्षोणां न देया जातु कन्‍्यका ॥ ७८ ॥ 
मूल , धनद्दोन, शूर, मोक्तमार्ग में कूगे हुए, कन्या को अवस्था 
को अपेक्षा से तिगुने से अधिक अवस्थावाले को कन्या कभी व 
देना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


तीसरा अध्याय ३२ 
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अपरीक्ष्य चर कन्यां निगु णाय ददांति यः । 
कुल तस्येव तच्छोकसंतप्त वै निकन्तति ॥ ७६ ॥ 
दिना वर को परीक्षा किये हुए निंगु ण॒ वर को जो कन्या देतादे वह 
उप्त कन्या के शोक के सनन्‍्ताए से कुद्ध नाश को प्राप्त करता है ॥७३॥ 
कन्याया गुणा दोषाश्च 

ललारब्रिपुला कुष्जा निलेज्ञाउसत्यमाषिणी। 

व्याधिग्रस्ता च हीनाड्डी स्थूलदीघों कलिभिया॥ ८० ॥ 

अन्धा च वधिरा कन्या दशदोषान विवर्जयेत्‌ । 

हंसस्वरां मेध्यचर्णा' मघुपिगललोचनाम्‌॥ ए८रे ॥ 

वादशोीं वरयेत्कन्यां ग्रहस्थः खुखमेंधते। 

अव्यड़ाज्ञी सोम्यनास्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ ॥ ८३ ॥ 

तनुलोमकेशदशनां म्ढज्ञीमुद्वद्देत्ख्ियम्‌ | 

वरधू'सुलक्ष गोपेतां प्रसन्नास्यां कुलोरूवाम ॥ 

कन्यकां वृखु॒याद्व.पवर्ती चेषग सिद्धये ॥परे ॥ 

जिस कन्या का साथा बहुत चौदा हो, कुबदी हो, कज्वाहीन 

हो, असत्य बोल्लनेवाो हो, रोग से अस्त हो अंगहीन हो, बहुत 
मोटो हो, बहुत ह्लम्बों हो, रूगड्ठालू हो, अन्धी या बहिरी हो ऐसी 
दश दोपवाली कन्या वर्जित है | बोलने में जिसका स्वर हंघ के 
समान हो, शरीर का यर्णों नि्क्ष हो, शहद के समान जिसके पीले 
लेन्न हों, ऐसी कन्या फो वरण करने से गृहस्थ सुखी होता है। 
जिसका कोई अंग टेढ़ा न हो, नाम अच्छा हो, चाल हंस या हाथी 
के समान हो, जिसके बात्ल कड़े न हों, दाँत कड़े न हों, अंग 
कोमक्ष हों ऐसी कन्या विवाहयोग्य है । जिस कन्या में सामुद्रिक 
शाखतर के अनुसार अच्छे कक्षण हों, जिसका सुख भसत् हो, अच्छे 
कुल में उत्पन्न हो - रूपचवती हो ऐसी कन्या चछर्थे, धरम ओऔर काम के 


लिये होती है ॥ ८०-परे ॥ 


श्द ज्योतिषतस्वप्रकाश 





वाग्दानतः पूर्व विचारः 
सापिड्य गोत्रशुद्धि च शील सामुद्रिकाणि थे । 
जातकादिभमेलें च वीक्ष्यं वाग्दानतः पुरा ॥ ८७ ॥ 
पञ्च पाणिग्नहे दोषा वजजनीया: प्रयत्नत:। 
दारिद्र॒य स॒त्युवैधव्यों पोंश्चल्यमनपत्यता॥ ८४ ॥ 
सर्पिंडता, गोत्रशुद्धि अर्थात्‌ एक भोश्न की न हो, शीतल, सामु- 
द्विक तथा ज्योतिषशास्त्र में कहे हुए, नाड़ीवेंध, पटकाष्टक आदि, 
वाग्दान अर्थात्‌ सगाई से पहले विचार करे। दारिद्वय, सत्य, 
वेधव्य, व्यभिचार, सन्‍्तानाभाव का योग, इन पेंच महादोयों का 
विचार करे ॥ ८४०८३ ४ 
भार्या भत्‌ विनाशयोगा: 
लग्ने पापा व्यये पापाः पाताले चास्वरे तथा । 
भायां भत्‌ विनाशाय भर्त्ता भायां' विनाशयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जब वर ॒ तथा कन्या दोनों के क्वग्न, व्यय, चतुर्थ और दशम 
स्थान में पापम्रह हों, तो श्री पति का नाश करठो है, पति स्री 
का नाश करता है ॥ ८६ ॥ 
लगने व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे । 
भायो भरत विनाशाय भर्ता भार्या' विनाशयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अब ३ | १२। ४ | ७। ८ स्थानों में मंगल हो, तो स्त्री पति 
का नाश करती है, पति स्री का नाश करता है, इसको मंगली 
कहते हैं ॥ ८७ ॥ 
भोमतुल्यो यदा भौम: पापो वा ताइशो भवेत्‌ । 
उद्घाह; शुभद्‌ः प्रोकृश्चिरायु: चुत्रवध नः ॥ ८८ ॥| 
अब बर कन्या दोनों का संगल्ल समान हो या कोई पापग्रह 
मंगल्व के समान हो, तो विवाह शुरू है, दी आयु और पुत्रों की 
वृद्धि करनेवात्ा होता है ॥ प८ण॥ 


रांबंधा कं 5 
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न चन्द्रात्सप्मः पापो न लग्नात्सप्तमो ग्रह: । 
यचेको<5पि भवेत्तत्र दम्पत्योरेकनाशकृत्‌ ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रमा से सप्तम स्थान में कोई पापग्रह न हो, लग्न से सप्तम 
स्थान में भी कोई अह न हो, यदि एक भी हो, तो वर-कन्या 
दोनों में एक का नाश करता है ॥ ८६ ॥ 
पष्ठे च भवने भौपः सप्तमे राहुसस्मवः | 
अप्टमे च शनि विद्यात्तस्य भायां न जीवति॥ ६० ॥ 
जिसके छुठे घर में मंगल हो, सप्तम स्थान में राहु हो, अष्टम 
स्थान में शनि हो उसकी ख्री नहीं जीती है ॥ ६० ॥ 
शुक्र: खलान्त रगतः सखलः सिताद्वा 
पापा: सुखास्तमस्ततिगा र्मणीहराः स्युः | 
लग्नव्ययास्वुनिधनाप्तकुज्ोमिथोध्नः 
ख््रीणां मदाष्टमखगो विधवात्वकारों ॥ ६१॥ 
यदि शुक्र दो पापअहों के मध्य में हो या शुक्र पापअइ् सहित 
हो या शुक्र से ४ । ८। ७ स्थानों में पापग्रह हो, तो सत्री का नाश 
होता है, १। १२। ४ | म स्थानों में मंगक्न दोनों का नाश करता 
9 । स्त्रियों के ७।८ स्थानों में स्थित अद्द चेधव्यकारक होता है॥ ६ १॥ 
यामित्रे च यदा सौरिलग्ने वा हिचुके<पि दा । 
नवमे दादशे चैव भोमदोपो न विद्यते ॥ ६२॥ 
जब ७ | १। ४। ६ । १२ स्थानों में शनि हो, तो मंगल का 
दोष नहीं होता है ॥ ४२ ॥ 
श्वशुरादिविचार: 
श्वभ्ः सितो 5कः श्वशुरस्तनुस्तनू_ 
जामित्रपः स्याइयितोमनः शशी । 
एतहल॑ सम्प्रतिभाव्य तान्न्रिक- 
स्तेषां फल॑ संप्रवदेष्ठिवाहतः ॥ ६र३े ॥ 


ध्ष ज्यों तिपतत्तप्रकाश 


शुक्र से सास, सूर्य से ससुर, लग्न से शरीर, सप्तमेश से पत्ति, 
चन्द्रमा से चित्त का विचार करना चाहिए । विवाह के समय 
इनका बल अच्छे श्रकार से विचारकर ज्योतिर्षी फल को 
कहे ॥ 8३ ॥ 
सूयोत्पति: स््री च विधोस्तथारा- 
द्वित्त सुतो ज्ञाच्व सुख गुरोश्च | 
धर्म: सिंतादकसुताच्व वेश्म 
ब्रयात्समुद्वाइचिधी स्वयुक्ृतया ॥ ६४॥ 
विवाह के समय सूर्य से पति, चन्द्रमा से श्री, मंगल से घन, 
बुध से पृत्र, बृहस्पति से सुख, शुक्र से धर्म, शनि से घर का विचार 
करे ॥ ६४ ॥ 
वैधव्यं निधने चिन्त्यं शरीर जन्मलग्नभात्‌ । 
सप्तमे पतिसोभाग्य॑ पश्चमे प्रसवस्तथा ॥ &४५॥ 
अष्टम स्थान से वेधव्य का, जन्पल्वर्न से शरीर का, सप्तम 
स्थान से पति का सौभाग्य, प>चस स्थान से सन्‍्तान का विचार 
करे ॥ ६९ ॥ 
स्त्रीपु सोस्तु फले तुल्य॑ जातक्के किन्तु सप्तके। 
सोमाग्य॑ चन्द्रलग्नाच्व वपुराक्ृतिरुच्यते ॥ ६६॥ 
जातक में ख्री पुरुष दोनों का फत्न समान है, परन्तु स्रो की 
जन्मपत्नी सें सप्तम स्थान से ध्ौभाग्य का विचार, चन्द्रमा से शरीर 
का, लग्न से आकृति का विचार करे ॥ ६६ ॥ 
लग्न देहो सगुः श्वथ.: श्वशुरो3कों मनःशशी । 
भत्ता कान्‍ता कलघत्ेशस्तद्वलात्तत्सुखं चर्देत्‌ ॥ ६७ ॥ 
लग्न से शरीर का, शुक्र से सास का, सथ से ससुर का, चन्त्मा 
से मन का, सप्तमेश से पति था स्रो का घिचार करे । पूर्वाक्न अह्ों 
के दिचार से पूर्वोक् स्थानों का सुख हु।ल जानना ॥ ३७ ॥ 
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पति सूर्याद्विधोः कान्‍्तां धन भौमात्खुत॑ बुधात्‌ | 


सुख' जीवादू स॒गोधंम वेश्माक युक्तितो वदेत्‌ ॥ €८॥ 
सूर्य से पति का, चन्द्रमा से स्रीं का, मंगल से धन का, बुध से 
पुश्न का, बृहस्पति से सुख का, शुक्र से धर्म का, शनि से घर का 
युक्लिपूर्वंक विचार करे॥ 8८ ॥ 
सुख स्वोच्चादिके शेयं दुःख नीचास्तगादिसिः ॥ 
स्वामिसद्दृश्टियोगात्तेषां खुखंतद्वलेब्यत्ययेन्यत्‌ ॥६थ। 
यदि अह अपने उच्च आदि का हो, तो सुख जानना । नीच, 
अस्त आदि का हो, तो दुःख जानना । यदि पवोक्त स्थानों पर 
भावेश या शुभग्ह बैठा हो या उनकी दृष्टि हो, तो शुभ फल्ल होता 
है, अन्यथा अशुभ ॥ ६६ ॥ 
जीव-चन्द्र-सूय-भौम-बलविचार: 
जीवों जीवप्रदयता च जन्मदांत! च चन्द्रमा: | 
तेजोदाता भवेत्सूयों भूमिदाता महोखुतः ॥ १०० ॥ 
बृहस्पति जीव का, चन्द्रमा जन्म का) सूर्य तेज का, मंगल 
भूमि का प्रदान करनेवात्ला दै॥ ३०० || 
जीवहीना झूता कन्या सू्यहीनो स्ुतो वरः । 
चन्‍्दें हीने गता लक्ष्मीः स्थानद्वानि: कुज विना ॥९० १ 
: जिस कन्या का बृहस्पति द्वीनबल्न दो वह नहों जीती है। 
शिस वर का सूर्य दीनवली हो वह नहा जोत्ता है। चन्द्रमा दीन- 
बल्ी होने से क्तचमी नहों रहती है । मंगल के हीनबढ्ी होने से 
स्थानहानि होती है ॥ १०१ ॥ 
स्त्रीणां जन्मनि गुरुफल्लस्‌ 
नष्टात्मजा धनवती विधवा कुशीला 
पुत्रान्विता हतधवा खुभगा विपुत्रा 
स्वामिप्रिया विंगतपुत्रधवा धनाद्वा 
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बन्ध्या भवेत्सुरगुरों कमशो.5मिजन्म ॥ १०२॥ 
खतरियों के लग्न में बृहस्पति हो, तो सनन्‍्तान नाश, दूखरे स्थान 
में हो, तो धनवती, तीसरे में हो, तो विधवा, चौथे में हो, तो 
कुत्सित स्वभाव, परचम में हो, तो पुन्नवती, छठे में हो, तो पति- 
हीन, सप्तम में हो, तो सोभाग्यवतों, अष्टम म॑ हो, तो पुन्नहीना, 
नवम में हो, तो पति की प्यारी, दशम मे हो, तो पृन्न ओर 
पति से रहित, एकादुश में हो, तो घनाव्य बारह मे हो, तो 
बन्ध्या होती है ॥ १०२ ॥ 

व्येष्टनक्तन्न वज्यम्‌ 
भामिनीजन्मनक्षत्राइद्धितोयं यदि भत्‌ भम्‌ ! 
न शुभ' पतिनाशाय कथित ब्रह्मयामले ॥ १०३ ॥ 
यदि ख्री के जन्मनक्षन्न से पति का अन्मनकन्न दूसरा हो, तो 
शुभ नहीं होता है | ब्रह्मययामत् मं इसका फल पतिनाश लिखा 
है॥ १०३॥ 
सेव्याधमण युवती नगरादिभ' चेत्‌ 
पूवे द्वि स॒त्यधनिभत्त पुरादिसद्भधात्‌ । 
सेचाविनाशधननाशनभत्त नाश- 
ग्रामादिसोख्यहदिद॑ क्रमशः प्रदिष्टम॥ १०४ ॥ 
पहला नक्षत्र स्वामी का हो, दूसरा सेवक का हो, तो सेवा का 
नाश होता है । पहल्ला नक्षत्र ऋण देनेवाले का हो, दूसरा नक्तन्न 
ऋण लेनेवाले'का हो, तो धन का नाश होता है। पहला नक्षत्र 
कन्या का हो, दूसरा नक्षत्न वर का हो, तो पति का नाश होता 
है। पहला नक्षत्न नगर का हो दूसरा नक्षत्र नगरवासी का हो; तो 
नगर या आमसस्वन्धी सुख का नाश होता दे॥ १०४ ॥ 
जन्मपश्नी मेक्ननाथ वर्णादयः 
बर्णों वश्ये तथा तारा योनिश्च ग्रहमैजकम । 


 पालन--ममरममाफाछ 
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गणमैत्रं भकूट॑ च नाडी चेते गुणाधिका:॥ ९०५॥ 
बर्ण', वश्य, तारा, योनि, अहमैन्नी; गयमैत्री, भकूट ( पंड्टक) 
जाड़ीवेध यह आठ एक से एक गुण म॑ अधिक हैं॥ १०६ ॥ 
व ज्ञानम्‌ 

मीनालिककोटा बिप्रा नृपाः सिद्दाजधन्विनः । 

कल्यानक्रच्रषा वैश्याः शूद्रा युग्मतुज्लाघटाः ॥ १०६ ॥ 

बरस्य वर तोउघिका बधून शस्यते बुयेः | 

एको गुणः सदग्वर्ण तथा वर्णोत्तमे बरे॥ 

हीनवर्ण बरे शून्य केडप्याहः सदशेउथ कम्‌ ॥ १०७ ॥ 

सद्वरर एको गुणः। अन्यथा गुणाभांवः ॥ 

मीन, वृश्चिक, कफ राशि आहायण हैँ । ख्िह, मेंप, धनराशि 
जश्चियवर्ण' है। कन्या, मकर, दृप राशि वैश्य है। सिथुन तुल। 
कुम्म राशि शूद्ध है। वर से उच्चवण वाली कन्या श्रष्ठ नहीं, समान 
धर्ण' में या जब वर उत्तम वण वाला हो, तो १ गुण मिलता है । 
जब वर हीन वर्ण वाला हो, तो शून्य गुश मिल्वता है । कोई 
समान मे आधा गुण कहते हैं । अच्छे दण में ३ गुण अन्यथा 
' शून्य गुण मिल्षता है ॥ १०६-३०७॥ 
वश्यम्‌ 

युस्‍्म॑ कुम्भरुंतुला कन्या प्राग्दल धनुषो छ्विपात्‌ ॥ १०८॥ 
परार्ध धल्ुषश्चैव पूर्वांध मकरस्य च । 
केसरी वृषभाख्यश्च मेषश्चेते चत्तुष्पदाः ॥ १०६ 
नक्रोत्तरदल मीनो जलचारी .प्रकीक्तितः। 
कर्क; फीटकर्सज्श्च वृश्चिकश्च सरीरूपः ॥ ११० ॥ 
सर्वे पि सिंहस्य बशे विनालि शेय॑ नराणां व्यवहारतोउन्यत्‌ ! 
सिंह बिना वशाः सर्वे द्विपदानां चतुष्पदाः॥ १९६॥ 
भ्रक्ष्या जलचरास्तेषों भयस्थाने सरीस्टपाः । 





१०२ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


विन लि कल 320 :/------- 
सख्य॑ बैर' च भक्ष्य च वश्यमाहुस््रिघ/ बुधा:॥ १२१२॥ 
मिथुन, कुम्भ, तुला, कन्या, धन का पर्वार्ध द्विषद अर्थात्‌ मनुष्य 
राशि है। धन का उत्तरार्ध, मकर का पृवाध, सिंहं, बृष, मेप 
च्तुष्पद अर्थात्‌ चौपाये हैं । मकर का उत्तराध तथा मीन जलचारी 
हैं, कक कीटक है | दृश्चिक सरीररप है। वृश्चिक के बिना सह के 
सब वश्य हैं । शेष सब मनुष्यों के व्यवहार से जानना चाहिए। 
सिंह को छोड़कर सब चतुप्पद द्विपदों के वश में हैं । जलचर 
द्विपदों के सचय हैं, सरीसप से उनको भय होता है ॥३ ०८-११२॥ 
चैरभश्ये गुणाभावों दयोः सख्ये गुणद्धयम्‌। 
वश्यवैरे गुणस्त्वेको वश्यभक्ष्ये गुणाघ कम्‌ ॥ ११३ ॥| 
वश्य तीन प्रकार का होता है। सख्य, चेर तथा भच्य । बेर, 
भक्ष्य में गुण नहीं मिलता है। दोनों की मित्रता में दो गुण 
मिलते हैं। वश्य वैर म॑ एक गुण मिक्कता है।वश्य भचय में 
आधा गुण मिलता है ॥ ११३ ॥ 
027 इक तारा 
दनन्‍्य्ञांदरभ' यावत्कन्याम' वरभादपि।. 
गणयेज्नवहच्छेषे जीप्वद्विसममसत्स्थ्तम्‌ ॥ ११७४ ॥ 
कन्या के नक्षत्र से वर नक्षत्र तक; तथा वर के नक्षत्र से कन्या 
के नक्षत्र तक गिने, उसमें & का साग दे, जो ३॥ ४ | ७ बच, 
तो अशुभ तारा होती है ॥ ११४ ॥ 
जन्म सम्पद्धिपत्क्षेम प्रत्यरिं: साधको वधः ! 
मेत्रातिमैत्र तारा: स्युः स्वनामसड॒श फलम्‌ ॥ ११४५ # 
ताराओं के नाम यह हैं | जन्म, सरपत्‌ , विपत्‌ , क्षेम, प्रत्यरि, 
घाधक, वध, मेत्र और अतिमैत्र । तारा पूर्वाक्क नव जानना ॥११९॥ 
एकतो लग्यते तारा शुभां चेवाशुमान्यतः | 
तदा साध गुणश्चैच ताराशुछों मिथल्रयः ॥ 
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उभयोन शुभा तारा तदा शून्यं समादिशेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
एक ओर से शुभ तारा मिले, दूसरो ओर से अशुभ तारा मिले, 
तो डेढ़ गुण मित्नता है। दोनों ओर से तारा शुद्ध हों, तो तीन 
गुण मिक्षते हैं। यदि दोनों ओर से शुभ तारा न हों, तो शून्य 
मिलता है ॥ ११६ ॥ 
योनिः 
अश्विन्यम्वु पयोहेयो निगद्तिः स्वात्यकयों: कासरः: 
सिंहो वस्वृजपारूयो: सम्तुदितो याम्यान्त्ययोः कुज्जरः । 


. मेषों देवपुरोहितानलभयो: क्णोम्बुनोवॉनर 


स्याद्द श्वाभिजितोस्तथव नकुलाएचानद्राव्जयोन्यो रहि;॥ ११७॥ 
ज्येष्टा मेत्रभयो: कुरंग उदि्तो सूलाहंयोः श्वा तथा 
मार्जारो<दितिसापयोरथ मधा योन्योस्तथवोन्दुरु: । 
व्याप्तो द्वीशभच्ित्रयोरपि च गॉरयम्णवुध्न्यक्षेयों 
यानि: पादगयो: परस्परमहाचैर' भयोन्‍्योस्त्यजेत्‌ ॥ ११८॥ 
अष्टाविशतितारांणां योनयश्च चतुद्श | 
मैत्न॑ चैचातिमैत्र च विवाहे नरयोपितोः ॥ ११६॥ 
महद्व रे च बैरे च स्वभावे च यथाक्रमम ! 
मैत्रे चेवातिमेत्रे च खेन्दुद्धिन्निचतुग णाः ॥ १२० ॥ 

इन श्क्लोकों का अथ्थ चक्र से स्पष्ट है ॥ ११७-३२० ॥ 





पलक्षत 7८ | योनि महावैर योनि 
अश्वनी अश्व मेंस 
भरणी हाथी 'सिंद्द 





कत्तिका मेष वानर 
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पृर्वेश्लि २८ नत्तत्रों की १४ योनि द्वोंती हैं । विवाह में वर-कन्या 
दी मेन्री अतिमैत्री अहय करनी चाहिए । सहावेर वर्जित दे । 

महावेर में ० गुण । 

चैर में १ गुण । 
स्वभाव मे २ गुण । 

मैत्ती में ३ गुण । 
अतिभेन्नी में ४» गुण । 
अहमेन्नी ( ए० श८ ) > 

अन्योन्यमित्र शस्तं स्थात्सममित्र तु मध्यमम्‌ | 
प्ः 





१०६ .._ ज्योतिषतस्तवप्रकाश 


उदासीन कनिष्ट स्यान्घ्ृतिदं शांत्रव॑ स्घृतम्‌ ॥ १२३॥ 
शत्रुमित्र च विशेय॑ द्स्पत्यो: कलहृप्रदम । 
अन्योन्यसमशचुत्व द्म्पत्यीनिंधन्षप्रदम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अ्रद्दों का समत्व, मित्रत्व, शत्र॒त्व पूर्व वर्शित है । बर कन्या की 
जन्म-राशि. से विचार करना चाहिए। | 
यदि राशोश परस्पर मित्र हों, तो शुभ है । एक और सम 
अन्यन्न मित्र हो, तो मध्यम है। दोनों ओर सम हो, तो अधम 
है। दोनों ओर शत्रु हो, तो रत्युदायक है । शत्रुमित्र हो, तो 
ख्रों-पुरुप म॑ कल्नह हो । समशत्रु हो, तो ख्री-पुरुष को स्त्यु होतो 
है। एकाधिपत्य अ्रति शम है ॥ १२३-१२४ ॥| 
ग्रहमेत्ं ससबिध' झुणाः पड्च प्रकीर्दिता:। 
तन्नकाधिपतित्वे सु मिजत्वे गुशपञकप्‌ ॥ १२४ | 
चत्वार; सममिश्नत्वे यो: सास्ये त्रयो गुणा: । 
मित्रवेरगुणश्चैकः समपैरे गुणाध कम ॥ 
: परस्पर खेटयेरे गुरां शत्यं बिनिर्दिशेत ॥ १२६ ॥ 
राश्योरेकाधिपतित्वे राशिपत्योर्मित्रत्वेच् पञ्॑ल गुणाः। 
राशिपत्यो: समत्वशजुत्पेडधी गुण: । राशिपत्तिसमत्व- 
भित्रत्वे चत्वारों गुणाः । शज्ज॒त्वमित्रत्वे एको गुणा । दयो: 
समत्वे चयो गुणाः । क्यो: शत्रु त्वे गुशाभावः । 
अह-मत्रों सात प्रकार छी होतो है । गुण पाँच होंते हैं । एका- 
धिपति या परस्पर मैत्रो होने पर पाँच गुण होते हैं। समसित्र में 
च।र गुण | डस्यतः सम होने पर तीन गुण । मित्र चैर में एक 
गुण । सम चेर में आधा गुण । परस्पर अह्ों के बेर होने पर 
शून्य मिल्षता है अर्थात्‌ राशियों का एक ही स्वासी हो या राशोश 
पत्र हो, तो पाँच गुण । राशीश समशन्नु हो, तो आधा गुण ' ' 
पममित्र सें चार भुण। शत्रुमिन्न सें एक गुण । दोनों ओर समर 
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होने से तीन गुण । दोनों ओर शात्रु होने से शून्य गुण मिज्नता 
- हैं ॥ १२९-३२६ ॥ 
गयमेन्नम्‌ 
. अजुराधा स॒गो5श्यस्तु अवरोडदिंतिपुष्यके । 
स्बाती हस्तो रेबंती चर नव देवगयणाः :स्खताः ॥ १२७ ॥ 
अनुराधा, रुगशिर; अश्विनो, श्रवण, -पुनर्वसु, पुष्य, स्वातो, 
हस्त और रेबती ये नव नक्षत्र देवगण हैं ॥ १२७ ॥ 
पूबात्रय॑ रोहिणी च उत्तराज्रयमेब वा । 
आंद्रां तु भरणी चेव नबेते माठुषा गणाः ॥ १९८ ॥ 
तीनों पू्षों, रोहिणी, तीनों उत्तरां, आदी. और भरणी ये नव 
, झत्चन्न मलुष्य गण हें ॥ १२८४ 
आश्तेपा शतसियदछसूत्तविशाखाकृत्तिक्रामघाः |. - 
चिज्ञा ज्येघ्र धनिष्ठा च नयैते-राक्तल्ा गणाः ॥ १२६ 
छा आश्लेपा, शतमिषां, मूल, चिशाजा, कृतिका, सघा, चित्रा, उ्पेष्ा 
: » और घनिष्ठा. ये नव नक्षत्र सक्षत्त गण हैं ॥ १२६ ॥ 
स्वगरणोें पश्मा प्रीतिमेध्यप्ा$म्रसत्थयो: । 
मरत्यराक्तसयोधरपमंरासुरयोरपि ॥ १३० ॥ : 
आपने गण में परम प्रीति.होती है । देवगण और मनुष्य गण 
_ह मध्यम प्रीति होती है । मनुष्य राक्षरों तथा देवता*राक्षसों से 
'बैर होता है ॥ 3३० ॥ 
राशी शयोः सुध्हावे मिरत्ये योशनाथंयोः । 
गरणांदिदाष्ट्य 5प्युद्धांडः पुत्रपोन्र॒प्रनधनः ॥ १३१ ॥ 
यदि राशियों के स्वामी भिन्न हों ग्रथवः नवांश के रवामी मित्र 
हों, तो गण आईं के दोप में भी विवाह होता हैं, तथा पुन्न-पोन्न 
. छो वृद्धि होती है ॥ १३१ .॥ 
घडगुरा गएसादइश्ये पश्च स्युः खुरमाजपे | 
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नायो देवो नरः पु'सश्चत्वारों वा शुणासत्रयः-॥ १३२ ॥ 

देवराक्षसयो: शुन्यं तथेव नररक्षसोः । 

(सो रक्षो गणो वच्न नार्या देवी 5थवा नरः॥ १३३ ॥ 

गुणी दो कमशश्चेकों शुणो ग्राह्मोउन्यथा नहि । 

ना देधो मनुजा बथूरिद रसास्तकषपरीत्ये शराः ॥ 

पट सास्‍्पे४स्रपपूरुषः झुरवधूरतेच को धत्यन्त खम्‌॥ १३७॥ 

समान गण सिद्धने पर छः गुण द्ोते हैं। देव-सनुष्य में पाँच 
गुण । स्री का देवगण दो, पुरुष का सनुष्यगण हों, तो चार या 
तोन गुण । देव राक्षस में या सनुष्य-राक्षस सें शून्य गुण । पुरुष 
का राक्षल गण हो, स्त्री का देव या सनुष्य गण हो, तो दो तथा 
एक गुण मिलते हैं, अन्यथा गुण नहीं मित्नता हैं। पुरुष देव हो 
स््रो मनुष्य गण हो, तो छुः गुण । इससे विपरीत भें पाँच गुण । 
समता में छुः गुण । पुरुष राक्षस गण हो, स्त्री देव गण हो, तो 
एक गुण, अन्यथा शुन्य गुण सिल्ता है ॥ १३२-१३४ ॥ 
गणक्ये षड्गुशाः। नशे देवो चगणा कन्या अजापि घट्‌। 
वैपरीस्ये पञश्च। नरो राक्षसः कन्मा टेवगणा अनेक: । वैंपरीत्ये 
 शुणाभावः 4 मनुष्यराक्षसत्वे५पि गुणभावः । 
...__ एक शण होने एर छः गुण । वर देवगण हो कम्या मनुष्यगण 
हो, तव भी छः गुण । विपरीत में पाँच गुण | व१ राक्षखगण हो, 
कन्या देवगण हो, तो एक गुण । विपरीत में शून्य गुण । मनुष्य 
राक्षस में सी शून्य गुण मिलता है। 
भबृटम ( पट्का्टकस ) 
सत्युः पडशके शयो5पत्यहानिनवात्मजे ! 


ड्विद्धांदश निर्धनस्व॑ तपोरन्यत्र सोख्यकृत्‌ ॥ १३५ ॥ 


एकराशौ मह्ीतिश्चतुर्थ दशमे सुखमभ। 
दरतीवेकादसे वित्त. सुपज्ा समसप्तके ॥ १३६ ॥ 
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७. अमम»पाआओजुआ..#७ अधक++॥ «नाक. 


सत्कूटे सप्त, दुष्कूटे ग्रहमत्रीसरवे चत्वार:, अन्यथा एक 
चरणेक्ये शुणाभावः । 
त्र-कन्या की जन्म-राशि से गिनती करना चाहिए । यदि एक 
से दूसरी ६।८ में पढ़े, तो षडष्टक होता है । उसका फल्न सृत्यु है । 
९ । & को नंवात्मज कहते हं, उसका फल सनन्‍्तानहानि है, २१२ 
को द्विद्वोंद्श कहते हैं, उसका फल निर्धनत्व है। इन स्थानों को 
छोड़कर अन्यत्र शुभ है । एक राशि में बड़ी प्रीति होती है, ४।३० 
में सुख मिलता है, ३। ११ में धन मिक्तता है । सम सप्तम में 
अच्छी सन्‍्तति होती है। 
इसमे भी विशेषतः पदक ही वर्जित किया जाता है। 
» पद्चष्टक में भी मित्रप्ड्टऊ अहर करते हैँ । शय्र पडष्टक हो 
वर्जित करते हैं । जसे मोन राशि का ९।७ से पडण्टक होगा। मीन 
का स्वामों बृहस्पति है | सिंह का स्वामी सूर्य है । इसक्निये.१२ 
का २ से मित्र पडष्टक हुआ | परन्तु ७ का स्वामी शुक्त है । बृ. शु 
आपस में शत्रु हें । इसलिये १२ का ७ से शज्नु पडण्क है। अच्छे 
कट में सात गुण मित्वते हैं । दुष्ट छूट में यदि अहमेत्नों हो, तो 
चार गुण मित्षते हैं, अन्यथा एक गुण मिद्धता है । एक चरण होने 
पर शून्य गुण मिल्लता है ॥ १३१-३३६ |। 
नाडोवध 
ज्येष्वारोद्रायमाम्मःपत्ति भयुगरुं दास््रभ॑ चैकनाडी 
पुष्येन्दुत्वाशइमित्रान्तकवसुजलस योनिचुध्न्ये च मध्या | 
वाय्वग्निव्यालविश्वोड्यगयगमथो पोष्जभ चापरा स्या- 
इम्पत्योरेकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाड्यां हि सृत्यु: १३७ 
ज्येष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, आह, शतमिप और इन नक्षत्नों का दूसरा 
दूसरा नक्षत्र अर्थात्‌ मूल्न, हस्त, पुनव॑घु, पूर्वी भाद्पद ओर अश्विनी 
इन नव नक्षत्रों की आदि नाड़ी; पुष्य, झूगशिरा, 








राधा, सरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वोफाल्गुनी, उत्तराभाद्वपद हन. 
नव नक्षत्रों की मध्यनाड़ी ; और स्वातो, कृत्तिका, आश्क्षेषा, उत्त- 
राषादढ और इन नक्षन्नों का दूसरा दूसरा नक्षत्र अर्थात्‌ विशाखा, 
. रोहिणी, मघा, श्रवण और रेवती इन नव नक्षन्नों की अन्त्य नांडी 
होती है । 

. कन्या जन्मनक्षन्न या वर जन्मनक्षत्र ये दोनों यदि किसी एक 
नाड़ी में हों, तो विवाह अशुभ होता है । यदि उक्क दोनों 
नक्षत्र मध्य नाड़ी में हों, तो कन्या तथा: वर दोनों की म्ृत्य 
होती है ॥ १३७ ॥ 
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नाडीचक्रम्‌ 
अ. | भा. | पुन उ.फा.| है... | ज्ये मू. |श पू.भा, हो । | 
भ. | छ. |पुष् ।प्‌.फा 'खि. | अजु. | पू-पा घ ड भा नाक, 
क्र | रो झारले. म. | सवा. | वि | डा. श्र लोड 


याद वर-कन्या. दोनों का जन्मनक्षत्र एक नाड़ी में आ पढें, तो. )' 
नाढ़ोदेव कहलाता है । उसका फक्न झृत्यु हे । उसमें विवाह. 
अशुभ है । ताड़ी एथक्‌ श्थक होने पर आठ गण मिल्षते हैं। एक 
' नाड़ी स्वथा त्याज्य हैं । 
सदंगुणयोग 
23 सर्वंगुणमेलनेन विशतिगुण्सस्मवे मध्यमम्‌ । 
वश उतिशुभम्‌ | विशत्यूनत्वे त्वशुभम । 
गुर: घोडशमिनिस्य॑ मध्यम विशतिस्तथा । 
. श्रेष्ठ तरिशंद्श॒ुण यावत्परतस्त्त्तरोत्तरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
: -खसद्धकूटे इति शुय' दुष्टकूटेबथ कथ्यते। 

. .निन्‍च गुणैविशतिसिमध्य' बाणाधिकैमंतम ॥ १३६ ॥ 
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तत्परेः पच्चप्िः श्रेष्ठ ततः भ्रेष्ठतर' गुणैः । 
वण आदि सब मिल्लाकर ३६ गुण होते हैं। प्रत्येक में कितने 
गण होते हैं यह बात ऊपर कही गई है । यदि सब मिल्लाकर २० 
गुण हो तो मध्यम हैं । यदि २० गुण से ऋधिक हों, तो अति शुभ 
हैं । यदि २० गुण से कम हो, तो अशुभ हो । १६ गुण हों, तो 
निन्दित है । २० गुण हों, तो मध्यम हो । ३० गुण तक ओष्ठ हो 
३० गुण से जितना भ्रधिक हो, उतना ही श्रेंष ह. । यह बात तब हों 
जब अच्छा भकट हो, परन्तु जब दुष्ट भकट हो, तो २० गुण 
मिल्ने पर नान्‍दत है । २९ गुण मत्रने पर मध्यम है । ३० गुण 
मिलने पर श्रेष्ठ हद , अधिक मे अति श्रेष्ठ ह ॥ ३ ३८-१३६ ॥ 
बर्गकूटः 
झाकचरटतपयशबगोः खगेशमार्जारसिहशुनाम । 
सर्पाखुस्गावीनां निजपश्चमचैरिणामणों ॥ १४० ॥ 
स्वर, व्यक्षन सब अक्षर आठ वर्गों में बाँटे गये हैं। उनके 
गरुड आदि आठ वर्ग हैं | उनमें क्रम से बेर भी जानना। 
जैसे अवग का स्वामी गरुड ( चेरी सर्प ) कवर्ग का स्वामी 
सार्जार ( वैरी मूपक ) चवर्ग का स्वामी सिंह ( बेरी स्ग ) टवर्ग 
का स्वामो श्वान ( चेरी मेप ) तबर्ग का स्वासी सर्प (चैरी गरुड़) 
पवर्ग का स्वामी मूपक ( बेरो मा्जोर ) यवर्ग का स्वामी म्ग 
( वेरो सिंह ) शत्र्ग का स्वामी मेढ़्ा चरों ( श्वान )॥ १४० ॥ 
स्ववर्गात्पश्चमः शत्रुश्चतुथोी मित्रसश्ञकः | 
उदासीनस्तृतीयस्तु वर्गभेद्स्व्रिषोच्यते ॥ १४१ ॥ 
बर्गंमेद तीन प्रकार का है । अपने वर्ग से पद्चम शत्रु होता है, 
. बतुर्थ मित्र होता है, तीसरा उदासीन (न शज्ु न भिन्न ) 
होता है ॥ १४१ ॥ 
स्ववर्ग परमा प्रीतिमित्रे प्रीतिश्च कथ्यते | 
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उदासाने प्रीतिरत्पा शत्रुवां सतिस्तथा ॥ १४२॥ 

अपने वर्ग में अत्यन्त प्रीति, मिन्रवर्ग में भी प्रीति, उदासीन में 
अरुप प्रोति, शत्रुवर्ग में झत्यु होतो है। 

जैसे वर का नाम आध्यादृत्त, कन्या का नाम देवयानी है। यहाँ 
आय्यादत्त का गरुइवर्ग हुआ । देवयानी का सर्पवर्ग हुआ । ये दोनों 
आपस्त॒ में एक दूसरे से पाँचवें हुए इसलिये इनमें छत्नुता है, हपका 
फल्न स॒त्यु है । यदि मृत्यु न भों हो, तो इनमें परस्पर कभी 
ओति न होगी, रात-दिन कलह रहेगा । स्वासी भृत्य के विषय में 
तथा नगर या आमवास में भी यह वर्ग मि्नाये जाते हैं ॥ १४२॥ 

साम्योपयोगिसंग्रह: 


नाडीदोपस्तु विप्राणां वण दोपश्च क्षत्रिये | 
सरणदोषस्तु बैश्येषु योनिदोषस्तु पादजे ॥ १४३ ॥ 
बाह्यणों को नाड़ीदोप, क्षत्रियों को वर्णदोष, बैश्यों को गयदोप, 
शूद्ों को योनिदोष विंशेपतः वर्जित है ॥ १४३ ॥| 


आदिनाडी पति हन्ति मध्यनाडी च कनन्‍्यकाम । 
अन्त्यनाडी द्योहू न्‍्त्री नाडीवेध॑विचर्जपेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
आदि नाड़ो पति को, मध्य नाड़ी कन्या को तथा अन्‍्त्य नाड़ी 
दोनों को मारती है। नाड़ीदोप को वर्जित करना चाहिए॥ १४४ ॥ 


नाडीकूट तु संग्राह्म' कूटानां तु शिरोमणिम्‌। 
अह्मणा कन्‍्यकाकरठे सूजत्वेन विनिर्भितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
नाडीवेध सब कूटों का शिरोमणि है । ब्रह्माजी ने कन्या के गले 
के क्षिये उसको सूत्र चनाया है ॥ १४४ ॥ 


पकनक्षत्रजातानां नाडीदोपो न विद्यते। 
अन्यक्षंनाडीचेघ्ेषु विवाहो वर्जितः सदा ॥ १७६ ॥ 
जो वर कन्या एक नक्षन्न में उत्पन्न हों उनको नाडोदोपष नहीं 


ता ता ि२?- जानने जन. 
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होता है। यदि और नक्षत्रों में नाडी-वेध हो, तो विवाह सवंदा 
वर्जित है ॥ १४६ ॥ 
राश्यक्ये चेकिचसत्त छयोः स्या- 
न्नक्षतज्क्ये राशिसुग्म॑ तथव। 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषो 
नक्षजक्ये पादभेदे शुभं स्थात्‌ ॥ १७७ ॥ 
यदि वर कन्या दोनों को एक राशि हों, तो नक्षन्न एयर होना 
चाहिए । यदि दोनों का नक्षत्र एक ही हो, तो राशि पथक होनी 
चाहिए या चरण का सेद होना चाहिए । ऐसा होने पर नाड़ी तथरः 
गुण का दोष नहीं रहता है; किन्तु शुभ होता है ॥ १४७ ॥ 
मेंच्यां राशिस्वामिनोरंशनाथ- 
इन्द्॒स्यापि स्याइगणानां न दोषः । 
ख़ेटारित्व नाशयेस्सजू छूट 
खेटप्रीतिइ्चापि दुष्ट भकूंटम ॥ १४८॥ 
वर कन्या के राशिस्वामी या नवांशस्वामी आपस में मित्र हों, 
तो गण का दोष नहीं रहता है। अच्छा भकूद अड्डों की शन्नुत्ता के 
दोष को नाश करता है । एवं अहों की मित्रता दुष्ट भकूट के दोष 
को नाश फरती है ॥ १४८॥ द 
प्रोक़े दुष्टभक्तटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो 
<थोराशीश्वरसोहदे5पि गदितो नाब्यक्तशुद्धियंदि । 
अन्यक्षे अशपयोय लित्वसखिते नाड्य क्षश॒द्धों तथा 
'राशडिवशेन राशिवशताभावो निरुक्तो बुचेः ॥१४ध॥ 
यदि दुष्ट भछूट हो परन्तु नाड़ी नक्षत्र शुद्ध हो, तो निम्नलिखित 
परिदारों में विवाह शुभ होता है । 
दोनों को राशियों के स्वामी एक हों या राशियों के स्वामी पर- 
स्पर मिंत्र हों, नवांश के स्वामी बल्नी हों या आपस में मित्र हों 
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या वर कन्या की तारा परस्पर शुद्ध हो या ख्रो की राशि पुरुष- 
राशि के वश्य हो ॥ १४६ ॥ 
अहसाम्य विधो कूर्मा चल्लीयप्रथा 


वहाँ पर नाड़ीवेध ओर पट॒काष्टक का विचार करते हैं। परन्तु 
कोई-कोई मित्र पट्काष्टक को अहण करते हैं । केवज्ञ शत्रु पटकाष्टक 
वर्जित करते हैं। कोई-कोई ग्हमैन्नी दथा तारा का विचार भी 
करते हैं । वर्ण, वश्य आईद्‌ का विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें 
अढप गुण होते हैं। केवन्ष नाडीवेघ, पट्काष्टक, अहमेन्नी आदि में 
२० से अधिक गुण मिल्ते हैं । हू, 

विशेषता यह है--वर के लग्न तथा शुक्र से, कन्या के क्ग्न 
तथा चन्द्रमा से १। ४।७॥।८॥। १२ स्थानों के पापग्रहों का 
विचार करते हैं वर के सब पापअद् मिलाकर कन्या के पापग्रहों 
से कम न होने चाहिए । 


नया का ७। ८ स्थान 


वर॒काः २।७ ,, / विशेषतया विचार किया जाता है। 


श्ः लक ३ ७ सकी 
सूय से नव स्थान में पिता का, मंगज्न' से तोसरे में भ्राता का, 


चन्द्रमा से सप्तम में पति का विचार किया जाता है। पापमध्य- 


गत शुक्र या पापयुत शुक्र भी पापग्रह गिना जाता है। 


अन्यतन्न स्वंदेशेपु प्रथा 
( १ ) मंगल्नी-विचार । 
( २ ) वर्ण आदि ८ बातों का विचार । 
( ३ ) नाड़ीवेध पदष्टक का विशेष विचार | 
( ४ ) कोह-कोई नव-पञ्चम, द्विद्वोंद्श . आदि का भी विदार 
करते हैं| े 


कै. 
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मूलादिविचार 
श्वश्रविनाशमहिजो सुतरां विधत्तः 
कन्यासुतों निक्न तिजो श्वशुरं दृतश्च । 
ज्येष्ठाभजञाततनया स्वधवाग्रज च 
शक्राग्निजा भवति देवंरनाशकरत्रों ॥ १४० ॥ 
जो बर कन्या आश्लेपा नक्षत्र में उत्पन्न हों, तो सास का नाश 
करते हैं । जो मत्न में उत्पत्त हों; तो सलुर का नाश करते हैं | जो 
कन्या ज्येष्टा नक्षत्र में उत्पन्न हो, तो अपने जेठ का नाश करतो है । 
जो कन्या विशाखा में उत्पन्न हों, तो देवर का नाश करती है॥१४०॥ 
द्ीशाद्रपादत्॒यजा कन्या देवरसाख्यदा.। 
सूलान्त्यपादसापाद्यपादजाते तयो: शुभे ॥ १५१॥ 
विशाखा के प्रथम तीन चरणों मे उत्पन्न हुई कन्या देवर को 
: मुख देती है। मूज्ञ के -चतुथ चरण में उत्पन्न हुए. वर कन्या श्वशुर 
को सुख देनेवाले होते हैं । आश्लेपा के अथम चरण भे॑ उत्पन्न वर 
. कन्या सास को सुख देनेवाले होते हैं ॥ १९१ ॥ 
विपकन्या अश्वत्यथविवाहः 
सूर्यभोमार्किवारेषु भद्गातिथिशताभिश्रे । 
आश्लेषा ऊत्तिका चेत्स्यात्तत जाता विषाह्ञना ॥ २५२॥ 
सादिच्यादिवतं ऊत्वा वैधव्यविनिदृत्तये । 
अश्वत्थादि भिरुद्धाह्म दद्यातां चिरजीविने ॥ १४५३ ॥ 
रविवार, द्वितीया तिथि, शतमिपा नक्षत्र । 
मंगलवार, सप्तमी तिथि, आश्लेपा नक्षत्र । 
शनिवार, द्वादशों तिथि, ऊत्तिका नक्षन्न। 
इनके संयोग में जो कन्या उत्पन्न हो उसको विपाहुना कहते 
हैं, उसका फत्न वैधव्य है, ऐसो कन्या को साथिन्नोब्रत कराना 
चाहिए । अश्वत्थ आदि विवाह करके ऐसे वर के साथ उसका 
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विवाह करना चाहिए, जिसके ग्रह चिरायुवाले हों ॥ १४२-१३३ ॥ 
जन्मोत्थं च विल्ञोक्य बालविधवायोग विधाय बर्त 
साविज्या उत पेप्पल॑ हि खुतया दद्यादिमां वा रहः । 
सल्लग्ने5च्युतसू च्तिपिप्पलघटैः कृत्वा विवाह सुफुर्ट 
दद्यात्तां चिरजीविने5ञ्न न भवेद्दोष: पुनर्भ मवः ॥१४७४॥ 
जन्मलग्न से वाह्नविधवा योग देखकर जड़की को साविन्नी का 
या पिप्पक्न का घत एकान्त में करावे | या विष्णुप्रतिमा विवाह या 
पिप्पल्ल या घट के साथ. .विवाह अच्छे क्ग्न में कराकर फिर उस 
कन्या का विवाह चिरजोवी चर के साथ करे। इसमें पुनरभु दोष 
झथोत्‌ दूसरे विवाह का दोप नहीं होता है ॥ १४४ ॥ 
... गुरुसुबशद्धि: 
स््रीणां गुरुषल श्रेष्ठ पुरुषाणां रवेबंलम । 
उयोश्चन्द्रबलं भ्रेष्ठमिति गर्गेण साषितम ॥ १५४५॥ 
विधाह में स्त्रियों का बृहस्पति का बल्, पुरुष का सूर्य का बल्ल 
लेना चाहिए। दोनों का चन्द्रवल लेना चाहिए यह गर्ग का 
वचन हे ॥ १शश५॥ | 
जन्मरत्रिद्शमारिस्थः पूजया शुभदो शुरु: । 
विवाहे च चतुर्थाशद्धादुशस्थो सतिप्रदः ॥ १४६ ॥ 
३ | ३। ३० । ६ स्थानों में स्थित बृहस्पति पूजा करने से शुभ 
: फल्दायक हो जाता है । परन्तु ४।८। १२ स्थानों भें स्थित 
चृहस्पति विवाह में सत्य को देता है ॥ १५६ ॥ 
चतुर्थ चाएमे चेव द्वादशस्थे दिवाकरे। 
चरः पश्चत्वमाप्तोति कूते पाणिपग्रहोत्सवे ॥ १४७॥ 
यदि ४। ८। १२ स्थानों में सूर्य हो, तो विवाह' करने पर वर 
की झूत्यु होती है ॥ १६४७ ॥ 


अऋषचापकुंलीरस्थो जीवो<प्यशुभगोचरः । 


.. €« अं 
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अतिशोभनतां दद्याद्धिवाहोपनयनादिषु ॥ १५८॥ 
मोन, धन, कके राशि का बृहस्पति गोचर में यद्यपि अशुभ भी 
हो तथापि विवाह, उपनयन आदि शुभ कायों' में अत्यन्त शुभ 
फल्न देता है ॥ १४८ ॥ 
' गुरुसयंशान्तिः 
अनिश्स्थानगे सूर्य शुभराशिः पुरो भवेत्‌ । 
' चयोदशदि न त्यक्त्वा शेंपस्थ शुभमादिशेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
गोचर में सूर्य अशुम्त स्थान में हों, तो संक्रान्ति से १३ दिन 
छोइकर विवाह आदि करने से अशुभ फल्न नहों रहता है ॥ १४६! 
छशुभस्थानगे सूर्य दर्या्धेस' सदक्षिणाम्‌ | 
दाटक वसन पीत॑ दद्याइुश्े इृहरुपलों ॥ १६० ॥ 
यदि सूर्य अशुभ स्थान में हो, तो गोदान करे। यदि बृहस्पति 
अशुभ स्थोन में हो, तो सुवर्ण घद्दित पीत-बखस्र का दान करें॥१६०॥ 
.._ सहोद्रसरंस्कारविचारः 


एकमाठ्जयोरेके वत्सरे<पत्ययोद्टयो: । 
मे संस्कार: समानः स्यान्मातृभेदें विधीयते॥ १६१॥ 
यमक्षों को छोड़कर दो सद्बोद्रों का समान संस्कार एक दी वर्ष 
में नहीं होता है। यदि दोनों की भिन्न माताएँ हों, तो हो 
सकता है ॥ १६१ ॥ स्व 





न्रिज्ये्ठ वज्यस्‌ 
आदधेगभ सुतकन्य॑योद्देयो- 
जैन्ममासभतिथो करगहः । 
नोचितो 5थ विवुधः प्रशस्यते 
चेदद्धितीयजनुषोः खुतप्रदः॥ १६२॥ 
ज्येष्ठ पुत्र या कन्या का जन्मसास, अन्मनेक्षत्र, जन्मतिथि में 


बदृद्ध..... उ्योतिषतत्त्वप्रकाश 
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विवाह उचित नहों हैं | परन्तु यदि द्वित्तीयं; तंतीय आदि पुत्र या 
कन्या हों, तो दोप नहीं है ॥ १६२ ॥ 
ज्येप्ठद्चन्दे मध्यम सप्रदिष्ठ 
त्िज्येष्ठ चेन्नवं' सुफ् कदापऐपे । 
केचिध्सय , वहिय॑ प्रोज्फ्य . चाहु- 
.. मैबान्योन्य ज्येष्टयोः स्याह्टियाह: ॥ १६३ ॥ 
दो ज्येष्ठ मध्यम हैं, तीन ज्येष्ठ सवधा. वाजत हैं । किसी आचाय _ 
के मत से कृत्तिक्ला नक्षत्र के सर्य-को छोड़कर शेष भांय ज्येष्ठ माल 
का शुभ है। ज्येष्ट. पुत्र तथा ज्येष्ठ केस्या .फा परस्पर विचाह नहीं 
होता है ॥ १६३५ ' | 
| ब्रिमंगलं वज्य म्‌ 
कुले ऋतुत्रयादबाझ मण्डनांजश तु मुण्डनम । 
प्रवेशान्रिगमों नेछो न कुर्योन्‍्मंगलत्रयम॥ रैह७॥ 
एक कुत्न में ( तीन पीढ़ी के भीतर ) ६ महीने के भीतर विवाह: : 
के उपरान्त चूद्ाकरण तथा उपनयन न करे । वर्धूप्रचेश के उपरा 
लड़की का विंवाह न.करे तथा तीन मंगल काय न करे ॥ १६४-॥ -' 
संत्रत्सरपरिवत्त नें : ; । 
ऋतुत्रयंस्य मध्ये चेद्न्पाव्द्स्थ पेशनम । 
तदा होकोद्श्स्पांपि. वियाहस्तु प्रशस्पते ॥ १६४॥ 
यादे ६ महीने से पहले ही संदत्सर बदुल जावे, तो ६ महीने 
का विचार नहीं होता है॥ १६५ ॥ : 
परुमासलवर्जनस्‌ 
सुतपरिणयाःत्थणमासानतः सुताकरपीडन 
नच निजकुले तद्धद्ा मरडनादपि मुण्डनम । 
न च सहजयोद ये प्रात सहोदरकन्यके ग् 
न चसहजखऊुतोंद्वाहो5ब्दाघ शु॒भे-न पितृ॒क्रिया ॥ १६६॥ -. 
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पुत्न के विवाह के अनन्तर कन्या का विवाह छः महीने के भीतर 
तोन पीढ़ियों में नहीं हो सकता है। एचं विवाह के पश्चात्‌ छ: 
महीने तक उपनयन नहीं हो सकता है। दो सहोदर भाइयों के 
साथ दो सहोद्र कन्याओं का विल्यह नहों हो सकता है। दो 
सहोद्र भाइयों का विवाह छः मंददीनें के भीतर नहीं हो सकता है। 
शुभ काम करने के उपरान्त छः महीने तक आदू आदि पितृ-कर्म 
नहों होता है ॥ १६६ ॥ 
प्रतिकूलादिविचारः 
वध्चा वरस्यापि त्रिप्रुषे कुले क्‍ 
.. नाश जजेत्कश्चन निश्चयोत्तरम्‌। 
मासोत्तर तत्र बियाह' इष्यते 
शान्त्याथबा सूतफनियमें परेः ॥ १६७ ॥ 
यदि वाग्दान के अनन्तर कन्या या वर के कुल्न में तीन पीढ़ी के 
भीतर किसी की शत्यु हों, तो एक भह्ठीने के पश्चात्‌ या अशौच 
पूरा होने पर शान्ति करके विद्वह हो सकता है ॥ १६७ ॥ 
: चूडान्नतं चापि विवाहतोबता- 
च्ूडा न चेश पुरुषत्रयान्तरे । 
वधूप्रवेशात्य सुताविनिगमः 
._ घरण्मासतो वाब्द्विभ्वेद्तः शुभः ॥ १६८॥ 
विवाह के अनन्तर छुः महीने के भीतर तीन पीढ़ी में व्रतवन्घ 
नहीं करना चाहिए। तथा घतबन्ध के पश्चात्‌ छुः महीने के भीतर 
चूड़ाकर्म न करना चाहिए । वधूमत्रेंश के पीछे छुः महीने के भीतर 
कन्या बिदा नहीं हो सकती है | छुः महीने के अनन्तर या संवत्सर 
बदल जाने से शुभ होता है ॥ १६८ ॥ 
कन्यावरणमुहर्त्त 
विश्वस्थाती वैष्णव पूर्वा त्रयम भे- 
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_ शय अाममकननानरककिकाक. आमन- कक. 


वस्वाग्नेयेवां करपीडोचित ऋश्षे: । 
वर्रालंकारादिसमेतेः फलपुष्पे: 
सनन्‍्तोष्यादों स्पादनु कनन्‍्यावरण हि॥ १६६ ॥ 
उत्तरापाड़, स्वाती, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, धनिष्टा 
कृत्तिका या वियाहोक्ल नक्षत्रों में वी, अलंकार, फल, पृष्पों से 
कन्यावरण ( सगाई ) करना चाहिए ॥ १६६ ।' 
वरवरणसुहृत्तः 
धरणिदेवो5थवा कन्यकासीदरः 
शुभदिने गीतवाद्यादिभिः संयुतः । 
वरवृति वस्मयज्ञोपचीतादिना 
धुवयुतेबेहविपूर्वात्रयेराचरेंद्‌ ॥ १७० ॥ 
त्राह्मण था कन्बा का भाई शुभ दिन-में गीत, वाद्य, बस्तर, यज्ञों- 
प्रीत्त आदि साथ लेकर बर का वरण अर्थात्‌ तिलक चढद़ावे ! 
भुबसंश्ञक, कृत्तिका तथा तोनों पूर्वोी नक्षत्र शुभ हैं ॥ ६७० ॥ 
दृशभ्रादृदिनिदर्ज नम 
विदाहमारम्य चतुथिमध्ये 
.. थाद्ध दिन॑ दशशदिन यदि स्यात्‌ । 
वैधव्यमाप्रोति तदा तु कन्या 
जीवेत्पतिश्चेद्नपत्थता स्यात्‌ ॥ १७१॥ 
विवाह के अनस्तर चलुर्थीकर्म के सीतर श्राहु छा दिन या 
अमादास्या न होनी चाहिए। यदि हो, तो कन्या विधवा होती दे! 
यदि विक्षवा न भो हो, तो सनन्‍्वानरहित होतो है ॥ १७१ ॥ 
युग्माच्दविचार: 
अब्देषु युग्मेषु च कन्यकांनां 
स्वजन्मचषाच्छुभदो तविचाह: । 
अयुग्मवर्षघु शुभो नराणां 
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विपयये दुःखगदप्रद: स्यात्‌ ॥ १७२ ॥० 
सम वर्षों में कन्या का विवाह, विषम वर्षों में पुत्र का विवाह 
शुभ है। विपरीत वर्षों में करने से दुःख तथा रोग होतें हैं ॥१७२॥ 
विवाहे मासाः 


मिथुनकुस्भमस गाछितवृ षाजगे 
मिथुनगे5पि रचो ब्रिलवे शुचे: । 
अखिमरगाजगते करपीडन 
भवति कात्तिकपोषमधुष्वपि ॥ १७३॥ 
मीन॑ चेत्र च वजयेतू.. 
मिथुन, कुम्स, मकर, दृश्चिक, वृष, मेष इन राशियों में जब 
सूये हों, तब विवाह शुभ हे । मिथुन के सूथ में आपषाद शुक्त्ञ प्रति- 
पदा से दशमी तक, बश्चिक के ख्य में कात्तिक में, मकर के सूर्य 
में पाए में, मेष के सूर्य में चैन्न में भी विवाह हो सकता है। 
जब मोन का सूर्य हो चैत्र मास हो, तो. विवाह वर्जित है। 
चातुर्मोस अर्थात्‌ हरिशयन वर्दित है ॥ १७३ ॥ 
विवाहनक्षत्रादयः 


निर्वेघे: शशिकरघूलसेत्रपिज्य- 
ब्रहगन्त्योत्तरपवने: शुभो विचाहः । 
रिक्लामारहिततिथो शुमे5हि वैश्च- 
प्ान्त्यांप्रिभ्नतितिथिभायतो5मिजित्स्यात्‌ ॥ १७७ ॥ 
पव्चशज्ञाका वेध से रद्दित स्रगशिर, हस्त, मूल, अनुराधा, 
सधा, रोहिणी, रेवती, तीनों उत्तरा,. स्वाती इन नक्षत्रों 
में ४ । ६ । १४ अमावास्या को छोड़कर अन्य शुभ तिथि सें, शुस 
वार में विवाह करना श्रेष्ठ हे। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण तथा 
अधबण का प्रथम चरण अभिजित्‌ नक्षत्र होता है ॥ १७४ ॥ 
ने 
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४ 


कत्तरी 


लग्नात्पापावृज्वनूज व्ययाथंसथों यदा तदा । 
कत्तरी नाम सा ज्ञेया मत्युदारिद्रयदशोकदा॥ १७५ ॥ 


जब लग्न से व्यय तथा धनस्थान में पापग्रह हाँ, व्ययस्थान में 
मार्गों पापग्रह हों तथा धनस्थान में वक्री पापग्रह हों, तो छत्तरी- 
योग होता है | इसका फल झृत्यु, दारिद्वय तथा शोक है ॥१७५॥ 


चन्द्रे सर्यादिसंयुके दारिद्रथ मरण शुभम्‌ | 
सोखूप॑ सापत्न्यवैराग्ये पापद्चययुते स्त्तिः॥ १७६॥ 
यदि चन्द्रमा सर्य से युक्न हो, तो दारिदथ, मंगक्त से युक्त हो 
तो मरण, बुध से युक्न हो तो शुभ, चृहस्पति से युक्त हो तो सुख, 
शुक्र से युक्न हो तो सापत्न ( बेर ), शनि से युक्त हो तो वेरारय, 
दो पापग्रहों से यक्न हो तो मत्य करता है। इसका नाम संग्रह- 
दोप है ॥ १७०६ ॥ 
ये लग्नाष्टरू चन्द्राएक च 
जन्मलग्नभयोस त्युराशों नेट: करभरहः । 
एकाधिपत्ये राशीशमैन्ने वा नेव दोषकृत्‌ ॥ १७७ ॥ 
अपने जन्म्र॒ल्नग्न या जन्मराशि से अष्टम लग्न में विवाह अशुभ 
है परन्तु जन्‍म या जन्मराशि का स्वामी तथा विवाहलसरन का 
स्‍्वासी एक हो हो या दोनों छी मित्रता हो, तो दोष नहीं है॥१७७॥ 
मीनोक्षककोलिस गरित्रयो 5शम॑ 
लग्न यदा नाष्टमगेहदोषरूत्‌ । 
अन्योन्यमित्रत्ववशेन सा वधू- 
भचेत्सुतायुग हसोख्यभागिनी ॥ १७८ ॥ 
यदि अष्टम स्थान में .३१२९। २। ४ । ८। ३० । ६ राशियों हों, 
तो अछम.लग्य का दोष नहों होता है। महा के परस्पर मित्रता 
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होने से फनन्‍्या को पुत्र आयु शृद्द तथा सुख. का भोग मि्धता है। 
अष्टसेश खरन में हो, तो शुभ नहीं ॥ ३७०८-४४ 
जामिन्नदोष 
लग्नाश्वन्द्रान्मद्नभवनगे खेटे न स्यादिह परिणयनम | 
खग्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थाप्न में फोई ग्रह हो, तो विवाह 
नहीं हो सकता है । [ 
तिथिगण्डान्तः 
नन्दिकायास्तिथेरादो पर्णोनां च .तथान्तिमे। 
घटिकैका झभे त्याज्या तिथिगएडो5यमुच्यते ॥ १७६ ॥ 
.. नन्दासंश्षक तिथियों की आदि की एक घड़ी और पूर्णासंश्क् 
तिथियों की अन्त की एक घड़ी तिथिगरण्डान्त कहलाती है । यह 
शुभ कायो में त्याज्य है ॥ १७६ ॥ 
नक्षत्रगण्डान्त 
ज्येष्टाश्लेषारेवतीनामन्ते च घरटिकाइयम | 
आदो सूलमघाश्वानां भमगएडो घटिकाहयम्‌ ॥ १८० ॥ 
ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवतो की अन्त की दो घड़ियाँ, मूल, 
सधघा और अश्विनी की आदि की दो घड़ियाँ नक्षनत्न गण्ढान्त 
हैँ ॥ १८४० ॥ । 
लग्न गण्डान्तः 


मीनवृश्चिकककॉन्ते घटिका्थे परित्यजेत । 
आदों मेषस्य चापस्य सिहस्य घटिकाधेकम ॥ १ै८१॥ 
मीन, वृश्चिक और करके द्वर्नों के अन्त की आधी घड़ी, भेष, 
घन और सिंह की आदि की आधी घढ़ी वर्जित है ॥ १८१ ॥| 
विवाहे जिविधा गणडान्तास्त्याज्या: 
ियाह में तीनों प्रकार के गयढान्त. वर्जित हैं । 


१२४ । ज्योतिषतस्वप्रकाश 





तारा 
जिपश्चसप्ततारा दज्याः । 
३ ।२। ७ तारा थिवाह में वर्जित है। (पृष्ठ ३६ ) 
खत्ता. 
ज्वराहुपूण नदुसतिताः स्वपृष्ठे 
भ॑ सप्तगोजातिशरेमिंतं हि। 
संलत्तयन्ते 5कशनीज्यभोमा: 
सूयोष्टतकोग्निप्नित॑ पुरस्तात्‌॥ १८२॥ - 
जिस नक्षन्न में बुध स्थित हो उससे पिछले सातवें नक्षत्र 
पर द्कत्ता दोष करता हे एवं राहु पिछुल्ले नें नक्षत्र पर, पूर्ण चन्द्र 
पिछले बाहसव नक्षत्न पर, शुक्र पिछले पाँचव नक्षश्न पर त्त्ता दोष 


करतां है या ज्ञात मारता है । सूर्य अपने आगे के बारहवें नक्षत्र 


पर, शनि आगे के आठव नक्षन्न पर, बृहस्पति आगे के छुठे नक्षत्र 
पर, मंगल आगे के तीसरे नक्षत्र पर ल्त्ता दोप करते हैं ॥ १८२ ॥ 
'रवेलेत्ता दरेद्धित्तं कुजस्य कुरुते सतिम्‌। 
बहस्पतेबन्धुनाशं शनेः कुर्यात्कुलक्षयम ॥ १८३ ॥ 
बुधस्य कुरुते आस लत्ता राहोविनाशयेत । 
शुक्रस्थ दुःखदा नित्य त्रासदा तु कलानिधेः॥ १८७ ॥ 
सूर्य की खत्ता धन का नाश, संगल्न को मृत्यु, बृदरुपति की 
बन्धुनाश, शनि को कुल्नक्षय करती है । घुध की ज्ञास, राहु की 
नाश, शुक्र की नित्य दुःख तथा चन्द्रमा की द्वत्ता न्रास करती 
है ॥ १८३-१८४ ॥ 
लत्ता मालवके देशे पातं कौशलके सथा। 
एक्रार्मल तु काश्मीरे चेध॑ सर्वत्र वर्णयेत्‌ ॥ १८४.॥ 
सालवदेश में छत्ता का, कोशल्नदेश में पांत करा, काश्मीर देश में 
एकार्गल का, सब देशों में वेश का विचार क्षेना चाहिए ॥ 3८१ ॥ 


तीखरा अध्याय १२६ 
-+...0.0क्‍त..न.२.०:-६८+ मे मय अमल मलिक दस 
पातः 
दृषंणवैधृतिसाध्यव्यतीपातकगणएडशलयोगानाम । 
अन्ते यन्नक्षत्र पातेन निपातित॑ तत्स्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 

हपंण, वेधुसि, साध्य, व्यतीपात, गणड तथा शूत्ष इन योगों के 
अन्त म्‌,जो नक्षत्र हो वह पातयोग से दूषित होता है । यदि किसी 
चन्द्र नच्षत्र मं हनम से कोई योग समाप्त हो, तो पात दोष होता 
हैं । इसी पात को चंडीश या चण्डायुध री कहते हैं ॥ १८६ ॥ 
पातेन पतितो ब्रह्मा पातेन पतितों हरिः। द 
पातेन पतितो रुद्रस्तस्मात्पाता विवजयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
पात के कारण ब्रह्मा, विष्णु सथा रुद्र का पतन हुआ इसलिये 
पात को वर्जित करना चाहिए ॥ १८७ ॥ 
यामिन्नस्‌ 
चतुदश च नक्षत्र यामित्र॑ लग्नभात्स्सतम्‌ | 
शुभयुक्त तदिच्छुन्ति पापयुक्त च चजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
लगन से चौदइवाँ नक्षत्र यामिन्र कहलाता है | यदि घह शुभ- 
युक्न हो, तो अहण किया जाता है | पापयुक्क हो, तो वर्जित है॥१ रु८॥। 


क्रान्तिसाग्यस्‌ 
पञ्चास्याजों गोम़्गों तौलिकुस्मो 
कन्यामीनों कक्‍्यली चापयुर्म । 
तव्रान्योन्‍्य चन्द्रभान्‍वोनिरुकल 
क्ानते साम्य॑ नो शुभ मंगलेणु ॥ १८६ ॥ 
इस क्रान्तिसास्य चक्र में यदि सूय चन्द्रमा का परस्पर वेध हो, 
तो मंगल्लकार्थों में शुभ नहीं है जेसे दब का सूर्य हो, मकर का 
पन्प्रमा हो, तो ऋाम्विसाम्य होगा ॥ १८६३ ॥ 


१२६ ; इथो तिपतस्वप्रदा श 


. शझहतो<ग्निदग्धो वा नागदश्ोडपि जीवति । 
क्रान्तिसाम्यक्रतोद्दाहो न जीवति' कदाचन ॥ १६० ॥ 
शख्त्र से मारा हुआ या अग्नि से दुग्ध झथवा सर्प से डेंखा हुअ 
सनुष्य जी सकता है परन्तु क्रान्तिसास्य में विवाह किया हुआ 
प्रनुष्य नहीं जोता है ॥ १३० ॥ 
वैधुतिव्यतिपातो यौ क्रान्तिसास्ये5कचन्द्रयोः । 
सत्कमोरस्मण_ तत्र व्यसन मरण' विदुः ॥ १६१॥ 
सूर्य चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य में वेधति, व्यतोपातः योग होते हैं 
सनमें अच्छे क0्मो का आरम्भ करने से दुःख तथा झत्यु फल है॥१६१॥ 
एंकार्गेत्नं. खाजू र॑ वा 
ल्याघातगरडबव्यतिपातपूर्व क्‍ 
शलान्त्यथजञ्जञ परिधातिगरणडे । 
योगे विरुद्ध त्वभिजित्समेत: | 
 खाजू रमकांद्धिषमे शशी चेत्त॥ १६२॥ 
ध्याघात, गण्ड, व्यतीपांत, विषकुस्म, शू्व, वैश्धति, बच्च, 
पंरिष तथा अतिययढ.ये झशम योग जिस दिन हों तथा सूर्य के 


तीसरा अध्याय हे १२७ 


नक्षत्न से विपम नक्षत्र पर चन्द्रमा हो, तो खाजू र दोष होता है 
इसी को एकार्गंलदोप भी कहते हैं। इसमें नक्षन्नों की गणना 
झमभिजित्‌ सहित होंतो है ॥ १३२ ॥ 
प्रतबन्धविवाहादौ योगा वर्ज्याः 
विवाहे प्रथमे क्ञोरे सीमन्‍्ते कण बेधने । 
बते:क्षप्राशने चेव खाज र'परिवजयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
विवाह, प्रथम क्षौर, सीसन्‍त, कर्ाेध, शतबन्ध तथा अन्न- 
प्राशन इनमें एकार्गल्नदोष वर्णित है ॥ १६३ ॥ 
युतिदोपः 
यस्मिन्भवने चन्द्रस्तस्मिन्यदि जायते ग्रहः कश्पित्‌ । 
युतिरिति दोषस्तु तदा शमयुक्ूः केचिदिच्छुन्ति ॥ १६४॥ ५ 
जिस घर में चन्द्रमा हों उसी घर में यदि कोई ओर भी अहद 
हो तो युतिदोप होता है । किसी के मत से शुभमद होने से दोष 
नहीं होता है ॥ १६४ ॥ 
यरिमन्नृक्षे स्थित: खेटस्त दक्ष सुतिसंशकम्‌ | 
तस्मिन्विवाहिता कन्या पु श्चली जायते घुवम्‌ ॥ १६५ ॥' 
जिप्त नत्तम्न में कोई ग्रह हो उस्ते युति कहते हैं उसमें विवाह 
करने से कन्या व्यभिचारिणी होती है ॥ १६९ ॥ 
उपग्रह: 
शराएदिकशक्रनगाति ध्ृत्य- 
स्तिथिच्र तिश्व प्रकृतेश्व पञ्च | 
उपग्महाः सूयभतो<ब्जतारा 
शुभानदेशे कुरुवाद्धचिकानाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यदि सयनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र ७ |८।१३०। १४।७। १३।॥ 
१९४ । १४। २० । २२। २३। २४७ । २४ वा हो, तो उपग्रह दोष 
देता है । यह दोष कुरु तथा वादूल्वीक देशों में वर्जित है ॥ १६६ ॥ 


१२८ ज्यों तिषतसवप्रकाश 





दुशयोगदोष: फरल्ष॑ च 
शंशाकूसूय क्षयुते >म शेष 
खे भूयुगाज्ञानिदशेशतिथ्यः । 
नागेन्द्वो <छ्रन्दुमिता नस्ाश्चे- 
रूवन्ति चेते दशयोगसंज्ञा: ॥ १६७ ॥ 
घाताप्राग्निमही पचोरमरण रुग्वज़वादाः क्षति: । 
अश्विनी नक्षत्न से चन्द्रनक्षत्र तक तथा सूर्य नचन्न तक गिनकर 
दोनों को आपस में जोड़कर २७ छा भाग देने से यदि ०॥ १ । 
४।६। १०। १३ | १९५ । १८। १६ । २० सें से कोई अंक शेष 
रहे, तो दुशयोंग दोष होता है ॥ १६७ ॥ 
यदि शून्य शेष रहें, तो वायुभय, १ शेष रहे, तो भेंघभय, 
४ शेष रहे, तो अग्निभय, ६ शेष रहे, तो राजभय, १० शेप रहे, तो 
चोरभय, ११ शेष रहे, तो स॒त्युभय, १५ शेष रहे, तो रोगभय, 
१८ शेष रहे, . तो वजच्नभय, १६ शेष रहे; तो अपयश का भय, 
२० शेष रहे, तो हानि भय होता है । * 
मर्मा दिचेधाः 
ममंकण्टकवेध' च शल्य॑ छिद्र॑ यो न जानाति । 
नाहति विवाहदीक्षालग्नं दातुं स दैवज्ञ: ॥ १६८॥ 
जो देवज्ञ :'मं, कश्टक, वेघ, शद्य तथा छिद्र 'इन दोषों को 
नहीं जानता है वह विवाहत्वग्न निश्चय करने के योग्य नहीं ॥१ ह ८॥ 
लग्ने पापे“ममंव धै: कएरको नवपषञ्ञके | 
चतुर्थ दशमे शल्य॑ छिद्रं भव॒ति सप्तमे ॥ १६६ ॥ 
लग्न सें पापग्रह हो तो "मंचेघ, ६ । ४ में पापग्रह हो तो 
कणटकपेघ, ४। ० में पापग्रह हो तो शक्यवेध, सप्तम में पापप्रदद 
हो तो छिम्रवेध होता है ॥ १३३ ॥ 
मरण मममंवेथे स्यात्करटके च कुलक्षय:। 


तीसरा अध्याय १२३ 


शल्ये च नृपतेभीतिः पुत्रनाशश्च छिद्गके ॥ २००॥ 
मर्मवेध का फल्न झृत्यु, ऋण्टक का कुलक्षय, शक्य में राज- 
भीति, छिद्र में पुत्ननाश होता है ॥ २०० ॥ 
अहणोत्पातभस््‌ 
यसर्मिन्धिष्ण्ये महोत्पातों अहण वा भवेद्यदि । 
तस्सिन्धिष्ण्ये शुभ कर्म षएमासं वजयेद्वुध: ॥ २०१॥ 
जिस नक्षत्र मं सहाउत्पात या अहण हुआ हो उस नछतन्न में 
छुः महीने तक सब शुभ कम वर्जित हैं ॥ २०१ ॥ 
विवा हे पञ्चश ल्ञाका चक्रस्‌ 
पञ्चोध्धां: स्थापयेद्रेखा: पलच तियंडःमुखास्तथा | 
उयोश्च कोणयोर्े दे चक्र पञध्च शलाककम्‌ ॥ २०२॥ 
इंशाने कृत्तिका देया क्रमादन्यांनि भानि च | 
ग्रहस्तेषु प्रदात्तव्या ये च यतञ्र घंतिप्ठिता: ॥ २०३ ॥ 
एकरेखास्थितिवंधो दिननाथादि भियग्रहेः । 
विवाहे तत्र मास तु न जीवति कदाचन ॥ २०४ ॥ 
खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योवरों तृतीयद्धयोः.। 
वधघूभवेशने दाने वरणे पाणिपीडने । 
चेध:ः पश्चशलाक।ण्यो:न्‍्यज सप्ततलाककः ॥ २०५ ॥ 
पाँच खड़ी रेखा, पाँच तिरछी रेखा, दो-दो रेखा कोणों मं 
चिखे, तो पथचशत्धाका चक्र बनता है | इंशान म॑ कृत्तिका लिखकर 
प्रभिजित सहित सब नक्षत्रों को क्रम से क्ेखि । जो अह जिस 
नक्तन्न पर हो उनको लिखे | सर्य आदि अह जब एक रेखा सम हों, 
तो वेघ होता इं । चौये चरण का प्रथम चरण के साथ, द्वितोय 
चरण का तृतीय चरण के साथ वेध होता है । यदि वध म॑ विवाह 
करे, तो वर कन्या एक महीना मी जीवित नहीं रहते हैं | शुभग्रह 
का वेघ हो, तो नक्षज् चरण त्यागना चाहिए.। पापग्रह का बेध 


९३० ज्यों तिषतत्त्वप्रकाश' 





हो, तो सम्पूर्ण नक्षत्र वर्जित है । वधूम्रवेश, कन्यादान, वरण 

तथा विवाह में पण्चशतल्ञाका का घिचार करना चाहिए । अनन्‍्यन्न 
न / 

सप्तशल्ाका चक्र का विचार होता ह ॥ २०२०२०९ ॥ 


रविवेधे च वैधव्य' कुजवेधघे कुलक्षयम । 

वुधवेधे भवेद्बन्ध्या प्रत्॒ज्या गुरुवेघतः ॥ २०६ ॥ 

अपुत्रा शुक्रवेघे च सोरे चन्द्रे च दुःखिता । 

परपुरुषरता राहोः केतो: स्वच्छुन्द्यारिणी ॥ २०७॥ 

सूय का वेध हो, तो कत्या विधवा होती है । संगछ्ष का वेध हों, 
तो कुलक्षय होता है । बुध के वेध में कन्या बन्ध्या होती है । बृह- 
स्पति के बेध मे कन्या प्रव्नज्या अहण करती हे । शुक्र के वेध में 
सन्तति नहीं होतो है । शनि तथा चन्द्रमा के वेध मे दुःख, राहु 
के वेध म॑ व्यभिचारिणों होती हो । केतु के वेघ मे कन्या स्वछुन्द- 
चारिणी होतो है ॥ २०६-२०७ ॥ 
बाणपत्चकम्‌ 


रसगुणशशिनांगाव्ध्याब्यसंक्रान्तियाता 
शकमितिरथतएष्टाकु यंदा पञ्च शेषाः । 
रुगनलनृपचौरा सृत्युसंशश्च वाणो 
नवह॒तशरशेषे शेषकेक्ये स शर्यः ॥ २०८ ॥ 
सूर्य के गत अशों को पाँच स्थानों में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित 
करे । उनमें क्रम से ६३।१।८।७ का योग करे। योगफल्न में ६ का 
भाग देदे । जिस स्थान में पाँच शेप रहें वहाँ क्रम से रोग, अग्नि, 
नृप, चोर तथा रुत्यु बाण होते हैं। जैसे आदि में पाँच शेष रहे, 
तो रोग बाण, द्वितोय में पाँच शेप रहै, तो अग्नि बाण । ठृतीय 
में पाँच शेष रहे, तो जप बाण, चतुर्थ में पाँच शेष रहे, तो चौर 
बाण, पन्‍चम मझे पॉच शेष रहे, तो स॒त्यु बाण होता है। पाँचों 
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स्थानों के शेष अंकों को जोड़कर नव का भाग देने से यदि पाँच 
शेष रहे, तो न्लोहसहित बाण होता है ॥ र०ण्८प॥ 
राजो चोररुजो दिवानरपतिवंहिः ख़दा सन्ध्ययो- 
स त्युश्लाथ शनों उपो विदि सेतिभोमेंउग्निचोरो रवो। 
रोगो.5थ बतगेहगोपन्पलेवायानपाणिसश्रहे 
वर्ज्याश्च क्रमतो वुधैरुगनलक्ष्मापालचौरासतिः ॥ २०६॥ 
रात्रि में चौर तथा रोग बाण, दिन में नुप बाण, सब छात्र में 
अग्नि बाण, दोनों सन्ध्याओं में सत्यु बाण वर्जित है। 
शनि को नूप बाण, बुध को रूत्यु बाण, मंगल को अग्नि तथा 
चौर बाण, रवि को रोंग बाण वर्जित है । 
यज्ञोपवीत में रोग़ बाण,. घर के छादन में अग्नि बाण, राजा 
की सेवा में नुप बाण, यात्रा में चौर.बाण, विवाह में भत्यु बाण 
वर्जित है ॥ २०६ ॥ उ 
विवाहलग्ने रेखाः 
लत्ता पातों युतिवंधों जामित्र बांगपश्चकम्‌। 
एकागगलोपग्रह च॒ क्रान्तिसास्यं तथैव च ॥ २१० ॥ 
_ दग्धातिथिस्तु विज्ञेगा दश दोषा महावलाः । 
एतान्दोषान्परित्यज्य लग्न संशोधयेद्वुधः ॥ २११॥ 
खत्ता, पात, युति, बेध, जामित्न, 'बाण, एकार्गत्न, उपगअह, 
क्रान्तिसास्य तथा दग्धातिथि ये दूस दोप बड़े बलवान हैं | इनको 
छोड़कर विवाहत्ञषग्न स्थिर करे | इनमें भी पहले के पाँच अवश्य 
वर्जित करे, दूसरे पाँच आवश्यक में अरहण करे । तिथिपत्नों में 
विचाहल्ञग्नों पर दो प्रकार की रेखाएँ लिखी रहती हैं । एक खड़ी 
(।) जिसका झर्थ शुभ है। दूसरी टेढ़ी ( 5) जिसका अर्थ 
अशुभ है। सब रेखाओं का जोड़ मित्लाकर दूस दोष हैं। ये रेखाएँ 
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खत्त। भादि दस दोषों को यथाक्रम शुभ या अशुभ सूचित करती 
हैं ॥ २३०-२११ ॥ 
लसादिदोषापवादः 
पकागेलोपग्रदपातलत्ता- 
जामित्रकत यु द्यास्त दोषाः । 
नश्यन्ति चन्द्राकंबलोपपक्ने 
लग्ने यथाका भ्युद्ये तु दोषाः ॥ २१२ ॥ 
खब सूर्य, चन्द्रमा के बल से युक्ष खग्न हो, तो एकछार्गज्, उप- 
अह, पात, क्त्ता, जामितन्र, कतरी, उदय तथा अस्त दोषों का इस 
प्रकार नाश होता है जैसे सूर्योद्य होने पर अन्धछार का ॥ २१२ ॥ 
लग्ने अहायां शुभाशुभस्थानानि 
व्यये शनि: खे४वनिजस्तृतीये 
भृगुस्तनो चन्द्रखला न शस्ता: । 
लग्नेट्कविग्लोॉश्च रिपौ सतो ग्लौ- 
लेग्नेट्शुभाराश्च मदे च सर्वे ॥ २१३ ॥ 
विवाहसूग्न से बारहयें शनि, दशर्वें संगल्न, तीसरे श॒क्त, द्वग्न 
में चन्द्रमा तथा पापग्रह शुभ नहीं हैं। त्ग्नेश शक्क तथा चन्द्रमा 
छठे अशुभ है। चन्त्रमा, लानेश, शुभअह तथा मंगल ये अष्टम 
स्थान में अशुभ हैं । सप्तम स्थान में कोई अह शुभ नहीं है ॥२१३॥ 
ज्यायाष्टपट्सु रविकेतुतमो-क पुत्रा- 
स्त्यायारिगः क्षितिसुतो द्विगुंगायगो <5ब्जः | 
सप्तव्ययाष्टरद्दितो शगुरू-सितो<5छ- 
जिद्यूनचड्व्ययग्रहान्परिहत्य शस्तः ॥ २१४ ॥ 
है| ३१३। ८। ६ इन स्थानों में सूथे, केतु, राहु तथा शनि ओष्ठ 
हैं, ३।११॥ ६ में मंगक्ष, २। ३ । ११ में चन्द्रमा, ७ । १२। ८ 
स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में बुध तथा वृहस्पति, ८। ३ | ७। 
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< । १२ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में शुक्र शुभ है ॥ २१४ ॥ 
दोषपरिहारः 
पापों कत्त रिकारको रिपुग॒दहे नीचास्तगो कत्तरी- 
दोधो नैव सिते5रिनीचग्हगे तत्षष्ठदोषो&ांप म । 
भौमे<स्ते रिपुनीचगे नहि भवेक्ोमो5शमो दोषकू- 
ज्ञीचें नीचनवांशके शशिनि रिष्फाशरिदोषो<पि न२१५ 
कत्तरीयोगकारक फ़ूर अह अपने शत्रु राशि वा नीच राशि या 
अस्त के हों, तो कर्तरी का दोष नहीं होता है। यदि शुक्र शन्नु 
राशि का या नीच का होकर छुठे घर में हो, तो छुठे शुक्र का दोष 
नहों होता । मंगल अस्त का गा शत्रु राशि का या नीच राशि का . 
हो, तो अष्टम मंगल का दोष नहीं । चन्द्रमा नीच का या नीच 
नवांशक का हो, तो ६।०८॥। १२ स्थानों में स्थित का दोष 
नहीं ॥ २१४५ ॥ 
अब्दायनतु तिथिमासभपतक्त द ग्ध- 
तिथ्यन्धकाणबधिराह्ुमुखाश्च दोषाः । 
नश्यन्ति धिद्गुरुसितेष्विह केन्द्रकोरणे 
तद्धल्य पापविधुयुक्ननचांशदोषः ॥ २१६ ॥ 
यदि बुध, बृहस्पति तथा शुक्र केन्द्र या त्रिकोण में हों, तो वर्ष, 
अगन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, दग्धतिथि, अन्ध, काण, बधिर 
आदि लग्न दोषों का तथा पापम्रह्द युक्त चन्द्रमा या पापयुकछ 
नवांश का दोष नाश हो जाता है ॥ २१६ ॥ 
'... क्ेन्द्रे कोणे जीव आये रवो वा 
लग्ने चन्द्रे वापि वर्गात्तमे वा । 
. खब्व दोषा नाशमायान्ति चन्द्र 
लाभे तद्धद्दुर्मुहत्तोशदोषा: ॥ २१७ ॥ 
क्रेग्त ( सप्तम स्थान को छोदकर ) या प्रिकोण में दृहर्पति हो 
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या छामस्थान में सूर्य दो या चन्द्रमा बगो त्तम होकर लग्न में 
हो ( या क्ग्न से चन्द्रमा उपच्य अर्थात्‌ ३।६११० । १३१ स्थावों 
में हो, तो) सब दोषों का नाश हो जाता है । दुष्ट मुहूत्त , निषिद्ध 
नवाशों का दोष भो नष्ट हो जाता हैं ॥ २१७ ॥ 
जिफोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोषशतक 
दरेत्सोम्यः शुक्रो छिगुणमपि लक्ष सुरशुरूः । 
अबे दाये केन्द्रेउज्ञप उत लवेशो यदि तदा 
समूह दोषाणां दहन इव तूले शमयति ॥ २१८॥ 
यदि सप्तम स्थान छो छोड़कर केन्द्र या त्रिकोण में बुध ही, 
तो १०० दोषों छा नाश करता है। यदि शुक्र हो, तो २०० दोषों 
का नाश करता है। यदि बृहस्पति हो, तो एक लाख दोपों को 
शान्त करता है | क्वग्नेश या लग्न नवोशेश ११।१॥। ४-। ३० 
स्थानों में हो, तो दोषों के समूह को ऐसा जज्ना देता है जैसे अग्नि 
रुई को ॥ २१८॥ 
। विंशोपका: 
हो छो जश्भ् ग्वो: पश्चन्दों रो साधंत्रयो-गुरो । 
रामा मन्दागशुकेत्वारे साधकैक घिशोपकाः ॥ २१६ || 
पूव्रो क्न शुस् स्थानों में यदि बुध, शुक्र हों, तो २। २ विंशोपक 
बत्न पाते हैं । चन्द्र € बल पाता है । सूर्य ३३ विश्वा बल् 
पत्ता है | बृहस्पति ३ विश्वा बह्न पाता हे । शनि, राष्टु, केतु, 
संग प्रत्येक १३-१३ चिंशोपक बल पाते हैं ॥ २१३ ॥ 
: दर्शवेशोपकाधिक लग्न शुमस््‌ 
लग्न शुभ विचाहे स्थादशविशोपषकाधिकम्‌ ॥ २२० ॥ 
हा में १० विश्वा से अधिक लग्न शुभ होता है ॥ २२० ॥ 
रवीज्यचस्प्रशद्धिश्य दश पारित कारयेत्‌। 
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अत ऊध्व रजस्कन्या तस्माद्ोषो न विद्यते ॥ २२१॥ ५ 
कन्या को १० वर्ष की अवस्था होने तक सुर्य, बृहस्पति तथा 
चन्द्रमा की शुद्धि का विचार करें । तदनन्तर कन्या रजोचती 
कहलातो है इसलिये सूर्य आदि की शुद्धि का विचार ध 
करे ॥ २२१ ॥ 
दशवषेव्यतिकान्ता कन्या शुद्धिविवजिता । 
तस्यास्तारेन्दुलग्नानां शुद्धों पारित्नहों मत: ॥ २२२ ॥ 
जब दकान्‍या १० वर्ष से अधिक अवस्थावात्वी हों जावे, तो 
बृहस्पति आदि की शुद्धि का विचार न करे । तारा, चन्द्रमा तथा 
लग्न कों शुद्धि में विवाह करे ॥ २९२ ॥ 
रसवत्रापि शुभ दद्यादद्ादशाब्दात्पर॑ गुरु: | 
पशञ्चपष्ठाव्दयोरेव शुभगोचरता मता ॥ २२५३ ॥ 
बारह वर्ष की अवस्था के अनन्तर बृहस्पति सब स्थानों में शुभ है। 
शुभ गोचर का विचार केवल पाँचवें या छुठे ब्ष में होता हे ॥२२३॥ 
शनिरिक्नाफलस्‌ 
शनैश्चरदिने प्राप्ते यदि रिक्ला तिथिभवेत्‌ | 
तस्मिन्चिवाहिता कन्या पतिसम्पत्तिवधिनी ॥ २२४ ॥ 
यदि शनिवार तथा रिक्ला तिथि के दिन कन्या का विवाह छिया 
जाधे, तो पति की सम्पत्ति की वृद्धि होती है ॥ २२४ ॥ 
सधादिपादा वज्योंः ु 
मधायाः प्रथमे पादे सूलस्य प्रथमे तथा। 
रेवत्याश्च चतुथाशे विवाह: प्राशनाशनः ॥ २२५ ॥ 
मधा के प्रथम चरण में,. मूल के प्रथम चरण में, रेवती के चऔये 
घरख में विवाह प्राणनाशक होता है ॥ २२९ ॥ 
पृष्यनज्त्न॑ विवाहँ निन्दितस, 
फीचितों मुनिभिः सत्रेंः पुष्यः सवोर्थंशाघकः । 
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इति सत्यपि चोद्धाहे निन्दि तः सबेदाबुधेः ॥ २५६॥ 
मुनि क्ोगीं ने खब कामों में पुष्य नक्षत्र की बढ़ी प्रशंसा की हे, 
सवोर्थलाघक सो माना है परन्तु विवाह में सवंदा निन्दित है ॥२२६॥ 
विवाहात्पू्वे दृ्नादिदिनस्‌ 
विधोवेलमवेक्ष्य वा दुलनकणडन वारक 
गृद्ज्ृणविभूषणान्यथ च वेद्कामरडपान । 
विवाहविद्दितोडुभिविरचयेत्तथोछाहतो 
न पू्वमिद्माचरेच्निनवषरस्मिते बासरे॥ २२७ ॥ 
चन्द्रमा का बद्ध देखकर विदाद्षोक्न नक्षत्रों में कूटना, पीसना, 
लीपना, पोतना, चित्रकारी, मणडप आदि बनाना चाहिए । परन्तु 
विवाह से पूरे ३। ६ । & वें दिन में आरम्भ न करे ॥ २२७ ॥ 
विवाहानन्तरं प्रथमाव्दे वधूनिवासः 
उद्घाहात्प्रथमे ज्येष्ठे यदि पत्थुग् हे वसेत्‌ । 
पत्युज्येष्ठ तदू। हन्ति पोषे तु श्वशुरं तथा ॥ २९५८ ॥ 
श्वभ््‌ साषाढमासे तु अधिमासे स्व्क पतिम्‌ । 
आत्मानं तु क्षये माखि तात॑ तातगृहे मधों ॥ २२६ ॥ 
विवाह के बाइ कन्या पहले जेठ महीने में यदि पति के घर में 
रहे, तो पति के ज्येष्ठ भाई की रूत्यु होती है । पौष में श्वशर की, 
आपाढ़ में सास की, अधिमास में पति की, क्षयमास में अपनी 
रुत्यु होतो है। चेत महीने में पिता के घर रहे, तो पिता की 
झत्यु होती है ॥ २२८-२२६ ॥ 
वर्धूम्रचेशः 
समप्राद्रिपश्चाडूदिने विवाहा- . 
. “जब | 
शुभः परसुताद्धिषमाब्दमास- 
दिने5क्षवषोत्परतो यथेष्टम्‌ ॥ २३० | 
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विवाह से १६ दिन के भीतर सम दिनों में या ७। ९ | € वें 
दिनों में वधूप्रवेश शुभ है । यदि १६ दिन के भीतर न हो सक्के. 
तो विपम वर्ष, विषम माक्त, विषम दिनों में शुभ है। यदि पाँच 
वर्ष से भधिक्त हो जावें, त्तो जब चाहे तब करे ॥ २३० ॥ 
शुवद्धिघस डुओओत्रवंसु सूलमधघानित्ते 
वधूप्रवेश: सन्नेष्टो रिक्वाराक चुघे परे: ॥ २३१॥ 
धुव, क्षिप्र, रूदु, अवण, धनिष्ठा, सूल्ठ, मघा तथा स्वाती 
नक्षन्नों में, रिक्ना तिथि, रचि भामवारा कहो छोड़कर शेप ताथ दारा 
में वधूप्रवेश शुभ हैं । किसी के मत से बुधवार भी वाजत 
हैं ॥ २३१ ॥ 
द्विरागमनस्‌ 
चरेदथोजहायने घटालिमेपगे रवो 
ग्यीज्यशुद्धियोगतः शुभअ्रहरुव वासरे | 
नुसुग्ममीनंकन्यका तुलाबूष विलग्नके 
..._ प्विरागर्म लघुशुचे चरे5रूपे स्॒दहुनि॥ २३२॥ 

- पिषस धघर्ष ( $। ६। ३) में, ११। १। ८ राशि के सूय मे 
सर्य तथा बृहस्पति की शुद्धि में, शुभअद्दां के बार से, ३॥ १२। 
६ । ७। २ लग्नों में, कघु, सु, चर, मूल, मत नक्ष मे द्विरा- 
गसन शुभ है ॥ २३२ ॥ 

शुक्रविचार 
दैत्येज्यो द्यभिमुखद्क्तिणे .पदि स्या- 
दच्छेयनहि शिशुगमिणीनवोढः । 
वालश्चेदत्जति घिपचते नवोढा 
चेहन्ध्या भवति च गर्भिणी त्वगरथो ॥१३३॥ 
सम्मुस तथा बश्चिण शुक्र में बालक, गर्भचती, नूतन विवाहिता 


यात्रा न करे । यदि बाल्वक यात्रा करे, तो विपत्ति में पढ़ें, नूतन 
:सप 
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(आना सार "० आना. ऋयाहक पतक या बाकि के 


विवाहिता यात्रा करे, तो बन्ध्या होवे, गर्भवती यात्रा करे, तो 
गर्भपात होवे ॥ २३३ ॥ 


पिच्ये शहे चेत्कुचपुष्पसस्भव- 
स्तदा न दोषः प्रतिशुक्रसलस्भवः । 
भग्वक्षिरोवत्सवसिष्ठकश्य पा- 
जीणा भरद्वाजमुनेः कुले तथा ॥ २३४ ॥ 
यदि पिता के घर में कुच निकतल्न आवे तथा रजोदशेन होने 
द्गे, तो सम्मुख शुक्र का दोष नहों | भुगु, अंगिरा, वत्स, वसिष्ठ, 
कश्यप, अन्नि, भरद्वाज गोन्नवाल्ञों को सम्मुख शुक्र का दोप 
नहीं ॥ २३४ ४ 


उदेति यस्यां दिशि यत्र याति 
गोत्मप्रमाहाथ ककुब्मसंस्थे । 
त्रिधोच्यते सम्सुख एव शुक्रो 
_-यज्रोद्तस्तां तु दिशं न यायात्‌ ॥ २३५ ॥ 
सम्मुख शुक्र तीन प्रकार का होता है। १-जिस दिशा में श॒क्र 
का उदय हो । २-उत्तर दुक्तिण गोतज्न अमण से जिस दिशा में 
शुक्र आबे । ३-कृत्तिका आदि नक्षन्नां के वश से जिस दिशा में 
होवे । पूर्षोक्त दिशाओं में जानेवाले को शुक्र सस्मुख्न होगा। जिस 
दिशा में उदय हो उस दिशा की यात्रा न करे ॥ २३७ ॥ 
अस्तंगते गुरों शक सिहस्थे वा बृदसुपतो | 
दीपोत्सववलेनैव कन्या भतृ गृहं बजेत्‌ ॥ २३६॥ 
जब बृहस्पति या शुक्र ग्रस्त हो गये हों या सिंहस्थ बृहस्पति 
हो ( कन्या का रजोद्शन पिता के घर में होने क्षगा हो ), अच्छा 


मुहत्त न मिले, तो दीपायलो के दिन कन्या पति के घर को 
“लावे॥ २३६ ॥ 
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उपचयगते जीचे भुगो केन्द्रसुपागते ! 
शुद्धे लग्ने शुभाक्ान्ते गन्तव्य॑ भत्‌ मन्द्रि ॥ २३२७ 0 
बृहस्पति उपचय में हो, शुक्र केन्द्र में हो,. लग्न शुभ हो तथा 
शुभअह से युक्त हो, तब खीं पत्ति के घर की यात्रा करे ॥ २३७ ॥ 
पौष्णाद्विहिभायड्म्रि यावत्तिष्ठति चन्द्रमा: । 
तावच्छुक्रो भवेदन्धः सम्मुख दक्षिण हितः ॥ २३८ ॥ 
जब चन्द्रमा रेवती से लेकर कृत्तिका के प्रथम चरण के घोच में 
रहता है, तब शुक्र अन्धा हो जाता है । इसमें सस्मुख या दक्षिण 
शुक्र का दोप नहीं होता है ॥ २८ ॥ 


तोसरा अध्याय समाप्त । 
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भाषादीकासहित 


चोधा अध्याय 
तनन्‍्वादिद्वाद्शभावनासा नि 


तंछधन च भ्राता च- सुहत्पुन्रो रिपुंधू: । 
मृत्युश्व धर्मेकमोयों व्ययो भावा: प्रकीर्णिता:॥ १॥ 
चनु, घन, आता, सुहत्‌, पुत्र, शत्रु, ख्री, सृत्यु, धर्म, कम, 
ल्ाम और व्यय ये १२ भावों के नाम हैं ॥ १॥ 
े ह आावपयोया: 
होरा तथनुसू त्युद्यं शिरएच 
वाग्चित्तकोंटुम्यमथाक्िसंशम । 
सहोत्थदुश्चिक्यगर्ल ठ॒तौीय॑ 
शौर्य थ करो सुखमम्बु बन्धु:॥ २॥ 
रंसातलं ने हिद्दुकं थे पेश्म 
पातालहडाइनमात्संज्ञाः । 
चुद्धिपभावात्मजमन्न्रसंज्षं ; 
विवेकशक्की उद्रपवेशः ॥ ३॥ द 
शेगक्षतारिव्यसन तु चौर- 
स्थान भवेद्धिष्नमिहाहुरायां: | 
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चित्तोत्थकामो मद्नश्च भरत 
स्थान कलन दृधिसूपसज्ञम्‌ ॥ ४॥ 
क्ीर॑ गुड मत्रककूच्छुनाम 
शुक्य च रन्थ परणान्तकायुः | 
धर्मोदयो पेतृकभाग्यमभं तु 
गुरुस्तपोलाभशुभाजितानि ॥ ५॥ 
आज्ञा च मान दशम च कर्म 
तदास्पद खे घधनलाभमायम्‌ | 
व्ययो><न्त्यम॑ रिप्फविनाशसंश 
लग्नान्त्यखण्डः कथितो मुनीन्द्रेः ॥ ६ ॥ 
चून द्युनमथास्त च यामित्र सप्तमं स्घ॒ुतम ॥ 
होरा, मूत्ति, उदय और सिर ये तनुभाव के पयोय हैं । 
वाक्‌, वित्त, कुटुम्ब और नेन्न धनभाव के पर्याय हैं । 
सहोत्थ, दुश्चिक्य और गठ्ञ ये तीसरे भाव के पर्याय हैं । 
शौर्य; कर्ण, सुख, अस्बु, बन्धु, रसातत्व, हिबुक, वेश्म, पाताल, 
हृदय, वाहन और माता ये चतुथथ भाव के पर्याय हैं । 
बुद्धि, प्रभाव, आत्मज, सन्‍्त्र, विवेक, शक्ति और डद्रप्रवेश ये 
पज्चमभाव के पर्याय हैं । 
रोग, क्षत; अरि, व्यसन, चोर और विध्न ये पष्ठभाव के पर्याय हैं। 
चित्तोत्थ, काम, मदन, सर्ता, कल्नत्र, दृधि और सूप ये सप्तम 
भाष के पयाय हैं। 
क्षोर, गुड़, मृत्रक्ृचच्छ, गुठ्य, रन्‍्ध, मरण, अन्तक और आयु ये 
अष्टमभाव के पर्याय हैं । कर 
धर्म, उदय, पेतृरू, भाग्य, गुरु, तप, त्वाभ, शम और अजित ये 
नवमभाव के प्रयोय हैं । 


राााााम्मगगप> का कक % जी 
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आज्ञा, मान, कर्म, आासपद्‌ और ख ये दशमभाष के पर्याय हैं । 

लाभ और झाय ये ग्यारह भाव के पर्याय हैं । 

व्यय, अन्त्य, रिप्फ, विनाश आऔर दरूग्न का अन्त्य रूस्ड ये 
बारहवें भाव के पर्याय हैं ॥ २-६ ॥ 

चून, झुन, अस्त, यामित्र भो सप्तम भाव के अर्थ में प्रयक्त 
होते हैं ॥ 


केन्द्रादि संज्ञा 


केन्द्रचतुष्ययकरटकसंशाचचतुर्थेलसद्शानाम्‌ । 
परत: परणुफरमापोक्तिम उ वेद यथाक्रमशः ॥ ७॥ 
स्वायाश्टरमात्मजाः परुफरा: रुखु- 
सूपरिधमान्त्या आपोक्तिमाख्या: । 
केन्द्रात्परं॑ पणफर 
परतस्तु सर्वमापोक्षिमं स्यथात्‌ ॥ ८॥ 
त्रिलामदशमारीणां भवेदुपचयाख्यकम्‌ । 
चतुर्थाएमयो: संज्ञा चतुरस्॑ स्खता बुघे: ॥ ६ ॥ 
त्रिको्ं नवपञ्चमे नवम त्रिन्रिकोणकम । 
घष्ठाप्टमटद्वादशानां त्िकसंज्ञा निगद्यते ॥ १० ॥ 

१ | ४७ | ७। ३० स्थानों के नाम केन्द्र चतुष्टय और करण्टकछ हैं । 
उसके बाद क्रम से पणफर और आपोक्निम हैं, २।६४ | ८।१५ 
पशफर, ३। ६ | ६ । १२ आपोक्तिम । 

३। ६॥ १३० ११ स्थानों का नाम उपचय है। 

४। ० स्थानों का नाम चतुरख्र है। - 

. ३ । & स्थानों का नाम प्रिकोण है । 
$ ये स्थान का नाम जिप्निकोय है । 
६ । ८। १२ स्थानों का नाम प्विक है ॥ ७-१० ॥ 
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भावानां प्रत्चिद्धसंज्ञाः 
१-- करन, मूर्सि, अंग, उदय, वपु, तनु ओर कल्प । 
२--धन, स्व, कुटुम्ब, अर्थ और कोश । 
३--अआता, सहज, दुश्चिक्य, पराक्रम, सहोत्यथ । 
४- अम्बा, पाताक्ष, तु्य, सुहृत्‌, वाहन, यान, नीर, जल्ष, 
अम्बु, सझ, वे , बन्धु, हिबुक ओर सुख । | 
६--पुन्न, भतिसो; घी, बुद्धि, विद्या, वाक्स्थान, तनय, 
झआत्मज और तनुज । 

६--रिपु, क्षत, द्वेष, बरी और रोग । 

७--सदन, मद, काम, समर, चित्तोत्थ, यामितन्न, आमितन्न, 
अस्त, चुन, पल्ली और ख्री । 

८४ -आयु, छिद्र, र॒त्यु, रन्म्र, याम्य, दिघन और त्यस्थान । 

$--शुभ, गुरु, धर्म, तप और मां । 

१०--व्योस, व्यापार, तात, नभ, गगन, अम्बर, ख, मध्य, 
आज्ञा, आस्पद, कर्म, मान ओर मेषुरण । 

११-- प्राप्ति, आगम, स्वतोसद्र, ज्ञाभ, भव और आय | 

१२--व्यय, प्रान्त्य, अन्तिम, रिःफ ओर रिष्फ । 

दादशसावनिरीक्षणसू 

१--शरीर की दुबंतता और पुष्टता, शरीर का रंग, शील्ष, 
आकृति, क्लेरा, रूप, शरीर में चिह्न, आयु, आरोग्य, शरीरज्क्षण, 
आवस्था, गुण, सुख, दुःख ओर ब्राह्मण आदि जाति का विचार 
ब्वग्न से करे | 

--सुवर्ण, रौप्य, रत्न, धातु, द्वृव्य, धन, मुक्का, मणि, सस्ता, 

बस्तर, अश्व, कार्य ओर अध्वज्ञानन का विचार द्वितीय भाव से करे । 

३--भाई, बहिन, रूत्य, मार्ग चत्वना, पिष्य, साइस ओर 
दास का विचार तृतीय भाव से करे । 
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४--विधि, पितृवित्त, क्षेत्र, शहद, भूमि, बगीचा, तालाब, 
महौषधि, विवरादिगप्रवेश, मात्सुख, मित्र ओर वज्धु का विचार 
चतुर्थ भाव से करे । 

४--सन्‍्त्र, धनोपाय, गर्भ, विद्या, वाणी, सन्‍्तान ओर वृद्धि 
का विचार पत्चमभाव से करे । 

६--खर, उष्ट, महिष आदि पश, चोरभय, रंग्राम, मातत्न, 
मान्य, रोग, शत्न, घण, ऋरकम, बन्धच, भय ओर यटृत्य इनका 
विचार छठे स्थान से करे | 

७--विवाद, वाणिज्य आदि व्यवहार, खो, कल्वह, मार्गगमा- 
गम, नष्ट ओर विस्मृत का विचार सप्तमसाव से छरे । 

८--बदो तैरना, मार्गवेषम्य, परिवारछिद्र, गुदारोग, झूतवित्त, 
'रख, रिपु, दुर्गस्थान, झति, मनोव्यथा, ऋण और चिरन्तनद्रव्य 
का विचार अष्टमभाव से करे | 

३--धर्म, यात्रा, दोकझ्ा, देवगृह और वापीकृपादि का विचार 
नवमभाव से करे | 

१०--राज्य, पेतृक धन, वृद्धि, प्रवास, ऋण, वृष्यादिष्योंम- 
वृत्तान्त आर स्थान क्वासाल्ाभ इनका विचार दुशमभाव हे करे । 

१३--चान्यादि त्ञाभ, राजा से द्वव्यक्षाभ, अश्वादि पशुल्लाभ, 
विद्यान्नाभ आदि का विचार एकादशभाव से करे । 

२--ब्यय, भोग, विवाद, दान, कृषिकर्म और चेरिनिरों 
. इनका विचार द्वादशभाव से करे , 
करन प्रमाणम्‌ 
नागेन्दुद्ला विधुवाणदस्ता 
रामाभध्ररामा गुणवेद्रामाः । 
सप्तान्धिरमा वस्ुरामरामाः 
कमोत्क्रमान्मेषतु लादिप्रानम ॥ ११॥ 
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बम आल पर 3 कस टनपननननिनिननननननसत+ 
मेप का प्रमाण २१८ पत्ष अर्थात्‌ ३ घटी, रे८ पत्च | इष का ः 
२४९१ पत्ष अर्थात्‌ ४ घटी, ४१ पत्म । मिथुन का ३०३ पत्ष अथोत्‌ 
४ घट, ३ पत्न | कर्क का ३४३ पत्च अर्थात्‌ ९ घटी; ४३ पत्ष। 
सिंह का ३४७ पत्न अर्थात्‌ * घदी, ३७ पक्त। कन्या का रेडे८ पद 
अर्थात्‌ ४ घटी, ३८ पत्न । सुल्ला से मीन पर्यन्त उल्लटा जानना । 
यह प्रमाण मंध्यदेश का है । 
कुर्मा चले घटीपज्ञात्मक मानस 










न दर हा स रू 
वृष मस० | कक सिं ० 


| क्ू० । सु० | यू० 
जग 
३६१ | ६९ ४७.। ४२: 


झू० | स० 


'मामम>मममममम>ममन्‍नः-.. साधा 


कि १४ | | ३ घ० 
४६ ।«&३ २० 








वाहक 
बम 


| जिलटठल7 














रब 3१ 



















< 3 € है 
स० द््षं सि० कर्क सं" क्छ० 


| 
पक श 
४४ [१४| ३ 
झपने-अपने देशों में पत्चमा के अनुसार मिन्न-मिन्न क्ग्नप्माण 
जानना चाहिए | इसमें लंकोदय आदि का विचार करने से विस्तृत 
हो ज्ञायगा इस्ल्षिये सचम विचार क्िखा गया है॥१९॥ 
जग्नानयनम्‌ 
भुक्काहोमिहत लग्न मासमानेन भाजितम्‌ । 
व्य' रातचिगत॑ घिद्याच्छेष॑ं दिनगत॑ भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संक्रान्ति से जितने दिन व्यक्ीत हुए हों उतने पत्चात्मक लग्न* 
मान को गुणा करें और जितने दिन का वह महीना हो उस संख्या 
से भाग देवे, जो लब्धि आये वह राच़िगत. लग्न है, जो शेष रहे 
वह दिनगत छरन जानना चाहिए। ज़िस राशि पर खूये होता है 
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वही दछग्न सूर्योदय समय रहता है | छुः लग्न दिन में ओर छः 
द्वग्न रात में होते हैं । प्रत्येक राशि वा क्ग्न में ३० अंश होते हैं । 
अपने-अपने प्रमाण से तीसों अंश बीतने पर दूसरे क्ग्न का अवेश 
होता है | जेछे किसो छा १० बजे दिन में अन्म हुआ उस दिन 
सूर्योदय ६ बजे हुआ है, तो सूर्योद्य से जन्मसमथ पर्यन्त ४ घंटे 
व्यतीत हुए । २३ घड़ी का एक घंटा, २३ पक्क का एक मिनट । 
४ घंटे की १० घटिकाएँ हुईं अतः इृष्टछात्ष १० घड़ी हुआ । फिर 
सारियो से क्वषरन निकातक्ष लेवे ॥ १२ ॥ 

सारणीतो लग्नानयनस््‌ 


इशाक राश्यंशतले घटीपले 
स्वाभीश्नाडीपल्संयुतं च । 
यद्राशिभागस्य तले स्थित॑ भवे- 
ततदेव लग्न च कलाजुमानतः ॥ १३॥* 
जिस दिन का छग्न निकाज्नना हो उस दिन का सूयराशि के 
'गतांश कोष्ठ में जो घटी-पत्ष का अंक होवे उसमें हृष्टघटीपक्ष को 
जोड़ देवे । ओड़ने से जो अंक आवे वह जिस कोष्ठ में समान वा 
किल्चित्‌ न्यून या किल्चित्‌ अधिक मिल्ते वही ल्ग्नादि जानना । 
ऊपर का अंश जानना चाहिए। यदि जोड़ने पर ६० से अधिक 
अंक हों, तो ६० उसमें से हटा देना चाहिए॥ १३ ॥ 
उदयास्तल्वग्नस्‌ 
उदेति यस्मिन्सदितोदयाख्य॑ 
तस्माच्तुर्थ खलु मध्यंलग्नम | 
तत्सप्तमे5स्त रविंरेति नित्य- 
मस्ताख्यलग्न कथित तदेव ॥ १७॥ 
सूर्य जिस शशि ( छग्न ) सें उद्ति होता है वह उद्यद्न, 


| 2 मई... + & 3 आय कक पल 4 कि 2 ल. शीमियर.. अमर लकी #4० कक ० 
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उससे चतुर्थ मध्यत्लग्न, उससे सातवाँ अस्तक्षग्न होता है। इसी 
प्रकार रात्रि में भी जानना. चाहिए ॥ १४॥ 
ग्हस्पष्टकरणार्थ चालकप्रकारः 
प्रस्तारम्तु यदाप्रे स्पादिष्ट संशोधयेडणम । 
इंश्ठकालो यदाप्रे स्थात्पस्तारं शोधयेद्धनम्‌ ॥ १४ ॥ 
पब्चाहु में जो ८-८ दिनों का ग्रहस्पष्ट रहता है उसको प्रस्तार 
या पंक्ति कहते हैं । प्रस्तार यदि जन्मकाल्न से आगे होवे, तो 
प्रस्तार के वार घटी पत्ष में -इष्ट समय का वारघदीपल्लञ घटा देचे । 
जो शेष रहे वह वारादि ऋणचाज्ञक दोता है । यदि इष्टकाल आगे 
और भ्स्तार पीछे होव, तो इष्टकाल्लात्मक वारघदीपल्ञ में प्रस्तार 
का वारघटीपज़ को जोड़ देंवे, तो शेष अंक वारादि धनचाद्षक 
होता है ॥ १९ ॥ 
ग्रहा्णां स्पष्टोकरणस 
गतेष्यद्विसाधेन गतिनिष्नीखष ट्हता । 
लब्धमंशादिक शोध्य॑ योज्यं स्पण्टो भचेद्अहः ॥ र३ ॥ 
गत और एप्थ दिवसादि करके अथोत्‌ ऋण 'चाज्न वा धन- 
चालन से ग्रह की पण्चाज्ञस्थ गति को गुणा करे, फिर गोमून्रिका- 
रीति से साझ का भाग देवे । भाग देने से जो अंशकल्षा- 
विकल्षात्मक क्वव्ध होवे उसको पब्चाज्ञस्थ ग्रह में घटा देवे वा युक्व 
करे अर्थात्‌ ऋणचाल्नन होवे, तो घटावे और घनचाल्नन होवे, तो 
युक्न करे । युक्त करने या घटाने से वह तात्काद्षिक स्पष्टमद्द होता 
है। यदि ग्रह वक्री हो, तो धनचालन या ऋणचालन में विपरीत 
क्रिया करना अर्थात्‌ ऋणचाद्नन हो, तो युक्त करना) धनचाद्धत 
हो, तो घटा देना। राष्टु; केतु सदा बकी रहते हैं, इन दोनों की 
गति-विगति सदा एक ही रहती है । राहु से केतु, केतु से राहु 
सातवीं राशि पर रहता है ॥ १६ ॥| 
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चन्द्रस्पष्टकरणा थे, भयातभ भोगौ 
. शतक्ोधस्यों वियदकुशुद्धा 
छ्विष्ठा युतास्तिग्मकरोंदयादे । 
इण्टासु नाडीषु भयातसंश्ञा 
स्वधिष्णययुक्श्च भ्वेद्धभोगः ॥.१७ ॥ 
चेत्स्वेशकालात्पागेव ऋक्त यदि समाप्यते | 
तदेष्टकालाब ऋत्तनाज्यः शोध्या गतक्षेकम्‌ ॥ 
भभोगः पूववत्कायरुततः साध्यरुतु चन्द्रमां: ॥ ८ ॥ 
बीते हुए नक्षत्र की घटी आदि 'को ६० में. घटाकर दो. जगह 
रक्‍्खे एक में इष्घटो आदि जोइने *से -भयात होता है, दूसरे में 
'वत्तमान नक्षत्र की घटीपल्ष जोड़ने से सभोग होता है । 
याद इश्टक्ात्न से पहले. ही नक्षत्र समाप्त हो जावे, तो इष्टकांल 
घड़ियों में नक्षत्र घटीपत्न घटा देने से भयात और गतनक्षत्न की 
घहियों को ६० में घटाकर उसी में पर दिनवाल्ले नक्षन्न की घड़ियों 
को जोड़ने से भमोग होता है ॥ १७-१८ ॥ 
न चन्द्रस्पष्सा धन म्‌ 
खषदूध्न भयात भभोगोद्ध तं तत्‌ 
खतकंध्नधिष्णयेषु युक्त द्विनिष्नम । 
नवाप्त: शशीभागपूृचस्तु भ्रुछ्लि 
खखाध्राष्टवेदा भभोगेन भछा: ॥ १६ ॥ 
सयात्त की घटियों के पत्च बनाकर उसमें सयात के पन्नों को 
जोड़ दे, फिर भभोग की घटियों के पक्ष बनाकर उसमें सभोग के 
पत्तों को जोड़ दे, छिर सयात के सब पक्षों को ६० से गया करे 
अर सभोग के प्र्नों से ३ बार भाग देवे । ओ लष्धि होये उ्चको 
है जगह अलग-अलग रक्खे । पहले भाग की ल््धि में अशिवनी से 
जन्मगत नक्षत्र तक गिनकर जो छंण्या होवे उसकों ६० से गुणा 
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कर जोड़ देचे, फिर दो से गुणा करके त्लव्धि में 8 का भाग देवे और 
'दूसरी तीसरी ज्द्िध को दूना करके आगे के भाग में जोड़ता जाय . 
इस तरह भाग लेने से जो क्ञव्धि आचे उसे क्रमशः अंश, कल्ना, 
विकत्नात्मक जानना चाहिए । अंश में ३० का आग देने से जो 

क्ब्धि हो उसे राशि, शेष को अ्रशादि आनना चाहिए ॥ १६ ॥ 


डउदाहरणस्‌-- 


सयात १९ । ४९, पत्ष हुए ६४५, स्लाठ से गुण दिया, तो 
हुए <६७०.० 


भभोग ६६ । ३०, पक्त ३६६० 
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3॥ १३।१३४। २८ 
चन्द्रमा की गति विगति भिकात्नने की रीति 


४८००० को साठ से गुणा करके भभोग का भाग देने से गति 
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ल्ग्ननिश्चयाथ मुपसूतिकाज्ञानस्‌ 
घनान्‍्त्यवन्धुस्थितखेचरेन्द्रे- 
वॉच्यास्तदानीमुपसूतिकाश्य ॥ २० ॥ 
चन्द्रलग्नान्तरगतैप्रहेः स्युरुपसूतिका इति केचित्‌ । 
मीने मेषे तथापष्येका चतस्त्रो वृषकुस्भयोः ' 
अन्यलग्ने च तिस्नः स्युबोणाश्व धनककयोः ॥ २१ ॥ 
पापग्रहस्तु विधवा सधघवा सोस्यखेचरा | 
बुधशुक्रौ कुमारी स्यात्‌ गुरुस्यों असूतिका॥ 
अन्यग्रहेणषु बुद्धा स्यादित्याहुः कश्यपादयः ॥ २२ ॥ 
घन, व्यय तथा चतुथ स्थानों में जितने अह हों उत्तनी हों 
उपसूतिकाएँ होती हैं । 
किसी आचार्य के मत से चन्द्रमा और हृग्न के बीच में जितने 
झदह हों उतनो ही उपसूतिकाएँ होती हैं । 
मीन या मेप क्वरन हो, तो एक स्त्री, वृष था कुम्म हो, तो ४ 
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ख्रियाँ, घन या कक हो; तो रे ख्त्रियाँ, शेष में ३ स्त्रियां होतो हैं । 

यदि पूदों क्व स्थानों में पापग्रह हो, तो विधवा, सौस्यअह हों, 

तो सधवा, बुध, शुक्र हों, तो कुमारी, बृहस्पति, सर्य हो, तो 

घालबचेवाली, अन्य ग्रह हैं, तो दृद्धा उपसूतिका होती है ॥२०-२२॥ 
जननाप्पूरत मातृभोजनज्ञानस्‌ 


चतुर्थेशवशतो वाच्य॑ जननात्पवेभोजनम्‌ । 

कठिन मधुर रुच् लेह्मपेयादिक स्टढ ॥ 

शोषणाम्लगुर्ण दुग्ध विचित्र स्वरपभोजनम्‌ ॥ *रे ॥ 

वयकारय बहुरसं पेयादिमघुर हिमम्‌ । 

क्रोधादिना कदन्न॑ स्थात्सूयोदें: श्लोकपादतः ॥ २४ ॥ 

यद्ि चतुर्थेश सूर्य हो, तो कठोर; मीठा, रूखा भोजन; चन्द्रमा ही 

तो मीठी पतक्वी चीज्ञ; संगल हो,.तो मीठा या दुग्ध; बुध हो, तो 
अनेक प्रकार का स्वल्प भोजन; बृहस्पति हो, तो बड़े आदि बहुत 
रसवाले भोजन; शुक्र हो, तो ठंढों:- मोदी; पीनेवाली चीज़; शर्नें- 
श्चर हो, तो रूगढ़ें के साथ मोटा अन्न कहना चाहिए ॥.२३-२४ ॥ 


गृहे स्थानज्ञानस्‌ 


प्राच्यादिगृद्दे क्रियादयों दो छोकोणगता छिसूस्तयः ॥ २५॥ 


यदि लग्न में ३। २ हो, तो. :पू्रेंदिशा; से हो, तो. आग्नेय. 
दिशा: ४ । ४ हो, ते दक्षिण दिशा; कन्या हो, तो नेऋ त्य दिशा; 
तुला और वृश्चिक हो, तो पश्चिम दिशा; धन हो, तो वायब्य 
दिशा: सकर और कुम्म दो, तो उत्तर दिशा; मीन हो, तो इेशान 
दिशा होती है ॥ २श५॥ 2 

सूततिकावस्स्‌ 
अरूणधवलवर्ण पादलं तोयदाभ 
रजनिधवलवरण चित्रवर्ण च रृष्णम्‌ । 
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कंनकरजनिवरण कवुर बस्न स्वच्छुं 
. क्रियत॑ इद्द सुवाच्य चास्बरं सतिकाया: ॥ २६ ॥ 
मेष क्ग्न हो, तो ज्लाल, वृष हो, तो सफ़ेद, मिथुन हो, तो 
: गुक्नाबी, कक दो, तो बादल के समान रंगवाल्ञा, सिंह हों, तो 
पोला, कन्या हो, तो सफ़ेद, तुलना हो, तो- चित्र-विचित्र, बृश्चिझ 
हो, तो काला, धन हो, तो पीला, सकर हो, तो छात्वा, कुस्स हों, 
तो कबरेला, मीन हो, तो साफ़ वर जानना चाहिए ॥ २६॥ 
जनने क्लेशादिज्ञानम्‌ 
पापेश्चन्द्रात्स्मरखुखगतेः क्लेशमाहुज नन्‍याः !॥ 
शुभग्रहै: खबन्धुगे: खुखेन संयुतः सचः 
सुताक्ुसघछमस्थिते रसद्गहैश्च कंएतः ॥ २७ ॥ 
यदि चन्द्रमा से चोौये या सात्तव स्थान में पापग्रह' हो, तो माता 
को बच्चे के होने में छष्ट । चौथे या दुशम स्थान में शभग्रद हों, तो 
सुख से प्रछव जानना चाहिए । पज्चम, सघम आओर नदम' रथानों 
में पापग्रह हो, तो कष्ट से प्रसव होता है ॥ २७ ॥ 
... जातकस्य शिरोदिगूज्ञांनम्‌ 
मेषे चापसंगेन्द्रयोय दि शिक्षुः प्राचीशिरों जायते 
: गोकंन्यामकरेजु दर क्षियशिरा जपतो मर्वेश्षिश्चितम्‌.। 
सीने वृश्चिककर्कियों यदि तदा कोबेरम्‌थों भर्बेतू. 
कुस्भाख्ये घटयुग्मके यदि ततः पश्चान्धुखः शोभन: रण) 
मेष, धन ओर सिंद् लग्न में बच्चे का शिर पूत्र | बंप, कन्या 
झर मकर में दक्षिय | मोन, वृश्चिक भर कक में उत्तर । मिथुन, 
तुला और कुस्म“में पश्चिम की ओर सिर जानना चाहिए ॥ र८ 7४ 
. रोदनज्ञानम्‌ 
मंषत्रिपश्षाननचा पलग्ने 
विस्छत्य सर्वे वह (अमिता )- 
१ 
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अहप घटे स्त्रीवरणिजो: परेघछु 
रुदन्ति नो ज्ञानबलस्य सात्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
मेष, मिथुन, सिंह और धन लग्न हो, तो बालक अधिक रोवे । 
कुर्स, कन्या और तुला हो, तो रोदन न्यून, शेष क्वरनों में रोदन 
नहीं करता है ॥ २६ ॥ 
..._ठयिगण्डान्तविचार॑: 
नन्‍्दातिथीनामादों च॒ पूर्णानां च तथान्तिमें । 
घटिकैका शुभें त्याज्या तथिगरड घटीद्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 


नन्दासंज्ञक तिथियों की आदि की एक घी्यी ओर पूर्णा तिथियों 


की अन्त की एक घड़ी तिथिगण्डान्त कहलाती है । यह शुभ कार्यों 
में बर्जित है ॥ ३० ॥ । 
नक्षन्नगण्डान्तम्‌ 
ज्येष्टाश्लेपारेवतीनामन्ते च घटिकाहइयम्‌ । 
आदो सूलमघाश्विन्याभगरड च चतुघंटी ॥ ३१ ॥ 
ज्येष्टा, झाश्क्ेषा और रेबती की अन्त की दो बड़ियाँ, मूल, 
मघा और थरश्विनों की आदि की २ घढ़ियाँ नक्षन्नग रडान्त हैं ॥३१॥ 
लग्नगण्डान्तुस्‌ | 
मीज़बूश्चिकककोन्ते घटिकार्ध परित्यजेत । 
आदों मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकाध कम ॥ ३२॥ 


मौन, वृश्चिक ओर कके के अन्त की आधी घड़ी, मेप, धन 


और सिद्द की आदि की आधी घड़ी लग्नगणडान्त है ॥ ३२ ॥ 
तिथिगरडे भगरडे च लग्नगणडे छ जातक: । 
न जीवति यदा जातो जीविते ल घनो भवेत्‌ ॥ ३३ 8 


इन तीनों - गणछांस्ता में उत्पण्त जाखक जीपित न रहे । गदढि 


जीवित रहे, तो अज़बान्‌ होक हैं ॥ ३३ ४ 


का 


300 0७,७७3 2: ... 





चौथा अध्याय १९३ 


बिक“ 8+- -“> ऑन्‍्ऑण, लत... सकनम«भ आते जाम. सहन माहाकनक ..य>-क.. सनक. ७“ अओनक से. .९०ा. सा सामान... नाकनन॥>>>क का. गया अमननननाक 


सूकछादोी जन्मफल्स 
पिता प्लियेत मूलाय पादे पुचजनियदि । 
ट्वितीये जननीनाशो धननाशस्तृतायके | 
चतुथ कुलनाशो<5तः शान्ति: कार्या अंयत्नतः॥ ३७॥ 
मूत्र नक्षत्र के प्रधम चरण सें पुत्र का जन्‍्स हों, तो पिता का, 
दूसरे घरण में अन्म हो, तो माता का, तीसरे में जन्म हो, तो 
धन का, चौथे में जन्म हो, तो वंश का नाश हो जाता है इसद्विये 
शान्त करमा आवश्यक है ॥ ३४॥ 
न कन्या हन्ति मूलक्त पितर मातर तथा। 
मलजा श्वशुर हन्ति व्यालजा कुलटाइुना ॥ 
विशाखजा देवरघ्नी स्येष्ठाजा ज्येष्टनाशिफा ॥ ३४ ॥ 
भूल नक्तन्न से उत्पन्न हुईं छन्‍या के झ्ाता-पिंता को दोष नहों 
होता, किन्तु कन्या के सास और ससुर छा नाश होता है । आ- 
स्पा नक्षत्र भ॑ उत्पत्न कन्या व्यांभारंणी होती ई। विशाखा 
नक्षत्र मे उत्पन्न कन्या का देवर सर जाता ह । ज्येष्टा में उत्पन्न 
हुईं कन्या के स्वामों का बड़ा भाई सरता है ॥ ३६ ॥ 
.._ अेष्टान्ते घटिका चैच मूलादों घटिकाइयम्‌ । 
असुकृूमूलमथवा सन्धिनाडीचतुष्टयम्‌ ॥ २६॥ 
क्येष्टा के अन्त की $ घड़ी, प्रृत्र के आदि की २ घड़ियों या 
धन्धि की-४ घढ़ियों को अभुक्कलमूल कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
नवभासं सापदोषो मूलदोषो.5श्बपकम । 
ज्यष्ठी मासान्पश्चदश तावइसनवजनम ॥ ३७ ॥ 
भाश्लेषा का दोष £ सहोने तर, सृजन का दोष ८ व तक, 
ज्येष्ठा का दोष ३९ महीने तक रहा दे इस कारण तबतक् पृत्न 
का मुख.न देखना चाप्तिए॥ ३७ ॥ 
ज्येष्टान्यपादजातस्तु पितुः स्वस्य च नाशकः । 
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आश्लेपाप्रथम: पाद: पाठी मन्लनान्तिप्रस्तथा ॥ 
विशाजास्येष्योराद्यार्ूययः पादाः शुभावहा ॥ ४८ ? 
ज्येएा के अन्तिम चरण मे डस्पज्ञ यालक पिदा का (नाश करत 
है और स्वयं भी नए्ट होता है। आश्लेपा का प्रथम चंरण, मत्त 
का अन्तिम चरण, विशाख्ता तथा ज्येष्टा के पहले ३ चरण शुभ 
होते हैं ॥ ३८॥ 
गय्डान्तेन्द्रभशलपाउ परिघव्याघातगण्डावपे 
सेक्रान्तिब्यतिपाठतवैध्तिसिनीवाली कह द शेके । 
बज कृष्णचलुद शीयु यमघरुटे दग्धयाशों स्॒ 
विछे सोद्रमे जनिने पितृ शस्ता शुमा शान्तितः ॥ ३६ ॥ 
गणडान्त, ज्येष्ठा, शुल्क, पात, परिच, ध्याधात, गरड, अवरू 
विथि, संक्रान्ति, व्यतीपात, वैधुति, कृष्पपक्ष की चतुर्दशी, असा- 
बारया, वग्न, यम्रधणट, दंग्ध, झुत्युयोग, भव्रा। सहोदर भाई 
बहिन फे मक्षत्र में, पिता के नक्षत्र में जन्म शुभ नहीं होता है, 
शाब्ति करगे से शुभ होता है ॥ ३६ ॥ 
अमायाह्याजन्भफल स्‌ 
सिनावालया प्रसठा स्पादस्य भायां पशुस्तथा | 
गजञ्ञो5श्यो महिपी चैयव शक्रस्पाथि पिध॑ परेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अजावास्पा मे खस्रो, पश, हाथी, घोदा और मांडेपी के बच्चः 
ईन्ड के घर मे भी हो, तो लच्मी का नाश होता है ॥ ४० ॥ 
कृष्ण छतुदशो जन्म फल म्‌ 
कृष्णप्ञ चत॒दश्या प्रसूते: परदिय फलम ! 


चत्ु रद श्यास्तु पडभागानकुयोंदादोी शुभ फलम ॥! ४१ ॥ 


द्वितीध पितर हम्ति सृतोयें सांतर सथा | 
चहु।आ ऋातुल छात्त एथशम चशनार! श्सू 
पंष्ठ  धनहानि: सयथादालानों समनाशनम १ |५7 
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कृष्णपक्ष की चतुर्दशी का ६ भाग करे । प्रथम भाग में उत्पन्न 
गर्भ है । द्वितरोय में पिता का, तृतीय में माता छा, चतुर्थ में मामा 
का, पञ्चम सें वंश का, छुठे में घन तथा वंश का नाश होता 
है ॥ ४१-४२॥ 
सयक्षतारिष्टस्‌ क्‍ 
पापार्थ्रिकोणकेन्द्रे सोम्या: पष्टाप्मव्ययगाश्न । 
सर्यादये प्रसतः सद््यः प्रार्णास्त्यज्मति जन्तुः ॥ ४३॥ 
ज्िकोश तथा केन्द्रों में पापग्रह हो, ६।८। १२ स्थाना से शुभ- 
अह हों, ' सर्योदृ्य के समथ जन्म हो, तो शोघ मरण जानना 
चाहिए ॥ ४३ ॥ 
खये: पापेन संयुकूः सर्या वा पापमध्यग: । 
सर्यात्सप्तमग: पापरुत दा चात्मवधो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सूर्य पापम्मह से यक्न हो या पापगह्दों के मध्य में हो या सूय से . 
सातयें पापग्रह हो, तो शीघ्र सत्य .हो ॥ ४४ ॥ 
अप्टमस्थोी यदा सूथ्थ: शुभग्रहविवाजत:। 
वालक॑ नियत॑ हन्ति वर्ष यावत्समाप्यते ॥ ७५ ॥ 
शुभगरह से रहित अष्टम स्थान में सूर्य हो, तो शीघ्र छत्यु 
दोती है ॥ ४४ !! 
उन्द्रारिष्स 
घछ्ठो5एमो 5थवेन्द्र: सच्यो मरणाय पापसंदर्टः । 
अग्टामसिः शुभदणछ्ठो वर्ष मिथसल दर्घन ॥ ४६ ॥ 
पृष्ठ या अ्रष्टम चन्द्रमा पापग्मनह से दृष्ट दो, तो तत्काल्द सत्य होती 
है। यदि शभगहों से दृष्ट हो, तो ८ वर्ष सें झृत्यु हो, यदि शुभग्रदद 
तथा पापमह दोनों से दृष्ट हो, तो ४ वर्ष में रूत्यु करता है ॥३६॥ 
क्षीणों शशिनि घिलग्ने 
पापे: केन्द्रेषु रत्युस॑स्थैवों । 
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भचति विपत्तिरवश्य॑ 
यवनाधिपतेमतं चैतत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा करन में हो, पापग्रह केन्द्र या अष्टम में हो, तो 
अवश्य विपत्ति होती है यह यवनाचाथ का मत है ॥ ४७७॥ 
चन्द्र: पापेन संयुक्कश्चन्द्रो वां पापमध्यगः । 
चन्द्रात्सं्तमगः पापस्तदा माठ्वधो भवेत््‌ ॥ ४८॥ 
जब चन्द्रमा पापग्रह से युक्न हो या पापअहों के मध्य में हो या 
चन्द्रमा से सप्तेम पापग्रह हो, तो माता को रृत्यु होती है ॥ ४८॥ 
भोमक्षेत्रे यदा भौम: षष्ठे स॒त्यो च चन्द्रमा: । 
पष्ठाए्मेब्दे सत्युः स्याहवें: संरक्षितो5पि वा ॥ ४६॥ 
अजब मंगज्ञ अपने घर में हो, चन्द्रमा ६। ८ में हो, तो देवता से 
रक्षित का भी मरण ६ या ८ व में जानना॥ ४६8 ॥ 
भोमारिष्टम 
भोमो विलग्ने शुभदैरदण्ट: 
षष्टे<शमे चाकसुतेन दृष्ठः। 
सद्यः शिशु हन्ति. चर्देन्‍्मनीषी 
..._ स्मरे यमारों न शुमेक्षितों तु ॥ ४० ॥ 
खरन में संगल हो, शुभअह न देखतेःहों या मंगत्न: छठे या 
आठवें स्थान में हो और शनि उसको देखे या सप्तम में शनि, 
पंगछ हो और शुअगहों से दृष्ट न हो, तो तत्काल रुत्यु होती है ॥६०॥ 
बुधारिष्टमू । 
: षष्ठाप्टमे च मृत्तों च जन्मकाले यदा बुधः । 


वर्ष चतुर्थ उत्यु: स्याच्छड्रोअपि न रक्षक: ॥ ५१॥ 
जप या मर जा की, 


श्‌ “शनि राहु, सूर्य से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो, तो सातवें दिन 
मृलु होती है । 
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जन्म के समय १३ । ६ । ८ वें स्थान में बुध हो, तो चोये वर्ष 
में रृत्यु अवश्य होती है ॥ ९१.॥ 
कर्ेटसंझनि सोौस्य 
षष्ठाप्मसंस्थितो विल्ग्नक्षात्‌ । 
चन्द्रेण दृश्यसू त्ति- 
वेष्ंचतुष्केण मारयति ॥ ४२॥ 
करन से ६या८वं स्थान में बुध ककराशि का हो, चन्द्रमा 
ही दृष्टि हो, तो ४ वर्ष में रत्यु दोतो है ॥ €९२॥ 
गुरुकृतारिष्टम्‌ 
सुरगुरू रविशशियुतः शशिजः ऋरेद छो5पि माण्यति । 
., एकाद शमिवेषद वाइु- 5पि स्थित बालम्‌ ॥ *रे ॥ 
यदि बृहस्पति सय, चन्द्रमा से युक्ष हो ओर बुध क्रूर अहों से 
हो, तो ११ वर्ष में देवता की गोंद में बैठे हुए को भी झूृत्यु 
होती है ॥ ५३ ॥ 
बुहस्पतिभों मगहे-5एमस्थ 
सूर्यन्दुसोमाकजदएसूत्ति: । 
वर्ष स्त्रभिभाग बद शिहदोनो 
लोकान्तर' प्रापयति प्रसूतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि जृहस्पति मंगल के घर का होकर ८ वे स्थान में हो, सये, 
चन्द्रमा, मंगल्ल. और शनि इनकी दृष्टि हो, शुक्र को दृष्टि न हो, तो 
३ दर्य के भीतर रझूत्यु होतो है ॥ ९४ ॥ 








शक्रारिष्टम्‌ 


रविशंशिभवने शको ठाद शरिपुरन्धगो 5शमैः सब: । 
दंए: करोति मरणं षड़भिवेषः किमिह चित्रम ॥ ५५॥ 
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हडक ह जय याद पानया किन. 
यदि सूर्य चन्द्रमा के घर में १२।. ६ । म स्थानों में शुक्र हो, 
अशुभ ग्रहों की इृष्टि हो, तो ६ बर्ष में रृत्यु होती है ॥ २९ ॥ 
शनिक्षतारिष्टम 


बकरी शनिर्भोमग्रह प्रयात- 
शिछ्तद्वेष्य पप्ठेष्थ चतुश्ये बा। 
कुजेन संप्राप्तवलेन दृष्टो 
वषद्धयं जीवति तत्र वाल: ॥ ५६ ॥ 
की शर्ते मंगक्त के घर में होकर ६। ६। १। ४ | ७ | ३० 
. स्थानों में बेठा हो, बद्यवान्‌ भंगल दी इषट हो, तो २ वर्ष में झृत्यु 
दोती है ॥ ९६ ॥ 
मारयति षोडशाहाच्छनैश्चर: पापवीक्षितो लग्ने । 
सद्यक्तो भासेन तु वर्षाच्छुक्रेंण मारयति ॥ 
डद॒याइशमे मन्‍्दो नाशयेद्चिरात्खुतम ॥ ५७ ॥ क्‍ 
पापअह्द से इृष्ट शनि लग्न में हो, तो १६ दिन के भीतर; यदि 
शभगअह से युक्न हो, तो एक महीने में; शुद्ध से भुक्त हो, तो १ वर्ष 
में सत्यु होती है । त्वग्न से दुशवें शि/ हो, तो शीघ्र सझृत्यु 
जानना ॥ २७ ॥| | 





राहोररिश्म्‌ 
अष्टमस्थो यदा राहु: केन्द्रे भवति चन्द्रमा: । 


सद्य एव भवेन्सत्युवालकस्य न संशय: ॥ ४८ ॥ 
यदि झाठव स्थान में राहु और केश्द्र में चन्द्रमा हो, तो 
निःसन्देह तत्काल्न सृत्यु होती है ॥ श्ण॥ के 


राहुश्चतुष्टयस्थो निधनाय निरीक्षित: पापे: । 
चरषवंद्न्ति षोडशमिदंशमि: केचिदाचार्या: ॥ ४६ | 
राहु केन्द्र में हो और पापअह को इृष्टि हो, वो किसी आचार्य 


चोथा अध्याय १६१ 


के मत से १६ वर्ष में ओर किसी के मत्त से दशर्व व में झृध्यु 
शोती है ॥ ९६ ॥ क्‍ 
लग्नारिश्स 
लग्न पापेम संयुक्त लग्नं वा पापमध्यगम्‌ | 
लग्नात्सप्तमगः पापस्तदा चात्मवधों भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
लग्न पापग्रह से युक्न हो या पापग्रह के मध्य सें हो ओर लग्न 
से खातवें पापग्रह हो, तो शीघ्र श्ृस्यु होती है ॥ ६० ॥ 
खरनेशराशीशयोररिष्टस्‌ 
लग्नाधिपजन्मपती पषष्ठाष्टमरिष्फरी: प्रसूति काले । 
अस्तमितों मरणकरोौं राशिप्रमितेवंदेद्पें: ॥ ६१॥ 
यदि क्वरन का स्वामी तथा जन्मराशि का रवामी ६। ८।१२ 
स्थानों में अस्त होऋर स्थित हो, तो राशि की संख्या के समान 
: बर्षों में रत्यु होती है ॥ ६१ ॥ 
झरिष्टम योग 
यदा यामिनीशो दिनेश प्रपश्ये 
दवुधो<5पीह चेद्वीक्ष्यते यामिनीशम्‌ | 
तदा देववेदी किमथ विस्ृश्ये 
त्ुखी दीघ जीवी भवेज्ञातकश्च ॥ ६२ ॥ 
यदि चन्द्रमा की दृष्टि सृय पर हो, बुध को दृष्टि चन्द्रमा पर दो 
तो बालक चिरजीवी और सुखी होता है ॥ ६२ ॥ 
'लग्नेश्वरो राशिपतिर्ट्विकोणे 
न्द्र्ड्यवा लाभतृतीयसंस्थः । 
जांतो<पि दीर्घायुररिप्टभंगो 
नैशेग्यदेहो चपतिप्रतिष्ठा ॥ ६३ ॥ 
क्ग्नेंश या राशि का स्वामी त्रिकोण, केन्द्र, लाभ या तृतीय में 
हो, तो बाक्क दोर्षायु, रोगरदित और राजसान्य होता है ॥ ६३ ॥ 
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केन्द्रो शुभो यदेको5पि वली विश्वप्रक्नाशकः । 
सर्व दोषाः क्षय यान्ति सत्यं सत्यं न संशय: ॥ ६४ ॥ 
केन्द्र में एक भी ग्रह बत्ववान्‌ होंकर बैठा हो, तो सब्र दोषों झा 
नाश निःसन्देह करता है ॥ ६४ ॥ 
यस्य जन्मनि तुगस्थाः स्वक्षेत्रस्थास्तथा ग्रह्मः | 
चिरायुष शिश्ुं यात॑ कु्ेन्त्यण्मगा यदि ॥ ६५॥ 
जिप्तके अह उच्च के हों या अपने घर के हों, तो अष्टम स्थान में 
भो होकर बात्क को दीर्घायु करता हे ॥ ६४६ ॥ 
एक एव खुरराजपुरोधाः 
केन्द्रगो5थ नवमपश्चमगो वा । 
लाभगो भवति यस्य बिलग्ने 
शेपखेचरवलेरवले:ः किम ॥ ६६ ॥ 
केवज्न एक बृहस्पति केन्द्र, नवस, पन्चम या न्लाभस्थान सें हो, 
शेष अह बल्हीन भी हों, तो कोई हानि नहीं ॥ ६६ ॥ 
दशमसवननाथे केन्द्रको ऐें घनस्थे 
बलवति यदि याते जन्मसिद्दासनं च | 
मदगलितकपोलेः सदगजै: सेव्यमान: 
स भवति नरनाथो विश्वविज्यातकी लि: ॥ ६७॥ 
शामरंथान का स्वामी केन्द्र कोण और घनस्थान में बत्नवान्‌ 
होकर रहे, तो मनुष्य लिंहापन पर बेठनेवात्या, अच्छे गजों से युक्ल 
राजा और संसार में कोत्तिशात्री होता है॥ ६७ ॥ 
छ्विजिचतुर्थ नीचा योगो<5प॑ राजरांजस्य | 
रिपुनिधनव्ययतुंगायोगो ४ दासदासरुय ॥ ६८ ॥ 
जिसके २। ३।४ घर में नीच अह्द हों, तो वह राजा के समान 
ड्ोता है । जिसके ६ । ८। १२ वें स्थान में उच्च अह हों, तो वह 
राजा का दास होता है ॥ ६८॥ 


... चौथा अध्याय १६३ 
जिषडेकादशे राहुस्मिषडेकादशे शनिः । 
बिषडेकादशे भौमः संचोरिष्ट विनशंयति ॥ ६६ ॥ 


यदि ३। ६। ११ .्थानों में मंगल, शनि और राहु हों, तो सब 
अरिष्टों का नाश होता है ॥ ६३ -॥ 


व॒ुधभागवजीवानामेको5पि यदि केन्द्रगः। 
अधि दासकुले जातो राजमान्यो भवेन्नरः ॥ ७० || 
बुध, शुक्र और बृहस्पति इनमें एक भी केन्द्र में हो, तो दास- 
कुल में- सी उत्पन्न राजा का मान्य और वंश को दिख्यात करने 
वाबा होता है ॥ ७० ॥ 
सासान्यतो डरिप्ट विचार 
लग्ने माने सप्तमे चाथ वन्धो 
चापाः खेटा जन्मकालेणु सर्व । 
तिएनन्‍्त्येते स्वल्पमायुः प्रदिष्ठ 
तेषामेकों लग्नपो वा यदि स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जन्मकाल् में क्षर्न, दशम, सप्तम और उतुर्थ में सच पापअह 
हों, तो भल्पायु होता है; यदि दनभें से एंक तग्नेश भी हो ॥७१॥ 
लग्नादृद्ादशधनगे: करैशियते च रन्धूरिपुसंस्थे: । 
शुभसम्पकमयातेमसि षष्ठे5ए/मे छ्िद्»ांद्श वा ॥ ७२ ॥ 
लग्न से १९। २। ८। ६ स्थान में ऋरआंह हों आर शुभगौष्ठों से 
युक्व न हों, तो ६। ८.। २। १२ मास में सत्यु होतो है ॥ ७२ ॥ 


होराधिपति: सर्यः स्वपुत्नसद्दितो5एसे सचति राशों | 
वष राशिप्रमितेमेरणाय सितेन सदष्ठः ॥ ७३ ॥ 


होरा का स्वामी सर्य हो. और शनि से युक्त अष्टम राशि में हो; शक 
की दृष्टि हो, तो राशि के समान वर्षों में सत्य होती है ॥ ७३ 0 
लग्नान्व नवमे सयः सप्तमे च शनेश्चरः 
पएकादशे गुरुभगू जिमास सत्युस्च्छति ॥ ७७ ॥ 


“4५४०७ #पध्किध्ध्ध्रल्‍ओओआ 





१६४ ज्योतिपतत्त्वप्रकाश 





लग्न से नवें सय॑ हो, सप्तम में शनि हो, ११ ये स्थान में 
बृहस्पति और शुक्र हो; तो तीन महीने में रस्यु होती है ॥ ७४ 
अरिजायास्थिते चन्द्रे भुगुपुत्नेण संयुते । 
मात्त रडे दशमस्थे च मासमेक॑ न जीवति ॥ ७५ ॥ 
जिसके छुठे या सातवें चन्द्रमा शुक्र से युक्त होकर स्थित हो तथा 
दशम स्थान में सय हो, तो वह महीने भर भी नहीं जीता है ॥७२४ 
आयुरविचार:ः 
आयुषरि्ट्रिविधो भेद्‌ः स्व॒ल्पायुम ध्यमोक्तमा: । 
दातिशात्प्वेमल्पासुमेध्यमायुस्ततो भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
. चतुःषष्टथा: पुरस्ताक्तु ततो दीघं॑मुदाहताः। 
उत्तमायुः शतादूध्वे शातव्य मुनिसत्तम ॥ ७७॥ 
आयु तोन प्रकार की होती है। अल्पायु, भध्यायु ओर दीघांय ! 
३२ वर्ष तक अल्पायु, उससे ऊपर ६४ वर्ष तक मध्यायु, इससे 
ऊपर १०० वर्ष तक दीधायु और १०० से ऊपर उत्तमायु कद्द्ञाती 
है ॥ ७६-७७ ॥ 
अश्मक्षे तृतीयं च लग्नादायुरुदाहइतम्‌ । 
द्वितीय सप्तमस्थान मारकस्थानमुच्यते ॥ ७८ ॥ 
लग्न से अष्टम और तृतीय आयु के स्थान हैं। द्वितीय और 
सप्तम स्थान को भमारझ्स्थान कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
केन्द्रांकसंख्यां त्िगुणीविधाय 
राह्वारसंख्याकहुमतो विहानाम । 
आयु: प्रमाण' कथित भुनीन्‍्द्रे- 
श्चिरन्तनेज्योंतिषिकैः स्खत॑,हि ॥ ७६ || * 
केन्द्रों के अंकों को संख्या को तिगुना करे। उसमें राहु और 
मंगल की संरुया घटा देवे, शेष वर्ष आयु जानना ॥ ७६ ॥| 
अप्टम मारकस्थानमष्टमादएम॑ च यत्र । 
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तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ ८० ॥ 
अष्टम और अष्टम से अष्टम और इन दोनों का व्ययस्थान ( ८. 
६ । ७। २) सारकस्थांच कहते हैं। इन चारों में द्वितीय और 
सप्तम अधिक बलवान होते हैं ॥ ८० ॥ 
भारकेशविचारः 
अल्पमध्यमपूर्णायुः प्रमाणमिद्द योगजम्‌ । 
विज्ञाय अथर्म पुसां ततो मारकचिन्तनम्‌ ॥ ऊर ॥ 
अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु इन तीनों योगों को पहले जान- 
कर मारकेश का विचार करे ॥ ८१ ॥ 
मदामारकसंज्ञौ तौँ मान्दिकेत्‌ इति स्खतों। 
जायाकुठुम्वकाघीशों मारकायश्टरमेश्वरों ॥ ८र ॥ 
शत और केतु को महासारकसंज्ञा है। सप्तम, द्वित्तीय झोर 
शष्टस स्थान के स्वामी मारकेश होते हैं ॥ ८झर ॥ 
षघ्ठन्े पापभूयिष्ठे पष्ठेशो सुख्यमारकः | 
मारकेशद्शाकाले मारकस्थस्य पापिनः ॥ 
पापें पापयुजां पाके सम्भवे निधन दिशेत्‌ ॥ ये ॥ 
दे स्थान में यदि पापग्रह बहुत हों, तो पष्टेश मुख्य मारक होता 
है | मारकेश की मंहादशा में मारकस्थान में स्थित ऋ्‌ंरभह की 
अन्तर्दशा में या पापप्रह को महादुशा में जब पापग्रह की अभन्तदंशा 
हो, तो झ॒त्यु का सम्भव होता है ॥ ८३ ॥ 
असमस्भवे व्ययाधीशदशायां मरण उणाम ! 
तदभावे<5एमेशरुप दशायां निधन पुनः ॥ ८४ ॥ 
इसके असम्भव में व्यश्रेश की दशा में य! अष्मेश की दशा से 
मृत्यु होती है ॥ ८४ ॥ 
मन्दश्चेत्पापसंयुक्ो मेरकग्रहयोगत 
झतोत्य हि ग्रहाच्संदाश्चिहन्ता पापकुच्छुमिः $ ८४ ५ 
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शनि पांपग्रह. से युक्न हों, तो सब अहों को दबाकर , स्स्युकारक 
होता है ॥ पथ. 
डादशे दशमे.वारपि सोस्थते पुज्छनायके । 
पापद ९ दशाप्राप्ते तदनन्‍्तरंगते स्तुति: ॥ ८५ ॥ 
बारहवें या दुशवं स्थान, में पापग्रहः से दृष्ट केतु अपनी दशा से 
स॒त्यु कारक होता है ॥ ८६॥ 
लग्नादयूनाश्सेशों यो तयोमेध्ये च यो बली । 
प्राणी रुद्ः स पिशेयः सयोदिखेचरोउपि थे ॥ ८७ ॥ 
सग्न से सप्तम और अष्टम के स्वामियों में से जो बल्नदान्‌ हो. 
घह प्राणी रुद्ध कहल्लाता है.॥ ८७ ॥ 
स्रातषष्ठाएमच्ूनधनरिष्फान्तरेष्यपि । 
सर्वषां चलवान्खेटो मारको ग्रह उच्यते ॥ रू ॥ 
३॥।६।८॥।॥:७। २। १२ भावों के स्वासियां की अन्तर्देशा में 


भी मृत्यु आनना चाहिए । इनमें सबसे -बस्तवान्‌ ग्रह को सारकपह - 


कहते हैं ॥ ८८ ॥ | 
मरण निर्मित्तविचार 
दिनकरप्रसुखेनिधत्तास्थिते- 
भेवति-संत्युरिति प्रवरदेत्कमात्‌ । 
अनलंतो जलत: . करबालतो 
ज्वरभवों गदतः क्षुधया तषा ॥ ८६॥ 
यदि अष्टम स्थान में सय आदि ग्रह है तो यथाक्रम आर, 
अल्य,.तकवार, ज्वररोग, चुधा ओर तृपा से झत्यु जानना चाहिए॥८३॥ 
पित्त-कफः पित्तमथ त्रिदोष: 
श्लेप्मानिलो वाय्वनिलः ऋरमेण । 
सूर्यादिकेभ्यों मरणस्य हेतु 
प्रकरिपत: प्राक्ृनज़ातंकशेः ॥ ६० ॥ 
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संर्यादि अहाँ से यथाक्रम पित्त, कफ, पित्त, ब्रिदोप, कफ, वायु 
ओर वायु के दोषों से झ्त्यु आनना चाहिए ॥ ३० ॥ 
तृतीये चन्द्रमान्दिश्याँ डऐ वापि युते द्विज 
रूमिकुष्ठादिना चेंच सत्वर मरखं दिशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तोसरा स्थान चन्द्रमा ओर शनि से दृष्ट या युक्न हो, तो कृमि 
( कीड़ा ) या कुष्ठ आदि रोगों.से झृत्यु दोती है ॥ ३१ ॥ 
सीम्येडष्मस्थे शुभदष्टियुके 
धर्मेश्वरे वा शुभखेचरेद्रे । 
तीथें स॒तिः स्यायदि योगमुग्म॑ 
तीथ हि विष्णुस्मंरणन स्ृत्यु: ॥ ६२ ॥ 
अषप्टस भाव में सोम्यअद् हो, शुभग्रह से इष्ट या यक्न हो या 
धघर्मस्थान का स्वामी शुभप्रद्द हो, तो तीर्थ में सत्यु जानना 
चाहिए। यदि दोनों योग पूर्श द्वां, तो तीथ में विष्णुस्मरण से 
झरूत्यु जानना चाहिए || ६$२॥ 
ततोये भाजुना दृष्ट तथा युक्ल पलाल्यके। 
राजहेदोश्च मरण निर्विशंक दिजोत्तम ॥ £३ ॥ 
सूर्य बलवान्‌ होकर तोसरे स्थान को देखे या उसमें रहे, तो 
राजा के कारण रूृध्यु आनना चाहिए॥ 8३ ॥ 
ठतीये चेन्दुना दृए युक्ते वा यक्ष्मणा भतिः । 
कुमेन सशराशस्त्राग्निदाहाधमरुण भवत्‌ ॥ ६४॥ 
ठतीये शनिराहुभ्यां दछ चापि युते उथवा। 
विषार्तिमरण वाच्यं जलादा वहिपीडनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
तीसरा स्थान चन्द्रमा से युक्ल,.या दृष्ट हो, तो क्षयरोग से; मंगल 
से युक्न या दृष्ट हो, तो घाव, इथियार, अग्निदाइ आदि से| शनि 
या राहु से युक्त या रष्ट हो, तो विष, जल, अग्नि, ऊँचे स्थान 
जौए फाँसी से शुत्यु होती हे ॥ ६४-३२ ॥ 
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भावानयनविचार: 
लग्न चतुरथात्परिशोध्य शेप॑ 
पडशको <प्रे मुहुरेव योज्यम । 
सन्धिध न सन्धिरथ तृतीय- 
स्तत्सन्धिरत्र छ्वितृतीयभावः ॥ ६६ ॥ 
वेद्छ्ियुक्लो रिशुपुत्नभावों 
सन्धित्रय वाणगरण कुयु कस । 
रिपुश्च सूनोः सुहृदस्‍्य स्वाति 
सच सपद रूाचरवसान्यसावा) ॥ ६७ ॥ 
इष्ट-घटी पद्धांदि लिखकर णीचे जनन्‍्मकात्तिक गतांश को 
धव्यादि लिल्ले, फिर दोनों को जोड़कर जो अंक .आ।वे चहं जिस 
राश म किश्ज्चतू न्यून या किज्चित्‌ अधिक मिल्ले उसके ऊपर का 
अश जानना. आर दही राशि जानना ।' कत्ा-विकछा जानने की 
रीति नोचे लिखी गई है.। 
। जे 
इष्ट- २३ । २६ | ३० 
गतांछ ३९ | १० ] ३० 
७ [| १० | ७ 
इससे कुस्स छग्न को १९ अंश के कोष्ठट में, सारियी सैं शक 
९७ | ११६.। १२ सें -उपयुक्न €७ | -३०।० को घटाया, नो 
० ।१34$२ रहा, इसकी ६० से गुणा, तो ६० हुआ, इसमें ६२ 
पत्च जोड़ा, तो ७२ हुआ । इसमें कोष्टान्तर का भाग देने से कब्चा 
'घकला नकल आवगी। क्रम इस प्रकार है. । 
कुरम के १९ अश के कोष्ट में <(७। ११ | १२ है । कोष्ठान्तर में 


* ?७।॥१४११०ह६॥ 


ओष्टान्तर कः कोर पे घटाया, तों ०। ७। २२हा | इश्तकों ६० 
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से गुण दिया, तो ४२२ हुआ । उसका उपयुक्त ७२ में भाग दिया, 
तो द्वव्धय ० हुआ | फिर शेष ७२ को ६० से गुण दिया, तो 
४३२० हुआ । फ़िर ४२२ का' भाग दिया, तो ज्ञव्ध १०, शेष 
१७० रहा | अब १० राशि, १९ अंश, ० कला, १० विकत्ा भाप 
हुआ । यह ल्ञग्नस्प्ट सांधन की रोति हे 

उपयु क्व स्पष्ट खूग्न की राशि में ३ जोड़ा, तो १३ हुए । इसमें १२ 
चत्ना गया, तो १ राशि हुआ । १४ अंश में ४ जोड़ा, तो १६ हुआ 
० कछद्धा में ८ जोड़ा, तो ८ हुआ | ५० बिकल्ला सें १० जोड़ा, 
तो २० हुआ। छूस तरह १ । १६ । ८। २० यह चतुर्था हुआ ६ 
राशि में केघत्ष $ जोड़ने से दृशम लग्न होती है । दशम में ६ 
हीन करने से चतुर्थ होता है । इसमें ' दशाए्वेदा नवदराशि- 
योज्या! इत्यादि सास्कराचाय का प्रमाण है। 

तु में खग्नस्पष्ट को घटाइर जो राशि अंश, कला, विकल्ला 
शेष बचे, उसमें राशि को ३० से गुणकर अंशों को जोद देखे, 
उसमें ६ का भाग देने से जो तेन अंक आवे उनको क्रम से अंश 
कला, पघिकत्ा जानना चाहिए । 

जेसे ३० । १९ ० | १० लग्न को १।३६। ८। २० चतुथथ' में 
घटाया, तो ॥ में १० नहीं घट सकतें इसलिये ३ राशि में १२ 
जोड़ दिया, तो १३ हुए । इस्तमें घटाया, तो ३ राक्षि, ७ अश. 
'म कल्ला, १० विकल्ला हुआ। इसमें राशि को ३० से गुण दिया, तो 
९० हुए। इसमें ४ अंश जोड़ने से ३४ हुए। इसमें ६ का भाग दिया, 
तो १९ ल्व्धि, ४ शेप रहा | फिर शेप ४ को ६० से गुण दिया, तो 
२४० हुआ, इप्तमें क॒त्ला ८ को जोड़ दिया, तो २४८ हुआ, फिर ६ 
का भाग दिया, तो ल्वव्धि ७३, २ शेप रहे, फिर शेष २ को ६० 
से गुण दिय!, तो १२० हुआ, इसमें दिकल्ला १० को जोड़ा, तो 
१३० हुआ, इसमे ६ का भाग दिया, तो २१ लब्धि, ४ शेप बचे, 
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तो १५ अंश, ४१ कत्ला, २१ विकला यह पडंशक सिद्ध हुआ। शेष 
४ पीछे जोड़ा जायगा। 
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क्‍ भाव॑निर्मा एविधिः 
'छतग्न में पडंशक जोड़ने से लग्न की सन्धि | सन्धि में पढंशक 
जोड़ने से द्वितोच भाव । द्वितीय भार में पढ़ंशक ओड्ने से द्वितीय 
भाव की सानन्‍ध । द्वतीय भाव की सन्धि में पंडंशक जोड़ने से तृतीय - 
भाव | छृतीय भाव में पडंशक जोड़ने से तृत्तीय भाव की सन्धि.। . 
तृतीय भाव की सन्धि में पडंशक जोड़ने से चतुथ'साव । अन्त में 
जो शेष बचता है वह चतुर्थ भाव की विकल्ना में जोड़ दिया 
जाता है। 
दूसरे भाव की राशि में ४ जोड़नें स ष४्ठ भाव । तीसरे साथ की 
राशि में २ जोड़ने से पश्चम भाव ।॥४ में ६ जोदने से सप्तम भाव । 


कप चोथा अध्याय १७१३ 
कील किक 20 कर कमल 2 
दूसरे में ६ जोड़ने से अष्टम भाव । तीसरे में ६ जोड़ने से नवम 
. आव | चोये में ६ जोढ़ने से दशम भाव । पाँच सें ६ ओडइने से 
. एकादश भाव । छः में ६ जोड़ने से द्वादश भाव होते हैं । 
.._ $ सन्धि में ९ जोड़ने से ६ सन्ध्रि । २ में ३ जोड़ने से पद्चम 
'... सन्धि। ३ में १ जोड़ने से चतुथ सन्धि | १ सन्धि.में ६ जोड़ने 
से सप्तम सन्धि । २ सन्धि में ६ जोदने से अष्टम सन्धि । ३ से 
६ ओडढ़ने से नवम सन्धि ।. ४ सन्धि में ६ जोड़ने से दशम सन्धि । 
£ सन्धि में ६ जोड़ने से एकादश सन्धि। ६ सन्धि सें- ६ जोड़ने से 
द्वादशः सल्धि होती है। जोड़ना केवज्ष राशि में होता है। नीचे के 
. अंश, . कन्ना, विकत्वा, वही .रहते हैं जैसे चक्र में दिखना है , 
. '.: हसीं भांवचक्र को चल्षितचक्र कहते हैं । अहस्प्ट मे स्थित 
' : ग्रहों का:हसंमें चल्लन होने से इसी के अनुप्तार फलादिक जानना 
'. _.. चाहिए। जो. अञह सन्धि में पढ़ जाते हैं.उनके दोनों सादों का 
-  फक्ष कहना चाहिए । भाव के बनाने में बहुत सावधान रहना 
. ... चाहिए .।भाषों के बनाने की रीति इससे सरत्त कोई नहीं है । 
... इढ>“पूर्वोक्ष श्वोंकों का अर्थ सावों के बनाने की रीति से ही ज्ञात 
... हो जाता है इसलिये एथक्‌ यहां लिखा गया है ॥ ६६-६७ ॥ 
'... यृहर्पाराशरीयमतेन भावेशफल्नानि 
 “लग्नेशे लग्नगे मंत्ये: सुदेहश्च पराक्रमी | 
मनसस्‍्वी चातिचाअ्ल्यो द्विसाय! परयो5पि वा ॥ ६८॥ 
. .खग्न का स्वामी लग्न में हो,..तो मनुष्य सुन्दर देहवात्वा, 
पराक्रमी, उदार, अति, चंब्चल्न, दो स्रोवात्ञा अथवा परसोगामों 
. होता है॥ २८॥ 
लग्नेशे धनगे लाभे सलाभः पीडितो नरः । 
सुशीलो धर्मविन्‍्मानी वहूदारगुणेयुतः॥ ६६ ॥ 
' खरतेश धनभाष या ज्ञाभभाव में हो, तो मनुष्य ल्लाभ कर 
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वाला, गुप्रोग से पीड़ित, सुशीक्ष, धार्मिक, अमिसानी और श्रेष्ठ 
गुणों से युक्न होता है ॥ ६६ ॥ 
लग्नेशें सहजे पष्ठे सिहतुल्यपराक्रमी । 
सर्व॑ंसस्पय्यतों मानी छ्विभायों मतिमान्खुखी ॥ १०० ॥ 
ल्ग्नेश चुतीय या पष्ट में हो, तो सिंह के समान पराक्रमी, सब 
सम्पत्तियों से युक्ष, अभिसानी, दो आार्याओंवाद्वा, बुद्धिमानू और 
सुखी होता है ॥ १०० ॥ 
रूग्नेशे दशमे ठुये पितृमातृछुखान्वितः । 
चहुश्रातृयुदः कामी शुणासॉन्द्वबसंयुतः ॥ १०१॥ । 
बग्नेश दशम या चतुथ स्थान में हो, तो सनुष्य माता और 
पिता से सुख ग्राप्त करनेवाद्वा, बहुत भाइयों से युक्क, कामी, गुरण- 
चान्‌ ओर सुन्दर होता है॥ १०१ ॥ 
लग्नेशे पश्चमे मानी सुतसोख्य व मध्यमम । 
प्रथभापत्यनाशर्श्य क्रोधी राजपअचेशकः ॥ १०२॥ 
लग्नेश पचस भाव में स्थित हो, तो अमिसानी, पुत्र छा 
सुत्व सामान्य, पहली रूग्तति का नाश, क्रोधी और राजदरबघार 
में काम करनेचात्ा होता है ॥ १०२ ॥ - 
जग्नेश! सप्तमें यस्य भायों तस्य॑ न ज्ीवति। 
विश्फ्ती वा प्रवासो वा दरिद्रो वा नपोडपषि वा ॥ १०३॥ 
लग्नेश सप्तम मांव में स्थित हो, तो स्री डो मृत्यु तथा विरक्त 
या विदेशी, दरिद्वी या राजा होता है ॥ १०३ ॥ 
लग्नेशे.४एमरि्क स्थे सिद्धविद्याविशारद: । 
घूती चौरो महाक्रोधी परनायों च भोगछरूत्‌ ॥ १०४ ॥ 
दारतेश अछम या द्वादश श्थान में हो, तो सिद्धविद्याचिशारद, 


जुझआारी, चोर, अति क्रोधी तथा परसत्री का भोग करनेवात्या 
होता है ॥ १०४ ॥ 


चोथा अध्याय १७३ 
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लग्नेशे नवमे जातो भाग्यवाश्ननचल्लभः । 
विष्णुमछूः पटुचाग्मी पुञ्रदारधनयुतः)॥ १०४५॥ 
लंग्नेश नवम भाव में स्थित हो, तो ,भ्ाग्यवान्‌ू, मनुच्यों का 
प्रिय, विष्िणमक़, चतुर, वाक्पटु, पुत्र, धन- और ख्री से युक्त 
होता है ॥ १०३ ॥ 
धनेशफलानि 
धनेशे घनगे जातो धनवान्गवसंयुतः ! 
भायाद्वय जय चापि झुतद्दीनः अजायते ॥ १०६ ॥ 
घनेश धन भाव में स्थित हो, तो धनवान, अभिमानी, दो 
या तीन भारययावाला और पुत्र से हीन होता है ॥ १०६ ॥ 
.. घनेशे 'सहजे ठुय विक्रमी मतिमान्शुणी । 
परदारामभिगामी च लोभी वा देवनिनद्क: ॥ १०७ ॥ 
घधनेश तोसरे या चौथे स्थान मे हों, तो पराक्रमों, बुद्धिमान, 
गुणवानू, परंखी से भोग करनेवाल्ा, लोभी या देवनिन्‍्दुक 
होता है ॥ १०७ ॥ 
धनेशे रिपुगे शन्रोधन प्राप्तोति निश्चितम्‌ | 
शत्रुती धननाश:ः स्यादशुदोवेाश्च भवेध्य रुक्‌ ॥१०८॥ 
घनेश' वष्ठभाव में हो, तो शत्र से धन की प्राप्ति, चथा धन- 
नाश, गुदा और ऊरु में रोग होता है ॥ १०८ ॥ 
घनेशे सप्तमे वैद्य परजायामिगामिकः । 
. ज्ञाया तस्य भवेद्देश्या माता5पि व्यभिचारिणी ॥१०४॥ 
धनेश सप्तम स्थान में हों, तो वेश ओर परखी गमन करनें- 
बाला, स्री वेश्या और माता व्यभझिचारिणी होती है ॥ १०३ ॥ 
घनेशे झत्युगेहस्थे भूमिद्वव्य लमेद्भवम्‌ | 
जायासोख्य॑ भवेत्स्वल्पं ज्येध्रभ्राठ्सुख नहि ॥ ११० ॥ 
भनेश अष्टम फाव में हो, तो भूमि से गया हुआ घन मिलता 
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है, ख्री से अरुप सुख तथा ज्येष्ठ आता से कभी सुख नहीं मिल्षता 
है॥ ११०॥ भी 
घनेशे नवमे लाभे धनवानुद्यमी पटुः | 
बालये रोगी सुखी पंश्चाद्याददायुः समाप्यते ॥ १११ ॥ 
धनेश नवम॒ या एकादश स्थान में हो, तो धनवान, उचसी 
चतुर, बाल्यकाद्त में रोगी पुथः जीवन पयन्त - सुखी रहता 
है॥ १११ ॥ 


धनेशे दशमे जातो मानी कांमी च परिडत: । 
बहुदारधनैयुकतः सुतहीनो<पि जायते ॥ ११२॥ 
धनेश दशम स्थान में हो, तो अमिमानी, कामी, विद्वान, बहुत 
ख््रियों तथा. घन से युक्त और पुत्रहीन दोता है ॥ ११२॥ 
धनेशे ज्ययगे मानी साहसी धनवर्ज्ञत:। . 
जीविका ज्पगेहात्व ज्येष्ठपुअसुखः नहि ॥ ११३॥ 
धनेश द्वादश स्थान में हो, तो अभिंमानी, साहसी, धनद्दीन 


राजा के घर से जीचिका प्राप्त करनेचात्ा तथा ज्येष्ठ पुश्न के सुख से 
हीन होता. है ॥ १४३ ॥ . .. 


घनेशे लग्नगे पुत्र स्वक्टुम्बस्थ करटक: | 
धनवाज्निष्ट रः कामी परकायधु तत्पर: ॥ ११७ ॥ 
घनेश क्ग्न अथवा पश्चम स्थान में हो, तो अपने कुट॒ुम्ब में 


कण्टकरूप, धनी, निहुर, कामी आर परोपक्ोर में तप्पर 
होता है ॥ ११४ ॥ ै 


सहजेशफलानि 
ततीयेशे ठत्तीयस्थे विक्ममी सुतसंयुतः । 


धनयुक्को महाहश्टो भुर्नाक्त सुखमंहू,तम ॥| -११४ पा 
तृतीयेश तृतीय स्थान में हो, तो पराक्रमी, पुन्नों से युक्क, घन- 
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बान्‌ू, अति प्रसन्न तथा अज्भूत सुख का भोग करनेवात्ा 
होता: है ॥ ११५ ॥ 
तृतीयेशे कमंसखखुतस्थे न खुखी तदा । 
अतिक्रा भवेज्धायों धनाव्यो मतिमान्मवेत्‌ ॥ ११६॥ 
: वृत्तोयेश दुशम, चतुर्थ तथा पद्चम स्थान में हो, तो सदा 
। सुखहोन, अति ऋरभार्योवाल्ा, धनाव्य ओर बुद्धिमान्‌ होता 
है॥ ११६॥ 
तृतीयेशे रिपो यस्‍्य भ्रातृशत्र्‌मेंहाधनों । 
मातुलानां सुख' न स्यान्मातुल्या भोगमिच्छुति॥ ११७ 
तृततीयेश पष्ठ भाव में हो, तो अपने भाई का शत्र, तथा बड़ा 
धनवान होता है और मामा के सुस्त से सवंदा वल्चित तथा 
मातुल्लानी से भोग चाहनेवाला होता है ॥ ११७७॥ 
ठतीयेशे व्यये भाग्ये स््लीमिभाग्योदयों भवेत्‌ । 
पिता तस्य महाचौरः खुखे<पि दुःखदशेकः ॥-११८॥ 
तृतीयेश द्वाद्श या नवम॒ स्थान में हो, तो झ्त्रियों के द्वारा 
साग्योदय होता है तथा उसका पिता चोर तथा वह मनुष्य अपने 
सुस्ध के समय में भी दुःख का अनुभव करता है॥ ११८॥ 
ततीयेशे5४मे चूने राजद्वारे स्तिभवेत्‌ । 
चोरो वा परगामी वा वाल्ये कष्ट दिने दिने ॥ ३१६ ॥ 
ठृतीयेश सप्तम या अष्टम स्थान में हो, तो उसकी उत्यु राजद्वार 
में होती है । वह मनुष्य या तो चोर होता है या परखीगमन 
करनेवाला होता है तथा बाल्यावस्था में दिसोंदिन कष्ट का अनुभव 
करता है॥ ११६ ॥ 
तृतीयेशे तनी लामे स्वशुजाजित्त वित्तवान, । 
सूख श्चैव प्रद्दरोगी साहसी परसेवकः ॥ १२० ॥ 
तृतोयेश क्र्न या एकादश स्थान में हो, तो वह सनुष्य अपने 
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मुजबल से धनोपाजंन करनेवात्वा; मूल, मद्ाारोगी, साहसी और 


दूसरे की सेवा करनेवाला होता है ॥ १२० |] 
तृतायेशे धने स्थुलः परभायोधने रुचिः । 
स्वल्पारस्भी सुखी न स्याद शगुदाभअनिकस्तथा॥१२१॥ 
जब तृतीयेश द्वितीय ( धन ) स्थान में हो, तो सनुष्य स्थत्र- 
शरीर, दूसरे को स्लो ओर घन में रुचि रखनेवात्ला, आलसी, सुख 
न प्राप्त करनेवाज्ना तथा गुदासब्जनिक होता है ॥ १२१ ॥ 
सुखेशफलानि 
खुखेशे तुर्यंगे मन्‍्ज्री सवेत्सबंधनाधिप: । 
चतुरः शीलवान्मानी धनाव्यः स्रीभिय:ः सुखी ॥१२२५॥ 
चतुर्थ श जब चतुथ स्थान में हो, तो वह मनुष्य राजा का 
सन्‍्त्री, ऐश्वयंशाल्ो, चतुर, शोज्नवानू, अभिमानी, धनाव्य, ख्यों 
का भिय ओर सुस्ती होता है ॥ १२२ ॥ 
तुयशे पञ्चमे भाग्ये सुखी सर्वजनप्रियः । 
विष्ण॒ुभक्लिरतो प्रानी स्वभुजाजितवित्तवान ॥ १५३॥ 
चतुर्थ श पश्चम या नवस स्थान में हो, तो यह सन॒ष्य सुखी, 


सब ल्वोगों का पिय, विष्णु का भक्त, अभिमानी तथा' अपने  भुज- 
. अत्ध से घन-सज्यय करनेवात्या होता है ॥१२३॥ : 


तुयंशे शत्रुगेदस्थे नर: स्यादूबहुमात॒कः ! 
कोधी चौरो5समिचारी च दुश्चित्तो मनस्यपि ॥१२७ ॥ 
चतुर्थ शः अब षष्ठ स्थान में हो, तो वह मनुष्य बहुत माताओं 
से ब्ाल्षित -पाज्ित, क्रोधी, चोर, श्भिचार ( सारण )-कर्म 
करनेवाल्ा ओर दुष्ट चित्तवाल्वा होता है ॥ १२४॥ 
तुयंशे सप्तमे लग्ने बहुचिद्यासमन्वित: | 
पित्रजितधनत्यागी सभायां मूफपरूचेत ॥ १२४ ॥ 
चतुर्थ श्र छग्न या सप्तम स्थान में हो, तो घह्द भनुष्य अनेझ 


ह ४िऋ"?', & किकी- उडी ज अब, अमल पी अफीम कल लक नल के २-3 3-२७ । हे « 
आवक कब: तु च्पू जे बन 2७५ 4 33-33. व 23 + 33 *". की .< कक मा «49...» 9-83 + 5. फल फल के 3 क शा ५ 3९ क २.२७ अमन >>; ५. ७७3५4. भ 4 कक कम क+->मे आ 
|. 





वोथा अध्याय १७७ 





8 8 मनन नमन -न-+ मम न---०22020-2----770 7-7 
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और समा-सुसाइटियों में मूक रहनेंवाल्ा होता है ॥ १२६॥ 
तुयंशे व्ययरन्धस्थे सुखद्दीनो भवेज्नरः । 
पिठसौख्य॑ भवेद्र॒प॑ फ्लीयो वा जारजो<प वा ॥ १९६॥ 
चतुर्थ श अष्टम या द्वादुश स्थान में हो, तो मनुष्य सखी न, 
पिता से अल्प सुख प्राप्त करनेवाल्ला, नपुसक या जारजात 
होता है ।। १२६ ॥ 
: तुर्यंशे कर्मगेहस्थे राजमान्यों भवेज्रः | 
रसायनी महाहएं सुनक्ति सुखमद्ध तम्‌॥ १२५७॥ 
चतुर्थ श दुशम स्थान में हो, तो वह्द सनुष्य राजा से सम्मा- 
नित, रसायन-विंद्या में चतुर, अति प्रसन्न ओर अप सुख भोगने- 
वाला होता हे ॥ १२७ ॥ 
तुयंश सहजे लाभे नित्यरोगी भवेन्नरः । 
उदारो सुणवान्दाता स्वशुजाजितवित्तवान्‌ ॥ रै२८॥ 
चतुर्थ श तृतीय या एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
नित्य रोगी, उदार, गुणवान्‌, दानी और अपने भुजबज्ल से धन 
सम्बय करनेवाला होता है ॥ १२८॥ 
तुयंश धनगे मानी सर्वेसम्पद्यतो नरः | 
कूटुम्बसंयुतो भोगी साइसी च तथेव च॥ १२६ ॥ 
चतुर्थ श जब द्वितीय स्थान्न में हो, तो वह मनुष्य अभिमानी, 
सब प्रकार की सम्पत्तियों से युक्त, कुदुम्बवाल्ा, भोगी और साहसी 
होता है ॥ १२६ ॥ 
पदञ्ममेशफल्तानि 
सुतेशः पञ्चमे यस्य सुतस्त॑स्य न जीवति | 
क्षणिकः करभाषी च धार्मिको मतिमान्मवेत्‌ ॥ १३०॥ 
पश्चममेंश पन्‍्चम स्थान में हो; तो उस मनुष्य छा पुत्र॒ न जीवे, 
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झौर वह सनुष्य क्षणिक अर्थाद्‌ क्षणमातन्र में स्वभाव बदलनेवाद्या, 
बोलने में निष्ठ र, धार्मिक और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ १३० ॥ 
सुतेश पष्ठरिष्फस्थे पुत्रः शत्रुत्वमाप्लुयात्‌ । 
सतापत्यों आह्यपुञ घनपुत्रोी5थवा भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
पश्चमेश षछ्ठ या द्वाद्श स्थान में स्थित हो, तो उसका पृत्र 
शत्रुवत्‌ हो, या तो उस मनुष्य की खनन्‍्तति मर जाती है या वह 
.. अमपुन्र जनाता है ॥ ३३१ ॥. 
सखुतेश कामगे मानी सर्वेधम समन्वितः । 
तुंगलिंगस्तु गदेहो भक्तियुकः प्रसन्नधीः ॥ १३१२॥ 
पदञ्चमेश जब सप्तम साव में हो, तो वह सनुष्य अभियात्री, 
धम कम में तत्पर, तु गरलिंग, उत्त'ग शरीर, भक्ति करनेवाला ओर 
सर्वदा प्रसन्न रहता है ॥ १३२ ४ । 
. -छुतेश चाप्टमे चिसे बहुएुत्नो न संशय: । 
कासश्वासी सुखी न स्यात्कोधयुक्लो धनान्वितः ॥१३३॥ 
पञ्नसेश जब द्वितीय या आष्टम स्थान में हो, तो बहुत पुत्रों 
तथा कास ओर श्वास्त रोंगवात्वा होता है। वह मनुष्य सुखहोन, 
क्रोधी और धनवान होता है ॥ १३३ ॥ 
खुतेश नवमे राज्ये पुत्रो भूपसमो भवेत। . 
अथवा अन्थकत्तों च विख्यातः कुलदीपकः ॥ १३४ ॥ 
। पद्चमेश नवम्र या दुशम स्थान से हो, तो वह मनुष्य राजा के 
समान अथवा अन्यकत्तों, प्रसिद्ध और कुन्नदीपक होता है ॥१३४॥ 
खुतेशे लामसवने परिडतानां च चलहलभ: | 
अन्थकत्तों महादक्षो वहुपुत्रधनान्वितः॥ १३५ ॥ 
पञ्बमेश एकादश स्थान.में हो, तो वह मनुष्य परिडत्तों का प्रिय, 
अन्यकत्तो, अति चतुर और बहुत पुत्र तथा घन से युक्ल होता 
है॥गइ्श॥ - 
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सुतेश लग्नसहजे मायावी पिशनों महान । 
लोड तु दत्तवाच्ेव द्विणस्य तु का कंथा॥ ररे९॥ 
जब पशञ्मचमेश लग्न या ठृतीय स्थान में दो, तो वह सलुष्य 
सायावी और चुगलखोर होता है। किसी को एक मिंदी का ढेक्वा 
भी नहों दे सकता है, धन का तो कहना दी क्‍या है ॥ १३९ ॥ 
खुतेश माठ्मवने चिरं मात्खुख भवेत्‌ 
लक्ष्मीयुक्तः सुदुद्िश्च सचित्रो5प्यथवा शुरू: ॥ १३७ ॥ 
पश्चसेश चतुर्थ स्थान में हो, तो वह मनुष्य माता से चिरकाल 
तक खुख प्राप्त करता है । तथा वह मलुष्य ब्वच्मीवान, बुद्धिमान 
सन्‍त्री या गुरु होता है ॥ १३७ ॥ 
' पष्ठेशफल्षानि 
._. घष्ठेश रिपुमावस्थे स्वज्ञातिः शत्रवरूचेत्‌ । । 
. 'परजातिमभवेन्मित्र भूमौ न चलति घुवम्‌ ॥ ,ररे८॥ 
.बछ्ठेश पष्ठ स्थान में हों, तो उसके जातिवाले लोग भी शत्रु ओर 
शन्‍्य जातिवांले भिन्न हो जाने न तथा वह अकढ़कर चलता 
है ॥ १३८ ॥ न्‍ 
षष्ठेशं सप्तमें लाभे लूग्ने वा की त्तिमान्भवेत्‌ । 
धनवान्गुणवान्मानी- साहसी पुत्रवजितः ॥ १३६ ॥ 
पष्ठश जब लग्न, सघम या एकादश स्थान से हो, तो वह 
मनुष्य छीर्तिमान्‌. धनवान, गुणवान्‌, झभिमसानी, साइसी ओर 
पुत्रद्दीन होता है ॥ १३६ ॥ 
पष्ठेश 5एमरिष्फंस्थे रोगी शतुम नीषिणास । 
परजायामिगामी च जीवह्दिसाखु तत्पर: ॥ रैं5० ॥ 
पेश अष्टम या द्वादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य रोगी, 
विद्वानों का शत्रु, परस्तीगामी और जीों की हिंसा करने से 
तत्पर होता है ॥ १४० ॥ 
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घपष्ठेश नवगे यस्य काछ्ठ प्रषाणविक्रमी। 
व्यवद्वारे कचिद्धानिः कचिद्द्ृद्धिसवेत्किल ॥ १४१ ॥ 
पष्टेश नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य का४ ओर पापाण 
का बेचनेवाल्या तथा ग्यापार में कमी हानि और कभी त्याभ उठाने- 
चाज्षा होता है ॥ १४१ ॥ 
षष्ठेश कम वित्तस्थे साहसी कुलनिन्द्कः । 
परदेशसुखी वहा स्वकृर्म निप्ठितरुूतथा ॥ १७२॥ 
पष्ठेश द्वितोय या दूशम स्थान में हो, तो चह मनुष्य लाइसो, 
कुल को निन्‍दा करनेवाह्षा, परदेश में रहनेवाल्ा, सुखी, वक्ता और 
अपने कम में तत्पर रहता है ॥ १४२ ॥ 
षष्ठटेश सहजे तु क्रोधनो रछलोचनः । 
मनसस्‍्वी पिशुनो देषी चलचिसो<5पि वित्तवान ॥ १४७३ ॥ 
प्रदेश तृतीय या चतुर्थ स्थान सें दो, तो वह मनुष्य क्रोधो, 
ल्ञाक्ष नेन्नोंवाला, उदार, चुग़ू उख़ोर, द्वेष करनेवाला, अस्थिरचित्त 
ओर घनवान्‌ होता है ॥ १४३ ॥ ् 
पष्ठेश पश्चमे यस्य चल मित्रधनादि कम । 
के दयायुक्कः खुखी सोस्य: स्वकार्य चतुरों महान ॥१७४॥ 
श पदश्चम स्थान में हो, तो समिन्न तथा घन चत्बायमान और 
वह मनुष्य दयालु, सुखी, सौम्य स्वभाववात्ला और झपने कार्य 
में बड़ा चतुर होता है ॥ १४४ ॥ 
सप्तमेशफल्नानि 
सप्तमेशे तनो चास्ते परजायासु लम्पट:। 
दुष्टो विचक्षणों धीरो वातरोगान्वितः सदा ॥ १४५॥ 
ससप्मेश क्वग्न या संप्तम स्थान में हो, तो बह परख्यों में. 


लठ्पट, दुष्ट, प्रवीण, धीर और सदा घातरोग से पीड़ित रहता 
॥ १४४ ॥ ह 
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सप्तमेशे5एमे षष्ठे खरोगः कामिनोपियः । 
क्रोधयुक्को हानियुक्कः सुख तु लभते कचित्‌ ॥ १४६॥ 
सप्मेश पष्ठ या अष्टम श्थान में हो, तो वह अनुष्य रोगी, 
स्तियों छा प्रिय, क्रोधी, दानियुक्क और देवात्‌ सुख प्राप्त करनेवाल्ा 
होता है ॥ १४६ ॥ 
सप्तमेशे धने धर्म नानाज्लीमिः समागमः । 
आर्मी दीधसूत्ी च स्वीषु वित्तव्ययः सदा ॥ १४७ ॥ 
सप्तमेश- द्वितोय या नवम॒ स्थाघ में हो, तो वह मनुष्य अनेक 
ख्तियों के साथ समागमस करनेवाल्ा, काये को आरम्भ करके बीच 
में ही छोढ़ वेनेंबाल्ा, आज्स्य के साथ कार्य करनेवाला और ख्तियों 
के ऊपर घन व्यय करनेंवाला होता हैं ॥ १४७॥ 
सप्तमेशे खे चतुर्थ नास्य जाया पतित्रता। 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवल दन्‍्तरोगवान्‌॥ १४८॥ 
सप्तमेश चतुथ या दुशम स्थान में हो, तो स्त्री दुराचारिणी 
और वह धर्मोत्मा, सत्यवादी तथा दन्तरोगी होता है ॥ १४८॥ 
चुनेशे सहजे लाभे स्॒तपुत्र: प्रजायते । 
कदाचिज्नीव्यते कन्या यत्नात्पुज्नीडपि जायते ॥ १४६ ॥ 
सपमेश चतुरथ' या एकादश स्थान में हो, तो उस मनुष्य के 
पुन्न नहीं जीते हैं, कदाचित्‌ एक कन्या बच जाये । उपाय करने से 
पुत्र भो उत्पन्न हो सकता है ॥ १४६ ॥ 
सप्तमेशे द्वादशस्थे दरिद्रः रूपयो महान । 
जारकन्या भवेद्धार्या बल्लाजीवी च निघ नः ॥ १५० ॥ 
सप्तमेश द्वादुश स्थान में हो, तो वह मनुष्य दरिद्री ओर बढ़ा 
कृपण दहोतो है। उसकी स्त्री जारकन्या और वह सनुष्य बच्चों का 
व्यापार करनेवाला तथा निभ न होता है ॥ १३० ॥ 
सप्तमेश सुतस्थे च भवेत्सचेघनाधिपः । 
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सदैच दर्षसंयुक्ो मानी सर्वंगुणैयुतः ॥ १५१ ॥ 
सप्तभेश पश्चम स्थान में हो, तो वह मनुष्य दिम्रवखस्पञ, सदा 
प्रसप्नचित्त, अभिमाणी और सब शुर्णों से युक्त होता है ॥ ११३ ॥ 
अष्टसेशफलानि 
अश्मेशेडशमस्थाने भायां पररता भवेत्‌ | 
थूती चौरोउस्यरथावादी गशुरुनिन्‍्दाख तत्परः॥ ९४२॥ 
अष्टमेश अ्टम स्थान में.हो, तो उसकी ख्री दूसरे में अनुरक्त 
होती है तथा धह मनुष्य जुआरी, चोर, झूठ बोलनेवाला ओर गुरु. 
की निन्‍दा करने में तत्पर रहता है ॥ ३४२-॥ 
अश्मेशे तपःस्थाने महापापी च नास्तिकः | 
सुतद्या-दाश्वन्ध्यो वा परभायोघने रुचि: ॥ १४३ ॥ 
अप्रसेश नव स्थान में हो, तो चह सनुष्य महापापी ओर 
नास्तिक होता है। उसके पुत्र उत्पन्न होकर मर जाते हैं या उसकी 
स्री बाँक होती: है.।. तथां वह मनुष्य दूसरे को स्त्री ओर धन 
में रुचि रखनेवाल्ा होता हैं ॥ ११३॥ .. : . क्‍ 
अप्टमेशे कम सुखे पिशुनों वन्चुवाज़तः। -:. 
माता पित्रोभेवेन्स॒ त्यु: स्वल्पकालेन भीतियुक्‌ ॥ १५४-॥ 
अष्टमंश चतुथ या दुशम्‌ स्थान में हो, तो वह मनुष्य चुग॒द्व- 
ख़ोर, बन्धुह्दीन तथा वाल्यावस्था में ही :माता-पिता की रूत्यु 
होती है और वह मनुष्य उरनेवाला होता है॥ १९४ ॥ 
अष्मेशे सुते लाभे तस्य वुद्धिन जायते । क्‍ 
द्रव्य न स्थीयते गेहे जडवुद्धिमवेज्ञन: ॥ १५४५ ॥ 
अष्टमेश पश्चम या एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य बुद्धि- 
ह्टीन होता है, उसके घर में म््य नहीं रहता है ओर वह जड़वबुद्ध 





होता है॥ १५४ ॥ 
अष्टमेशे. व्यये षष्टे नित्यरोगी च जायते । 
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जलसर्प भयश्चैव भवेत्तस्य च शैशवे ॥ १५६ ॥ 
अष्टमेंश पष्ठ या द्वादश स्थान भे हो, तो वह मनुष्य निश्यरोगी 
तथा वाल्यावस्था में उसको जद्व और सर्प से भय रहता 
है ॥ १४१३६ ॥ 3 
'अष्टमेशे तनो कामे द्विभायश्च भवेन्नरः | 
विष्णुद्रोहरतो नित्यं वणरोगी च जायते ॥ १५७ ॥ 
अष्टमेश क्ग्न या सप्तम स्थान में हो, तो बह दो. भायोञ्रोंवाल्ञा, 
विष्णु भगवान्‌ से सदा व्रोह करनेवाला और: घणरोगी होता 
है ॥ १६७ ॥ का 
- आश्मेशे धने वाहुबलद्ीन: प्रजायते | . 
धन तस्य भवेद्रप॑ गतचितत न लब्यते ॥ १४८ ॥ 
अष्टमेश द्वितीय स्थान में हो, तो वह मनुष्य बाइुबज्ञद्दीन, धन" 
होन और गत धन नहीं मिल्यता है॥ १४८ ॥ 
नवसेशफलानि 
भाग्येशे साग्यभावस्थे धनधान्ययुतो नरः। 
बहुआ्नाठ्सुख' चैव गुणसोन्दर्येसंयुतः ॥ १५६ ॥ 
नवमेश नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य धन-धान्य से पूण , 
अपने सब आताओं से सुख प्राप्त करनेवाल्ा, गुणवान्‌ और सुन्दर 
होता है ॥ १६६ ॥ * ह 
/ भाग्येशे दशमे तु मन्‍त्री सेनापतिभ वेत्‌। 
पुरयवान्कीरत्ति प्ान्वाग्मी साहसी क्रोधर्सयुतः ॥ १६०॥ 
नवमेश चतुथ' या दुशम स्थान में हो, तो वह सन्त्री, सेनापति, 
पुण्यवानू, कीर्तिमान, विचक्षण, साइसी ओर क्रोधी होता 
है ॥ १६० ॥ 
भाग्येशे पश्चमें लाभे भाग्यवाञ्जनवल्लभः | 
गुरुभक्चिरतो मानी वीरो घीरगुणैयुतः ॥ १६१॥ 
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नवसेश पत्चस या एछ्लादुश स्थान में हो, तो भाग्यशाली, लोह- 
प्रिय, गुरुमक्, अभिमानी, वीर और घीर होता है ॥ १६१ ॥ 
भाग्येशे5रो लये रिप्फे भाग्यहीनो भवेद्भुवस्‌। 
मातुलस्य खुख न स्याउज्येष्ठ प्नातखुख तथा ॥ १६२॥ 
नवमेश पष्ट, अ्रष्टम या द्वादश स्थान में हो, तो वह' मनुष्य 
निश्चय साग्यहोन होता है तथा सामा और ज्येष्ठ आता से सुख 
नहीं मिलता है ॥ १६२ ॥ 
भाग्येशे मदलग्नस्थे शुणवान्कीक्तिमान्मवेत्‌ । 
कदाचिन्न भवेत्सिद्धियेत्कायें कप्त मिज्छुति ॥ १६३ ॥ 
नवमेंश छग्न या सप्तम स्थान में हो, तो वह सनुष्य गुणवान्‌ 
तथा कीतिमान्‌ होता है और जिस काम को करना चाहता है 
उसझें कदापि सिद्धि नहों प्राप्त होती है ॥ १६३ ॥ 
भाग्येशे खहजे चित्त सदा भाग्यातुचिन्तकः । 
धनवान्गुणवान्वाग्मी परिडतो जनवल्लभः ॥ १६७ ॥ 
नवमेश द्वितीय या तृतीय स्थान सें हो, तो वह मनुष्य सदा - 
भाग्य को चिन्ता करनेवात्ा, धनवान, गुणवान्‌, चिचक्षण, विद्वान 
और द्योकप्रिय होता है ॥ १६४ ॥ 
लक दशसेशफल्ञानि 
कमशे थे सुखी ज्ञानी च विक्रमी । 
शुरुदेचाय नरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १६५॥ 
दशसेश चतुथ या दुशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य सखी, 
ज्ञानी, पराक्रमी, गुरु भर देवताओं को ग्रूजा में तत्पर, धर्मात्मा 
सथा सत्यवादी होता है॥ १६५ ॥ 
कमशे सुतलाभस्थे धनवान्पुञ्रचान्भचेत्‌ । 
स्वेदा हरप्रेसंगुुक्लः सत्यवादी सुखी नरः ॥ १६६ ॥ 
दुशसेंश पदञ्मंम या एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य धनवान, 
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पत्रवान, सर्वदा प्रसन्नचित्त, सत्यवक्ना और सुखी होता है ॥३६६॥ 
कम शेरिव्ययस्थे तु शह्॒भिः परिपीडितः । 
चातुययंगुणसम्पन्नः कचिच्य न खुखी नरः॥ १६७॥ 
दुशमेश पछ या द्वादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य शत्रु आओ से 
पौड़ित, चतुरता के गुणों से युक्न ओर सर्वदा छुःखी रहता 
है ॥ १६७ ॥ 
क्मशे लग्नसंस्थे तु कवितागुणसंयुतः | 
वाल्ये रोगी सखी पश्चादथद्रद्धिदिनेदिने॥ १६८॥ 
क्‍ दशसंश कग्न में स्थित हो, तो वह मनुप्य कविता के गुणों से 
| युक्त, बाल्याभस्था में रोगो रहनेवात्या, तत्पश्चात्‌ क्रशः धन की 
ढ वृद्धि होती रहती है ॥ १६८॥ 
करमशे घधनसंस्थे तु मदे च सहजे तथा । 
। मनस्वी गुणवान्वाग्मी सत्यधम सखमन्वितः ॥ १६६॥ 
। दशमेश द्वितीय, तृतोय तथा सप्तम स्थान में हों, तो चह 
मनुष्य सदारचित्त, गुणधान्‌, विचक्षण और सत्य तथा धर्म से 
युक्न होता है ॥ १६६ ॥ 
लामेशफलान 


लामेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी जायते घुवम्‌ | 
पारेडत्यं कविता चँच वद्धंते च दिनेदिने ॥ १७० ॥ 
एकादशेश एकादश स्थान में हों, तो वह मनुष्य वाग्मो, 
परण्डशित और उसकी कविता का विकास दिनोंदिन होत 
है| ॥ १७० ॥ 
लाभेशे रिप्फर्संस्थे तु म्लेच्छसंसगकारकः ! 
कामुको वहुकान्तश्च क्षणिकों खस्परः सदा ॥ १७१॥ 
एकादशेश द्वादश स्थान से कप तो वह मनुष्य स्लेच्छों से 
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संसर्ग करनेवाल्ा, कामों, बहुत ख्रियोवाद्धा, क्षण व्रवुद्धि और 
ह्लग्पट होता दे ॥ १७१॥ । | 
लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान्सात्तिकों महान । 
समदध्टिमंद्ावक्ता कौतुकी च भवेत्सदा ॥ १७२ ॥ 
एकादशेश लग्न में हो, तो धनवान, सौम्य स्वभाववा लता, 
समदर्षि, बोलने में चतुर और कौतुडो होता है ॥ ६०२ ॥ 
लाभेशे धनपुत्रस्थे नानासुखसमन्वितः । 
पुत्रवान्धार्मिकश्चैव स्वेसिद्धिसमल्वितः ॥ ९७३ ॥ 
एकादशेश द्वितोय तथा पदञ्चम स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
सब प्रकार से सुखों, पुन्रवान्‌, धार्मिक ओर सब प्रकार की सिद्धियों 
से युक्न होता दे ॥ १७३॥ 
लाभेशे सदजे विसे तीर्घछु सत्परो महान । 
कुशलः सर्बकायणु केदर्ल शलरोगचान्‌ ॥ १७४ ॥ 
एकादशेश द्वितीय या तृत्तीय स्थान में हो, तो वद मनुष्य 
तोरथों की याद्रा करनेवाला, सव झार्यों में चतुर और शज्लरोगी 
होता है ॥ ११५४ ॥ ; 
लागेशे पष्ठमभचगे नानारोगसमन्वितः । 
स्वत्प॑ सुम्न' भवेतस्य प्रवासी परसेचकः ॥ २७५ ॥ 
एकादशेश षष्ठ स्थान में हो, तो वह मनुष्य अनेक रोगों से 
युक्न, स्वेल्प सुखभोक्ना, विदेश में रहनेवाला और भोकरी से 
छीविका प्राप्त करनेवाज्ञा होता है ॥ १७५ ॥ 
लाभेशे सप्तमे रन्चो भायो तस्य न जीवति ! 
उदारो शुणवान्कामी मुर्खा सवति निश्चितम्‌ ॥ १७९ ॥| 
एक'दशेश सप्तम या अष्टम स्थान में हो, तो उस मनुष्य की 
मांस जोवित नहीं रहती तथा वह मनुष्य उदार, गुणवान्‌, कामी 
नौर मूर्ख होता हैं ॥ १७६ ॥ | 


मिमी शिविवििशकिकिकिक किक शक शमी की न्‍ कक कक ::/ै २. 





पोथा अध्याय बृद्धछ 


लाभेश गगने धर्म राजपूज्यो घनाधिपः। 
चतुरः सत्यवादी च निजधर्मंसमन्वितः ॥ १७७ ॥ 
एकादुशेश नवम् या दुशम स्थान में हो, तो वह मन॒ष्य राज- 
पूज्य, पेश्वयंबान, चतुर, - सत्यवक्ना और अपने घधम में तत्पर 
रहनेवात्या होता है ॥ १७७ ॥॥ 
द्वादशेशफल्ना नि 
व्ययेशे5रिव्यये तुय माठसृत्युविचिन्तक:ः । 
क्रोधी सन्‍तानठःखी च परजायास लम्पटः ॥ १८ ॥ 
 द्वादशेश चतुथ, पष्ठ या द्वादश स्थान्न में हो, तो वह मन॒प्य 
माता की रशृत्यु चाहनेवाक्षा, क्रोधी, सन्‍्तान से दुःखित और 
दूछरे को खत्रियों में क्ग्पट होता है ॥ १७८॥। 
व्ययेशे मदने लग्ने जायालोख्य॑ भवेज्ञहि । 
डुवलः कफरोगी च धनविद्याविवजितः ॥ १७६ ॥ 
द्वादशेश ल्वग्न या सप्तम स्थान में हो, तो उस मनुष्य को 
स्लीसुख कभो न प्राप्त हो, वह मनुष्य दुवंज्ष, कफरोगी, घन झौर 


* विद्या से होने होता है १७६ ॥ 


व्ययेशे उ॑ धने रन्ध्र विष्णुभक्किसमन्वितः । 
धार्मिक: भियवादी च सम्पूण गुणसंयुतः ॥ १८० ॥ 
कादशेश द्वितीय या अष्टम स्थान में हो, तो वह मनुष्य विष्णु 
का भक्त, धार्मिक, प्रियवादी और समस्त गुणों से युक्ल होता 
है॥ श८०॥ 
व्ययेशे सहजे धर्म स्वशरीरस्य पोषकः । 
भायांद्वेषी प्रियद्वेषी गुरुद्वेषी भवेननरः ॥ १८२ ॥ 
द्वादशेश तृतीय या नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य अपने 
शरीर का पोषण करनेवाल्वा, भायों, प्रियजन तथा गुरुजन से 
द्वोष रखनेंवाल्ा होता है ॥ १८१ ॥ 








बृष्द । ज्योतिपतरवप्रकाश 
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व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौख्य भवेज्नहि । 
मणिमारिक्यमुकामिधन किश्वित्समालमेत्‌ ॥ र८२ ॥ 
द्वादरेश दशम या एकादश स्थान में हो, तो वह सलुष्य पुत्र 
का सुख तो नहीं किन्तु ररन आदि के द्वारा कुछ धन प्राप्त करता 





है॥ १८२ ॥ 


पाशशरोीयविशेषो क्विः 
एतत्ते कथित दिप्र भावानां च फलाफलम्‌ । 
दलावलविधेकेन सर्वर्षा फलमादिशेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
हे ब्राह्मण ! ये भावों के फलाफल वह दिए, सबका वलायल 
विचार करके फल कहना चाहिए ॥ १८३ ॥॥ 
बक्की चेत्स्वचतुर्थ: स्यात्फल॑ भोमो ददाति च । 
बुधस्नुरय5थ देवेज्यः पश्चमे शशिभागवी ॥ १८४ ॥ 
' झप्तेस्न तु ठमध्वंसी पुत्रस्य नवमस्य थे । 
ब्ित्तस्य विधुवत्यक ददाति स्वफल विधुः ॥ रै८५॥ . 
ग्रहे पूर्ण वले प्राप्त फल पु समादिशेत्‌। 
अर्धमर्थ पादहीन पादोन पादमंत्रिणा ॥ १८६ ॥ 
म॑ गल वक्री होकर चतुथ में, बुध चौथे में, बृहस्पति पशञ्चम में, 
चन्द्रमा और शुक्र सप्तम में, सू्च पत्मम, नवम तथा द्वितीय में 
और विपुवत्‌ सर्य में चन्द्रमा फन्न देते हैं। पूर्ण बलो अद्द पूर्ण 
फल, पादहीन वल्ी गद पादहीन फल, अर्धंबल्ती अह आधा फल, 
परूपाद दल्वी अह एक पाद फक् देते हैं ॥ १८४-६८६ ॥ 
सेपादविरा शिस्थसूयों दिग्रहाणश[ फरछानि 
अधितश्चतुरो.5टनो 5हपविस: 
- क्रियगे त्वाउ्धमुद्वितुज्ञभागे । 
गशधि चखसुगन्धपरण्यजीची 
ग्रनिताहिदकुशलश्च गेयवाद्ये ॥ १८७ ॥ 


चोथा अध्याय पृ८३ 





मपराशि छा सूय हो, तो मनुष्य झुयातकीर्ति, चत॒र, घूमने- 
वाला, अल्पधनों ओर शस्त्र धारण करनेवाला होता है । बृपराशि 
का हो, तो वस्र या सुगन्ध द्रव्य छा व्यापारी, ख्त्रियों का द्वेपी, 
गाने और वज्षाने में चतुर होता है ॥ १८७ ॥ 
विद्याज्योतिषविसतवान्मिथनगे भानों कुलीरे स्थिते 
तीक्ष्णो5सवः परकार्यक्च्छमपथः क्लेशेश्च संयुज्यते । 
सिहस्थे वनशैलगोकुलरतिवींयोन्वितो.5ज्ञ: पुमान्‌ 
कन्यास्थेलिपिलेब्यकाव्यगरित ज्ञानान्वितःस््रीवपुः: (८८/। 
मिथुन छा सूर्य हो, तो विद्यावान्‌ , ज्योतिषी और धनवान; 
कक का हों, तो तीचझस्वभाव, निर्धा न, दूसरों का कार्य करनेवाल्ना 
और मार्गोदि कलेश से युक्र; सिंह का हो, तो बन, पंचंत तथा 
गोकुद्ध में प्रोति करनेवाला, बत्नवान्‌ू और सूख ; कन्या का हो, तो 
लिखनेवाला, चित्रकारी, काव्य तथा गणितज्ञान से युक्त ओर स्रो 
के समान शरीरवाक्ा होता है ॥ १८८ ॥ 
जातस्तौोलिनि शोरिडको $ध्वनिरतो हेरएयको नीचऋरूत्‌ 
ऋर:ः साहसिको विषाजितधनः शब्लान्तगो5लिस्थिते । 
सत्पूज्यो धनवान्धजुद्धर्गते तीक्ष्णो सिषक्कारुको 
नीचो 5ज्ञः कुषणिडझुस गे<रपधनवान्लुव्धो धन्‍्यभाग्ये रतः १८६॥ 
तत्ना का सय्य हो, तो मचय्य बनानेवाज्ा, मार्ग चलने म॑ तत्पर, 
सुवर्धवार और नोच कर्म करनेवाला; बृश्चिक का सूय हो, तो 
उञ स्वभाव, साहसी, विषकर्म से धनी ओर शखस्त्रविद्या में निपुण; 
घन छा सय हो, तो सजनसेवी, धनवान, तीक्ष्य स्वभाव, वेश 
विद्या तथा शिल्पविद्या में निपण ; मकर का सूर्य हो, तो नीच 
मूर्ख, व्यापार में हानि, अल्पधनी, खोमी ओर परभाग्य का भोग 
करनेवाला होता है ॥ १८६ ॥ 
नोचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतो<5स्व- 
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स्तोयोत्थपरयविभवो वनितादतो5नत्ये ॥ .१६० ॥ 
कुम्म का सूर्य हो, तो नीच, पुत्रसुज से रहित तथा निर्धेन; 
मीन का हो, तो जल्न से उत्पन्न मोती आदि के व्यापार से धन- 
वान्‌ और ख्त्रियों का पूजनीय होता है ॥ १६० ॥ 
द घन्द्वस्य फलानि 
स्थिरधनो रहिंतः खुजमैनेर: 
'सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत्‌ । 
अजगते छविजराज इतीरित 
विभुतयाक्षतया स्वसुकीक्तिभाकू ॥ ९६६ ॥ ' 
जिसके मेषराशि में चन्द्रमा हों, वह स्थिरघन, श्रेष्टअनों से 
विमुख, पृत्रवाद्धा, ख्रोजित, अनद्जुतवैमच ओर ओओे् कीतिंवाला 
होता है ॥ १६१ ॥ 
स्थिरगति सुम्ति कमनीयतां 
कुशलता दि चुणामुपभोगताम | 
चृषगंतो हिमगुस शमादिशे- 
. स्छुछृतिन: कृतिनश्च खुखानि च ॥ १६२॥ 
बपराशि में चन्द्रमा हो, तो स्थिरगति, श्रेष्ठ बुछिवाला, शोभा- 
युक्र, चतुर, भोगी, श्रेष्ठ कार्य करनेवात्या तथा चातुर्य से सोख्ययुक्क 
होता है ॥ १४२ ॥ । 
प्रियकरः करमत्स्थयुतो नरः 
सुरतसोख्यभरो युवतिप्रियः | 
मिथुनराशिगते हिमगो भवे- 
त्खुज़नता जनताकृतगोरवः ॥ १६३ ॥ 
मिथुन में चन्द्रमा हो, तो प्रिय काये करनेवात्षा, हाथ से मछली 
के आकारवाज्ा, मैथुनसुख्ती, ख्रियों का प्यारा, सअन और छोक- 
मान्य होता है ॥ १३३ 0 
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श्रुतकलावलनिमलत्त्तय: 
कुसुमगनधजलाशयकेलयः । 
किल नरास्तु कुलीरगते विधो 
वर्सुमतीसुमतीस्मितलब्धयः ॥ १६४ ॥ 
कऊ में चन्द्रमा हो, तो शाखकन्नाओं में निर्मेल ब्यापारी 
पृष्पों के गन्ध को सं घनेवाला, जज्ञ में क्रोडा करनेवाला, भूमि 
ओर कासिनियों से अपने सब मनोरथों को पर करनेवाला होता 
है॥ १६४ ॥ 
झचलकाननयानमनोरथं 
ग्रहकलि च गलोद्रपीडनम्‌ । 
द्विजञपतिस गराजगतो हां 
वितनुते तनुतेजविदहानताम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सिंह में चन्द्रमा हो, तो पवेत ओर वन में घूमनेवाला, घर में 
कलह करनेचाला, गज्ला और पेट में पीड़ा से युक्न, शरीर के तेज से 
रहित होता है ॥ १६५ ॥ 
युवतिगे शशिनि प्रमदाजन 
प्रवलकेलिविलासकुत्‌हलः । 
विमलशीलखुताजननोत्सचे 
सुचिधिना विधिना सहित: पुमान्‌ ॥ १६६ ॥ 
कन्या में चन्द्रमा हों, तो ख्रियों के साथ अधिक विल्लासी 
निर्मज्ष आचरणवाल्या, कन्या सन्तानवाला और भाग्यवान्‌ होत 
है॥ १६६ ॥ 
वृषतुरज्ञमविक्रमविक्रम- ल्‍ 
द्विजसुराचनदानमनाः पुमान्‌ । 
शशिनि तोलिगते वहुदारभा- 
ग्विभवसस्भवसश्ितविक्र मः ॥ १६७ ॥ 
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तुल्ला में चन्द्रमा हो, तो हृप, अश्व, पराक्रम) देवता और 
ब्राह्मणों में सक्ति, दानी, अनेक ख््रियों से युक्त, अपने पराक्रम से 
सम्पत्ति और प्रतिष्ठा होती है ॥ १६७ ॥ 
शशधरे हि सरीसूपगे नरो 
नुपटुरोदरजातधनक्षय:ः । 
कलिरुचिविमलः खलमानसः 
रूशमनाः शमनापहतो भवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
वृश्चिकराशि में चन्द्रमा हो, तो राजा से ओर जुआ से धन का 
नाश, कल्षह में प्रीति, निबंतता, दुष्टचित्त ओर शान्तिरहित 
होता है ॥ १४८ ७ 
बहुकलाकुशलः प्रवलो महा- 
विमलताकलितः सरलोक्चिभाक । 
शशधरे तु धज्ुधरगे नरो 
 घधनकरो न करोति यहुव्ययम्‌ ॥ १६६ ॥ 
धनराशि में चन्द्रमा हो, तो अनेक कल्याओं में चतुर, बल्ववाभ्‌ , 
निमेत्व, स्वच्छुवाणी घोज़नेवा ला, धनवा न्‌ और कृपण होता है ॥१ ६ ६॥ 
कलितशीतभयः किल गीतचघि- ई 
ततलुरुजा सहितो मदनातुरः । 
निजकुलोत्तमवृत्तिकर:ः पर. 
हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌ ॥ २०० ॥ 
मकर में चन्द्रमा हो, तो पानी से डरनेवाज़ा, गायक, गोगी, 
कामातुर और कुल्लीन होता है ॥ २०० ॥ 
अलसतासहितो.5नन्‍्यसुत प्रियः 
कुशलताकलितो<5तिचिच क्षण: । 
कलशगामिनि शीतकरे नरः 
प्रशमितः शमितोरुरिपुत्रजः ॥ २०१ ॥ 


बी 
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कुम्भ में चन्द्रमा हो, तो आद्वसी, पराए पुत्र में स्नेही; अत्यन्त 


चनुर और शत्रु को नाश करनेवात्षा होता है॥ २०१ ॥ 
शशिनि मीनगते विजितेन्द्रियो 
बहुगुणः कुशलो जललालंस: । 
विमलधीः: किल शाख्रकलांदर- 
स्त्ववलतावलताकलितो नरः ॥ २०२॥ 
मोन में चन्द्रमा हो, तो जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, जल बी 
ज्ञाद्लसावात्ा, स्वच्छबुद्धि, शाख-कल्ा में प्रदीण आओऔर निबंल 
दोता है ॥ २०२॥ 
भौमस्य फल्ानि 


नरपतिसत्कृतों <टनश्च भूपवरणिक्सघनः 
क्ञततलुश्चौरभूरिविषयांशच कुजः स्वगृहे । 
युवतिजितान्खुहत्सु विंषमान्परदारण्तान्‌ 
कुहकसुवेषभी रुपरुषान्सितभे जनयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
मंगल्ल अपने घर का दो, तो राजप्जित, घूमनेवाला, श्रेष्ठ 
व्यापारी, धनवान; शरीर मे चोटवाल्ा, चोर और चञ्जल्न होता 
है। शुक्र के घर में हो, तो ख्रीवश, मित्र का विरोधी, परख्री में 
एत, इन्द्रजाल्ो, श्ंगारों, उरनेदाला ओर स्नेहददीन होता है ॥२०३॥ 


वोधे सहस्तनयवान्विसुदृत्कृतज्ञो 
गाज्धवंयुद्धंकुशलः कृपणो उभयोउ्थी । 
चानद्रेंडर्थवान्सलिलयानसमर्जितस्वः 
प्राशश्च भूमितनये विकलः खलश्च ॥ २०४ ॥ 
बुध की राशि में मंगल हो, तो सहनशील, पुत्रधान्‌, मिन्न- 
रहित, कृतज्ञ, गायनविद्या ओर युद्धविद्या का जाननेवाल्ञा, कुपण, 
लिर्सय और मॉँगनेवाक्ा होता दै। मंगज कके का हो, तो नौका 
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आदि से धनवान, बुद्धिमान, विकत्ष और दुजन होता है ॥२०४॥ 
निःस्वः क्ल शसहो वनानन्‍तरचरः सिद्दे5ढपदारात्मजों 
जैचे नैकरिपुन रेन्द्रसचिवः ख्यातो5भयो5रपात्मज: । 
डुखाता विधनोष्टनो5नत रतस्तीक्ष्ण श्च कुम्भस्थिते 
भोमे भूरिधनात्मजी सगगते भूपो5थवा तत्समः ॥ २०४ ॥ 
मंगक्ञ सिंह का हो, तो निधन, क्लेश सहनेवातल्वा, वन में फिरने- 
वाला, अल्प स्त्री-पृत्रवात्वा होता है। धन तथा मीन का मंगल हो, 
तो बहुत शत्रु भ्रॉवात्ञा, राज़मन्त्रों, विख्यात, निर्भय, अल्प सन्तान- 
वाज्ना ता है । कुस्भ का मंगल हो, तो अनेक दुःखों से पीड़ित, 
निर्धन, घृमनेवाल्ा, मूड बोलनेवाला और क्रर होता है| मकर 
का मंगल्न हो, तो बहुत धनी, अनेक सनन्‍्तानवाल्या, राजा या राजा 
के समान होता है ॥ २०४ ॥ 
बुधस्य फल्ानि 
चूतण॑पातरतनाझितकचौर निःस्वा 
कुस्नीककूटकृतसत्यरताः कुजक्ष । 
आचायभूरिसुतदारधनाजनेए 
शोक वदान्यगुरुभक्चिरताश्च सौम्ये ॥ २०६॥ 
बुध भंग को राशि में हो, तो जुआरी, ऋणी, मद्यपी 
।स्तिक, चोर, घनह्वीन, निन्दित ख्रीवात्ा, प्पन्नी और मठा 
होंता है। शुक्र के घर में युध हो, तो उपदेश करनेवाला, आचार्य 
बहुत स्त्री.पुत्र से युक्त, धन इकट्ठा करने में तत्पर, उदार और 
गुरुप्ेदक होता है ॥ २०६ ॥ 
विकत्थन: शखस््रकलाविद ग्थ: 
भियंवद: सोख्यरतस्तताीये । 
जलाजिंतस्वः प्वज्ञनस्य शत्र 


शशाक्ुजे शीतकरक्तेयुक्ले ॥ २०७ ॥ 
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युध मिथुन का हो, तो अपनी प्रशंसा करनेवाला, शख्-विद्या 


में चतुर, अ्ियवादो और सुखी होता है । कक का बुध हो, तो जल्- 
कम से धनी और अपने बन्धुओं का शन्रु होता है ॥ २०७ ॥ 
स्रीद्ेप्पो घिधनसुखात्मजो5टनोउशञः 
स्लीलोलः सुपरिभवो5क राशिगे हे । 
त्यांगी ज्ञः प्रचु रणु णः सुखी क्षमावान 
युक्किज्षो विगतभयश्च षष्टराशों ॥ २०८॥ 
बुध सिंह का हो, तो स्त्रियों का वैरी, घन, सुख ओर पुत्रों से 
रहित, घूमनेंवाला, मूर्ख, स्त्रियों को बहुत अभिद्धापा रखनेवाला 
और पराजित होता है। कन्या का बुध हो, तो दाता, परणिडत, 
गुणवान्‌ू, सोख्यवान्‌, क्षमावान्‌, युक्कि जाननेदाल्ा और निर्मय 
होता है ॥ २०८ ॥ 
परकमछूदस्वशिट्पबुद्धि- 
ऋ णु॒वान्विष्टिकरो वुधघे5कजक्चे । 
नपसलत्कृत परिडताप्तवाक्यों 
नवमे.5न्त्ये जितसेवक्रो 5न्त्यशिल्पः ॥ २०६ ॥ 
बुध शनि की राशि में हो, तो पराया कास करनेवाल्ञा, द्रिद्री, 
शिल्पी, ऋणी और दासकर्म करनेवाला होता है | बुध धनराशि 
का हो, तो राजपूजित, विद्वान्‌ और आप्तवाक्य ( यथार्थ बात 
कहनेवाला ) होता है। मोनराशि में बुध हो, तो परसेवों और 
शिहपी होता है ॥ २०६ ॥ 
गुरोः फलानि 
सेनानोब॑ हुवित्तद|एतनयो दाता खुभृत्यः क्षमी 
तेजोदारगुणान्धितः सुरगुरो ख्यात; पुमान्कौजमे । 
करपाज्ः ससूखार्थ मित्रतनयरूत्यागी प्रियः शौकमे 
बौंघे भूरिपरिच्छ॒दात्मजखुहत्साचिव्ययुकः खुखी ॥२९०॥ 


१६६ ज्योतिपतसरवप्रकाश 


"के अमन अमम>»+भ कक. 


बुहस्पति संगल्ल की राशि में हो, तो सेनापति, धन्य, बहुत 
स्रो-पुत्रों से युक्न, दाता, भृत्यों से युक्त, क्षम्ावान्‌, तेजस्त्री, गुण- 
वती स्नो से युक्ष और कीत्तिमान्‌ होता है। शुक्र की राशि में 
' बृहस्पति हो, तो स्वस्थदेह, सुखी, धन, मिन्न, पृत्र ओर सुख से 
सदा युक्त, उदार और सर्वप्रिय होता है । बुध को राशि में बृहस्पति 
हो, तो परिवार, मिन्न, पुत्र और सन्‍्त्री से युक्न होता हैं ॥ २१० ॥ 
चान्द्रे रलखुतस्वदारविभवप्रज्ञासुखैरन्वितः 
सिद्दे स्यादवलनाथक: सुरणगुरों प्रोरू च य्न्द्र्भे । 
स्पक्ष॑ माएडलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिवी धनी 
कुस्मे ककटवत्फलानि मकरे नीचो $टपवित्तो सुखी १२११॥ 
बृहस्पत्ति चन्द्रराशि का हो, तो रत्न, पुत्र, धन, स्त्री, ऐश्वयं, 
युद्धि ओर सुख से युक्त होता है । सिंह का बृहस्पति हो, तो सेना- 
पति तथा पूर्वोक्त चन्द्रराशि के समान फल होता है। रचराशि का 
बृहस्पति हो, तो कुछ ग्रामों का स्वामी, राजा का मनत्री, सेनापति 
और धनवान्‌ होता हैं । कुग्म का बृहस्पति हो, तो चन्द्वराशि के 
समान फल्न होता है । मकर छा बृहस्पति हो, तो दींच कर्म करने- 
वाला, अल्प वित्तवान्‌ ओर दुःखी होता है ॥ २११ ॥ 
शक्ररय फल्ञानि 








परयुवतिरतरूत द थंवादे- 
ह तविभव:ः कुलपांसन: कुजत्त । 
स्ववलमतिधनो नरोेन्द्रपृज्यः 


स्वजनविश्लु: प्रधितो.६भयः सिते सवे ॥ २१२५॥ 
शुक्र मंगल्न को राशि में हो, तो परस्री में आसक्क, परख्त्री में 
धन छा नाशक और कुल में कल्बंक होता हे । अपनी राशि में श॒क्र' 
हो, तो बल ओर बुद्धि से धन कमानेवाल्ला. राजपुज्य, बन्धुओं में 
प्रधान, कीत्तिशाक्वी ओर निर्भय होता है ॥ २३२ ॥ 
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नपरृत्यकरो<र्थवान्कलाबवि- 
ल्मिथने पष्ठगतेडति नीचकर्मा । 
रविजक्षंगते-5मरारिपूज्ये 
सुभगः ख्रीविजितो रतः कुम्प्रयाम्‌ ॥ २१३ ॥ , 
शुक्र सिथुनराशि में दो, तो राजसेवी, धनवान ओर कल्लावान्‌ 
होता है। कन्या का शुक्र हो, तो बडा नीचकर्मो होता है । शनि 
के घर में शुक्र हो, तो सुन्दर स्ली के वश और कुत्सित स्त्री में 
आसक्क होता है ॥ २१३ ॥ 


द्विभायों <र्थी सीझः प्रबलमद शोक श्च शशिभे 
हसौ योपषाप्तार्थ: प्रवरयुवतिमन्द्तनय: । 
गणेः पूज्य: सस्वस्तुरगसद्ितो दानवगुरो 
भषे चिदानाठ्यो नुपजनितपूजों हि सुभगः ॥२१४॥ 
शुक्र फर्क का हो, तो दो ख्रियोंवाला, माँगनेवाला, भययुक्त, 
उन्मत्त और अतिदु:खी होता है । सिंह का शुक्र हो, तो ख्री द्वारा 
धनक्वाभ, सुन्दर खीवाला और अरुप सन्तानवात्ा होता है। घन 
का शुक्र हो, तो बहुपूज्य ओर घनदान्‌ होता है| मीन का शुक्र हो, 
तो विद्वान, सम्पत्तिशाल्ली, राजपूज्य और खव॑भिय होता है ॥ २१४ ॥ 
शनेः फल्ाानि 


मृर्खो3टन: कपटवान्विखुह्यमेउजे 
कीटे तु बन्धवधभाक्‌ भ्रपलो घृणश्च | 
निरहींसुखार्थतनयः स्खलितश्च लेख्ये 
ग्त्तापतिभवति घुंड्यणतिश्द बौघे ॥ २१५॥ 
शनि सेप का हो, तो मूर्ख, घूमनेवात्वा, कपटी और मित्ररह्वित 
होता है । दृश्चिक का शनि हो, तो सारने-वॉधनेवाल्ा, चपत्न 
ओर निर्दयी होता है । मिथुन या कन्या का शनि हो, तो निलेज्ज, 
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दुःखी, निर्धन, अपुत्र; लिखने में भूत्नेवाल्वा, रक्षास्थान का स्वामी 
तथा प्रधान द्ोंता हे ॥ २१४ ॥ 
वज्येस्लीणो न वहुविभवों भूरिभाया तुषस्थे 
ख्यातः स्वोच्चे गणपुरवलग्रामपृज्यो5थवांश्च । 
ककिण्यस्यों विकलदशनों मातृहीनो5खुतो5ज्ञ 
सिद्देषनायां बिखुखतनयों विशिक्रःसूयपुत्रे ॥ २१६ ॥ 
शनि वृप का हो, तो भ्रगम्प ख्रियों में गसन करनेचा ला, ऐश्चये 
रहित, बहुत स्लियोंचात्वा होता है | तुला का शनि हो, तो कीत्ति'- 
मान्‌, समूह, नगर, सेना, आम से पूज्य ओर धनवान्‌ होता है। 
कक का शनि हो, तो निर्धन, विकल्न दाँतोंवाल्ा, मातृरहित्त, पुन्र- 
रहित ओर मूख होता है । सिंह का शनि हो, तो अनार; सुख 
ओर पुत्र से रहित और दसकम करनेवाज्ञा होता है ॥ २१६ ॥ 
स्वन्त: प्रत्ययितो नरेन्द्रभवनरे सत्पन्नज्यात्रनो 
जावत्षेजगते5कजे परवलम्रामात्रनेताउथवा । 
अल्पत्नीघनसंदृत्त: पुरचलञग्रामाग्रणीमन्द हक 
स्वक्षेत्रे सत्तिन: स्थिराथ विभवो भोक्ला च ज्ञात: पुमान्‌ ॥ २१७॥ 
शान बृदस्पति के घर में हो, तो शुद्धचित्त, राजमान्य, सुन्द्र 
स्त्री, पुत्र ओर धन से युक्क, नगर, सेना या आम का नेता होता 
है। शनि त्वक्षेत्रो हो, तो अल्प स्रो और धन से गक्त, नगर, ग्राम 
तथा सेना में अग्रणी, मन्दनेन्त, म्षिन, स्थिर धनवाल्वा और 
आनन्दोीपभोग करनेंचाल्ाा होता है ॥ २१७ ॥ 
अनफादियोगा 
रविषज्पे दादशगैरनफा चन्द्रादद्धितीयगैः सुनफा । 
उभमयस्थितदुरुधरा केमद्रुमसंजशको योउन्‍्य: ॥ २१८ ॥ 
चन्द्रमा से द्वादुश स्थान में सूयं को छोहऋर शेप कोई भ्रष्ट हों, 
तो चनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितोय स्थान में सूर्य 
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से अन्य कोई ग्रह हो, तो सुनफा योग द्ोोता है। चन्द्रमा से 
द्वितोय तथा द्वादश दोनों स्थानों में ग्रह हों, तो हुरुषरा योग होता 
है। यदि दोनों स्थानों में कोई ग्रह न हो, तो केमत्रुम योग 
होता है ॥ २१८ ॥ 
अनफायोगफल्तम 
प्रभुर्विनोतः शुभवाग्विलासः 
सच्छीलशाली शुणपूत्तियुक्कः । 
उदारकीत्ति: स्मरतुएचित्तो 
लित्य नरः स्पादनफासिधाने ॥ २१६ ॥ 
जिपघका जन्म अफा योग में हो, वह सलुष्य प्रभु, न न्न, सधुर- 
सापी, सुशीक्ष, गुणवान्‌, उदार और म्ोगविलाल से सल्तुष्ठ 
होता है ॥ २१६ ॥ 
सुनफायोगफलस् 
भूमीपतेश्च सचिव: सुछती झर्त च 
नून॑ भवेज्ञिजभुजाजितवित्त युकः । 
ख्यातः सदा[खिलजनेघु जिशालकीत्या 
बुछयाधिकश्न मंचुजः सुनफामिधाने ॥ २२० ॥ 
जिसका जन्म सुनफा योग से दोता है, वह मनुष्य राजा का 
मन्‍त्री, घ॒र्मोत्म, चतुर; अपने बाहुब॒ल से धती, प्रसिद्ध और 
, बुद्धिमान होता है ॥ २२० ॥ 
दुरुधरायोगफलम 
सहित्तसद्वारणवाहथात्री- 
सोख्यामियुक्कः सतत दृतारिः । 
कान्तासुनेत्राउ्वललालसः स्या- 
योगे सदा दौरुषरे मलुष्यः ॥ २२१ ॥ 
जिसछा जन्म दुरुघरा योग में होता है, वह मनुष्य धनजाल, 
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हाथो और घोपे से युक्त, सुखी, शत्रनाशी तथा र्तरी के बश में 
रहनेवाद्वा होता है ॥ २२१ ॥ 
केमत्रुमयोगफलस्‌ 
सद्वित्तसूउुबनितात्मजनैविदीनः 
प्रेष्यो भमर्वेतु मनजो हि विदेशवासी । 
तनित्य॑ विरुद्धधिषणों मलिनः कुवेपः 
केमदुमे व मचुजाधिपते: खुतो5पि ॥ २२२ ॥ 
जिप्तका जन्म क्ेमद_म योग में होता है, वह राजपृत्र भी हो, 
त्तो धन, सन्दान, स्री ओर मित्रों से रहित, दास, परदेशवासी, 
विपरोत्त बुद्धिवाला, मज्निन और कुरूप होता है॥ २२२ ॥ 
केमद्र्‌ सयोगसंगः 
प्रालेयांशः सतिकाले यदा वा 
सव: खेटेवीक्ष्यमाणः करोति । 
दीघोयुष्यं राजयोग मनुष्य 
सरकोशाब्य हचन्ति केमद्ुम च॥ २२३ ॥ 
सर्व खेटाः केन्द्रतुय णु संस्था 
डुशो योगश्चापि केमद्रुमो5यम | 
दुष्ट सर्वे सत फल संविद्याय । 
कुंभ! पुसां सत्फल वे चिचित्रम ॥ २२४ ॥ 
यदि चन्द्रमा सब अहों से दृष्ट हो, तो मनुष्य दीघोयु, राजयोग- 
वाक्षा ओर धनवान होता है । केप्द्न म का भी नाश होता है। 
जन्र सब ग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों, तो केमन्‌ स योग का फल्न 
नष्ट होता है अर्थात्‌ अ्रच्छा फल होता है ॥ २२३-२२४ ॥ 
वेश्यादियोगा: 
सूर्योद्रययगैचेशिड्धितीयगः सूर्थेवजितेचशिः । 
उमयस्थितेग्रदग णेरुमयचरी नामतः प्रोक्ता ॥ 
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नस्य प्रान्ते द्वितीये 
न भवति खचरः कसी सा न शस्ता ॥ २२५॥ 
यदि सय से बारदवे स्थान में चन्द्रमा से अन्य कोई ग्रह हो, 
तो चेशियोग द्ोता है। सूर्य से द्वितीय स्थान में चन्द्रमा से अन्य 
कोई ग्रद्द हो, तो वेशियोग होता है। इन दोनों स्थानों में ग्रह हों, 
तो उभयचरी योग होता है । दोनों स्थानों में कोई ग्रह न हो, तो 
कत्तरो योग होता है । उसका फल अच्छा नहीं होता ॥ २२२ ॥ 
वेश्यादियोगफलद्धा नि 
किश्वित्तद्वचनेषु नलेद नियमों 5वश्यं नरश्चाजतो 
उत्यन्त कए्करो नरश्व सुदुदक स्याडेशियोगोरूव॥२२६॥ 
चेशि योग में जन्म हो, तो उप्तके वचग में फिसी को विश्वास 


नहीं होता और वह असत्यसापो, परिप्रमों तथा अच्छे नेत्रोंवाला- 


होता है ॥ २२६ ॥ 
तियेग्दष्टिः सत्वसत्याज्ञुऊम्पी 
मत्योंउत्यथें दीघ कालो 5लसरच | 
मृत्तों यस्य स्याधदा वेशियोग- 
स्व्वल्पद्गरव्यों वाग्चिलासाधिशाली ॥ २२७ ॥ 


चेशि योग में जन्म -हो, तो तिरद्दो नज़रवाला, सत्यत्रक्ना, 


दीर्घसूत्नी, आलसी, अब्पघनी और चतुरवक़ा होता है ॥ २२७ ॥ 
यस्य स्थाज्षनने किलोसमयचरी योगस्य चेत्सम्मवः 
सोउत्यन्तं समवायवानपि तदा मधत्यां भवेत्सचयशा: | 
नात्युत्चः प्रचबलामलाब्धितनयायुक्रः सम्॒ह्ू: सदा 
हात्यथे स्थिरमानसः सरलइक सर्वेसह: सन्मति:॥२२८॥ 
उसयचरों योग में मन्‍्म हो, तो वह मनुप्प नेता, यशस्वो, 
मध्य शरीरवा ला, अतिधनी, स्थिरचित्त, समानदृष्टि, सब ख्वोगों क्री 
बातें सहन करनेवाला होर इढिमाद होता है ॥ २२८ ॥ 
४ 
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घन्द्राधियोगः 
सौस्ये: स्मरारिनिधनैरधियोग इन्दो- 
स्तस्मिश्व भूपसचिवक्षितिपालजन्म | 
सम्पन्नसों व्यविभवा दृतशत्रवश्च 
दीर्घायुषो विंगतरोगभयाश्य जाताः ॥ २२६॥ 
चन्द्रमा से ६ । ७। ८ स्थानों में खोर्प अह हों, ती अधियोग 
द्ोता है । उसमें उत्पन्न पुरुष राज्ञा या राजा का सन्‍्त्रो, बहुत 
सम्पन्न, सुख्ों, घनवाज्‌ , शहर हीन, दीर्घायु तथा रोग और भय से 
रहित होता है ॥ २२६ ॥ 
चम्द्रों त्कटयो गः 
लग्नादतीब वसतुमान्वछुमास्छ शा का- 
: स्सौम्यश्रहैरपचयोथगतेः समसस्‍्यते: । 
द्वाभ्यां सपोष्य बसमाश्य तदनिताया- 
मन्धेष्दसत्स्वविफलेष्यिदम तऊटेन ॥ २३० ॥ 
क्ग्न या चन्द्रमा से ३। ६। ११ स्थानों में सब सौम्य अह् हों, 
तो वह मनप्प बड़ा धनी होता है । दो ग्रह हैं, तो सस फल होता 
है । एक ग्रह हो, तो घनवान्‌ होता है। यदि शेप योग अच्छे न 
भी हां, तो बह योग उन्‍कट फल्न देता हैँ ॥ २३० ॥ 
भूमिजरपिजरवीणामेकस्तूपचयसंस्थे! विंधोलग्नात्‌ | 
आहढयो दो चेन्प्न्त्री तज्रिभिश्च भूपतिभवति ॥ २२१९ ॥ 
चन्त्रमा या खरन से ६॥ ३। १५ स्थानों में संगक्न, शनि झौर 
सूय इनमें छाई. ग्रह हों, तो घनाव्य होता है। दो अड था, तो 
मन्‍त्रो होता है, तोन ग्रह हाँ, तो राजा होता हैं ॥ २३१ ॥ 
एकावदीयोगः 
भाग्याहययस्थानपर्यस्तमेक एव अ्रहो मदेत्‌ ! 
एकावलीति दिख्याता सबसस्पत्करी सदा ॥ २३२ ॥ 
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मम रमममाहा .?-ा .. लॉलमाः आकमा--सक भा खाक ता 


नवम भाद से बारहव भावंतक स्थानों में एड-एक अद्द हो, तो 
एसावक्षी योग होता है। यह योग समस्द सम्पत्तियों का देने- 
वाला है ॥ २३२ ॥ 





किशन 
चतुथु केन्द्रेषु यदा एफ एव अ्रहो भवेत्‌ । 
एंकाव तीति विड्याता सचंसाप्राज्यदायिका ॥ २३३ ॥ 
किसी-किसो आचाय॑ के मत से चारों केन्द्रों में एक-एक शुभ 
अद्द हों, तो एकावली योग होता है तथा यह योग सब्ंसाम्नाउ्य 
का देनेवाला है * ॥ २३३ ॥ 
. पग्रव्नज्यायोगा 
चतुराद्या एकस्थास्रक्यं लग्ने परिवाट्र स्यात्‌ । 
एकस्थाने स्थितेः खेटेः स्व श्च वलसयुते:ः 
निरन्तर निराहांरो योगमाग परायणः ॥ २३४ ॥ 
चार या अधिक ग्रह एक स्थान में दो या क्ग्न में तीन ग्रह हो 
तो वह मनुष्य परिवाट्‌ ( योगी ) होता है । बल्वान्‌ होकर सब 
अह एक स्थान में दो, तो निराहारी और योगी होता है ॥ २३४ ॥ 
गअहेश्चतुर्भियंदि पश्चमिवा 
पड़मिस्तथेकालयस स्थितेश्च । 
नश्यन्ति सब खलु राजयोगा 
' ग्रत्माजिकायोग इति प्रदिष्ट: ॥ २३५ ॥ 
एक स्थान मे ७, € या ६ अइ हों, तो सब राजयोग नष्ट होते 
हैं ।इसको प्रत्ाजिकायोंग कहते हैं ॥ २३५ ॥ 
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» आचार्यों ने इसके अतिरिक्त नाभस झ्रांदे अनेक योगों का वर्यन 
अपने-अपने ग्रन्धों मे किया है । उनका उल्लेख विशेष उपयोगी न समभ- 
कर योगों का विचार समाप्त किया जाता हैं । 





२०४ ज्योतिषत रव॒ प्रकाश 
एकालये चेत्खलखंचरायां 
न्नय करोत्येव नर कुरूपम्‌ | 
दारिद्रथ ठ॒ःखे: परितप्तरेह 
. कदापि गेहँ न समाश्रयेत्स:॥ २३६ ॥ 
एक स्थान मं तोन पापग्रह हों, तो मनुष्य कुरूप, दरिद्न और 
कभी घर में नहीं रहता है ॥ २३६ ॥ 
राजयोगा: ख़ानख़ानो का: 
यदा मुश्तरी (बृ.) ककटे वा कमाने ( £ ) 
यदा चश्मकोश (शु.) भवेन्मालखाने ( २ ) 
तदा ज्योतिषी क्‍या लिखेगा पढ़ेगा 
हुआ वालका वादशाही करेगा ॥ २३७ ॥ 
यदा चश्मकोर ( शु. ) भवेन्मालखाने ( २) 
यदा मसुश्तरी ( कु. ) दोस्तखाने विलग्नातू । 
डतारित्‌ ( बु.) तनस्थो बृहत्साहवी स्यात्‌ 
इहत्सूय (१ स्‌.) मखमलख ज़ानाश्वपूण : ॥२रे८॥ 
उतारिद्‌ ( घु. ) विल्लग्ने व्यये माहताबो ( च॑« ) 
रवथिः खच खाने (१२) तमो (रा.) मालखाने (२) | 
जहानस्य धूरी भर्वेज्षेफ्बरूत: 
खज़ानाहयाब्यों मुलुकसाहबी रसुयात्‌ ॥ २२६॥ 
यदा माहताबो ( च. ) भवेन्मालखाने ( २ ) 
मिरीखो (मं.)5थचा मुश्तरी (छू.) बरूत खाने(€) | 
उतारिद (च॒.) चिलग्ने भवेहरझूत पूर्ण 
भवेच्छानदारो <थवा वाद शाहः ॥ २४० ॥ 
भवेदाफ़ताबो ( स्‌. ) यदा षष्टख़ाने 
पुनदेत्यपीरों ( शु. )3थ केन्‍्द्रे गुरुवां । 
ज़ातः शुतुफ़ालजञातीहयाब्यो 
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जराजज रीवक,दाते चिरायु: ॥ २४१ ॥ 
यदा चश्मकोरा ( शु. ) भवेद्योस्तख्राने 
तथा मश्तरी (च्ृ.) दोस्तख़ाने बिलग्नात्‌ । 
उतारिद ( बु. ) धनस्थो बृहत्साहबी स्थात्‌ 
बहत्सूय (१सू. ) मखमलखज़ानाश्वपूण : ॥२४९॥ 
लृतीये भवेदाफ़तावस्य पुत्रो ( श. ) 
यदा माहतावस्य पुत्रो ( तु. ) बिलग्ने | 
भवेन्मुश्तरो ( व्‌. ) केन्द्रखाने नराणां 
वृहत्साहवी तस्य तालेबर: रुयात्‌ ॥ २७३ ॥ 
यदा मुश्तरी ( ढ. ) पश्चस्राने (५) मिर्रीख्रो ( मं. ) 
यदा वहतखाने ९ ६ ) रिपावाफ़तावः ( स्‌. ) 


' नरों वाबकृफ़ो ( दुद्धिमान्‌ ) भवेत्कुञ्जरेशों 


वृहद्रोशनों वाहिनीवारणास्यः ॥ २४४ ॥ 
उतारिद ( बु. ) बिलग्ने खुखे माहतावी (चर. ) 
गुरू कमखाने तमो लाभखाने । 
जहानस्य धूरी भवेन्नेकबस्तः 
खज़ानाहयाब्यो मुलकसाहवी स्यात्‌ ॥ २४४५ ॥ 


 यदा देवपीरो ( ब. ) भवेहडुतख़ाने ( £ ) 


पुनर्देत्यपीरों ( श॒ु. ) भवेद्धमंखाने । 
उतारिदू ( वु- ) घिलग्ने तृतीये मिरीखः (में.) 

शनिर्लाभखाने नरः क़ायिलः स्यात्‌ ॥ २७६ ॥ 
महल ( स्वक्षेत्री ) माहतावों (च.)व्यये चाफ़ताबो(स्‌.) 

यदा मुश्तरी ( बृ. ) केन्द्रलाने जिकोण । 
भवेन्मानवो देवतेजरूकराढ्यों 

बृहत्साहवी वर्तखवी कमाल: ॥ २४७ ॥ 
खज़ानागजाढ्यों सबेल्लश्कराव्यो 
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2 5 5 3 मल पर 
. जद्दानप्रियो मुश्तरी ( बृ. ) जायखाने ( ७ )। 
मिरोखो ( मं. )5थ लाभे वुधः पञ्जख्ाने ( ५ ) 
शनिः शत्रख़ाने नर: क़ाबिलः स्यथात्‌ ॥ २७८॥ 
कमर ( च'. ) केन्द्रल्ाने शनिः शत्र॒ख़ाने 
त्रिकोण 5थवा मुश्तरी ( छू. ) चश्मकोरा (शु. ) । 
स जातो नरः साविरः सदगुणशो 
भवेच्छायदोे (कवि ) मालद।रो5थ खू बी॥ २४६॥ 
आयुः रुथाने चश्मकोरा ( शु. ) 
मालखाने च मुश्तरी ( बृ. ) । 
. राहुज नम . पेदा बखाने 
शाह होवे मुटक का ॥ २४० ॥ 
मिरीख्ो ( मं. )$थवा कोशसंस्थो ( २) लिखाने . 
गुरुमो तराशों जया (७ ) माहतावः ( मं. ) ।' 
भवेज्ञन्मलग्ने यदा चश्मकोरा ( शु. ) 
विपक्षप्रहत्तों जद्दानप्रचणड: ॥ २५१॥ 
भनस्थ: ऊुमुद्वन्धु (च'.) पष्ठे रविः स्यात्‌ 
सुखे चन्द्रज़ो व्योग्नि विद्वान्कविश्च | 
बृहत्‌ ओहदा शालमखमल्वनातः 
शुतुफ़्रॉलफ़ानूसतस्वृक्तनात: ॥ '२५२ ॥ 
आफ़ताबो ( स.) मालखाने ( २ ) 
यरुय जन्मनि च भुवम्‌। 
सफलरोज़ी मुश्किल 
पड़े फॉके मुफ़्लिसम्‌ ( द्रिद्री ) ॥ २४५३ ॥ 
यदा शत्र खाने पड़ उच्च का. 
करे खाक दोलत फिरे ज्ञाबजा । 
आयुःखाने चश्मकोरा ( शु. ) 
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मालखाने च मुश्तरी ( बू. )॥ २५४ ॥ 
सवावखाने ( £ ) चन्द्रदीदम ! 
यादशाह बबरी ॥ २४५ ॥ 
आयुःसस्‍्थाने चश्मकोर ( शु. ) 
माखख्नाने च मुश्तरी (बृ. ) | 
राहु जो पेदाबखाने ( १) 
शाह होवे मुल्क का ॥ २५६ ॥ 
हमल ( १ ) आफ़ताबो (सू.) दूषे माहताबो (च . ) 
यदा मुश्तरी (थज्॒ ) कन्द्रखाने त्रिकोण | 
भवेन्मानवों दोलती लश्कराढ्यों 
बृहत्साहवी तस्य ख वी कमालः ॥ २४७॥ 
यदा भाग्यमातिक भले घर पड़े 
कमाकर सुदोलत खज़ाने भरे । 
करे गञ्जवरूशी अमीरी सुफल 
चर्ज़्॒ररी अमीरी करे .वफ़िकर ॥ २ए८ ॥ 
उपयु क़् श्क्षोक नवाबम़ानख़ाना को प्रसन्न करने के ब्लियि 
विद्वानों ने बनाए थे। कुछ लोगों का यह भी मत है कि स्वयं 
उन्होंने बनाए हैं । हनका अथ सरल होने के कारण नहीं किखा 
गया है जहाँ पर सन्द्ग्थ है वहाँ संकेतसान्न कर दिया गया 
है॥ २३७-२४५८ ॥ 
राजयोगा 
लग्ने सोरिस्तथा चन्द्र्लचिकोण जीवभास्करो । 
कम स्थाने भर्वेद्धोंमो राजयोगस्तदा भवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
यदि लग्न में शनि या चन्द्रमा हो, प्रिकोण में बृहस्पति यां 
सूर्य हो और दशम में मंगकल्न हो, तो राजयोग होता है ॥ २१६ ४ 
कर्किरि लग्ने जीवे सुगलाहछने तथा लामे | 
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मेषे5क लाभगतों बुधशुक्को जायते भूपः ॥ २६० ॥ 


लग्न में कर्क राशि का बृहरपति हो, चन्द्रमा ल्ाभस्थान में हों, 


मेंप का सये हो और द्वाभ स्थान में बुध या शुक्र हो, तो राजा 
होता है ॥ २६० ॥ 


बुधादित्यसमायोगे धामिकश्च चिचत्तरणः । 
धनी वहुसुतो श्षेयो भृत्ययुक्को जितेन्द्रियः ॥ २६१ ॥ 
बुधादित्य योग में उत्पन्न मनुष्य धर्माव्मा, परिडत, धनवान, 
बहुत पुत्रोंवाल्वा, भुत्यों से युक्ष और जितेन्द्रिय होता है ॥ २३१.॥ 


लग्नतश्चान्यतो वापि ऋमेंण पतिता ग्रह्याः । 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेज्लरः ॥ २६२ ॥ 
लग्न से या किसी स्थान से ययाक्रम अद्द पढ़े, तो एकावली 
योग होता है । इस योग में उत्पन्न पुरुष महाराज होंता 
है॥ २३६२ ॥ 
चतुआ हा एकगताः पापा: सोया भवन्ति हि। 
भ्रातृधीध्रमलग्नाथ राजयोगो भवेदयम्‌ ॥ २६३ ॥ 
तृतोय, पदञ्चम, नवम, लग्न तथा धन स्थानों में पापया शुभ 
चार अह एक साथ बेठे हों, तो राजयोग होता है ॥ २६३ ॥ 
. ब्रविकोण सप्नमे लग्ने भवन्ति च यदा अहा: । 
 हँसयोग॑ विज्ञानोयात्स्ववंशस्प च पालकः ॥ २६४ ।। 
त्रिकोण, सप्तम या क्षरन में अहद हों, तो हंसधोग होता है | 
इस योग में उत्पन्न पुरुष अपने कुज्ञ का दीपकरूप होता 
है ॥ २६४ ॥ 
पष्ठटाश्रमं द्वादश च छद्विताये च यदा ग्रह: । 
सिहासनाख्यो योगो5यं राजसिहासने भवेत्‌ ।। २६४५ । 
पष्ट, अष्टम, द्वादश ओर द्वितीय स्थान में ग्रह हों, तो सिहासन 
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योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष राजा द्वोकर सिंहासन पर 
बैठता है ॥ २६३ ॥ ह 
चतुःसागरगे चन्द्रे कोण चेव दिवाकरे | 
अपि दासकुले जातों राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ ९६६॥ 
लिस पुरुष के केन्द्र में चन्द्रमा हो, त्रिकोण में सूर्य हो, तो 
वह दासकुल में उत्पन्न होने पर भी अवश्य राजा होता है ॥२६६॥ 
तुलाकोद एडमीनस्थे। लग्नस्थो 5पि शनेश्चरः । 
करोति भूझुजां नाथ मत्तेमपरिपालितम्‌ ॥ 5९७ 
जिसके लग्न में तुला, धन या मीनराशि का शनि हो, तो वह 
मनुष्य राजा द्वोता है तथा उसके यहाँ मत्त हाथी बंधे रहते 
हैं ॥२६७ ॥ 
वने<5पि प्रित्राणि भवन्त तेषां 
ग्ेषां शुरुमित्रनिकेतनस्थः । 
कामे5जकन्ये रिपुरन्ध्रसंस्थे 
केन्द्रत्चिकोण व्ययगे व राहु: ॥ र*ेद८॥ 
जिसके बृहस्पति मिन्नक्ष श्री हों उसको वन में भी मित्र मिलते 
हैं । जिसके मिथुन, मेप या कन्या राशि का राहु षष्ठ, अष्टम, 
केन्द्र, ज्िकोण या द्वाद्श भाव में हो वह कामी, शूर, बलवान. 
भोगी, हाथी, घोड़ा ओर छुनत्र तथा बहुत पुत्रांचाल्ा होता 
है ॥ २६८ ॥ 
सगपतिवृषकन्याककटस्थे च राह - 
_भंबति चिपुललक्ष्मी राजराज्याधिपो वा ॥ २६६ ॥ 
सिंदद, ब्रृप, कन्या या कर्क का राहु हो, तो विपुत्ल ल्चमी से 
पक अथवा वह राजा होता है ॥ २६६ ॥ 
तरुनिजोच् यदि केन्द्रशाली 
राज्यालय दानवराजपूज्य: । 
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प्रसूतिकाले किल तस्वय मुद्रा 
चतुःसमुद्रावधिगामिनी स्यात्‌ ॥ २७० ॥ 
जिसके जन्मकाल्ल में उच्च का बृड़स्पति केन्द्र में हो, दुशमभाव में 
शुक्र हो, तो उस राजा का सिक्का समुद्रपयन्त चल्नता है ॥ २७० ॥ 
मीौनोदये दानवराजपूज्य- 
श्चन्द्रामरेज्यों भबतः कुलीरे । 
मेषे3कभौमी नुपतिः किल स्या- 
दाखरडलेनापि तुलां प्रयाति ॥ २७१ ॥ 
सीन में शुक्र हो, कक में चन्द्रमा या वृह्वस्पति हो, मेष में सूर्य 
या मंगज्ष हों, तो इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २७१ ॥ 
गुरु कुली रोपगतः प्रसतो 
स्मरास्वुखस्था भुगुमन्दभौमा: । 
तथ्यानकाले जलधेजलानि 
भेरीनिनादोच्छलन प्रयान्ति ॥ २७२ ॥ 
जिसके कक में बृहस्पति हो, सप्तम, चतुथ तथा दशम इनमें 
क्रम से शुक्र, शनि तथा मंगल हो, तो वह राजा होता है ॥२७२॥ 
एक एव भ्रहः स्वक्षे वर्गोत्तमगतो यदि ।. 
चलवान्मित्रसंदष्ट: करोति स महोपतिम ॥ २७३ ॥ 
यदि एक ही अह अपने घर का हो या वर्गोत्तस हो, बलवान 
सथा मिन्नग्ह से एष्ट हो, तो राजा होता है॥ २७३ ॥ 
यदि जिसका एक अ्रह उच्च का हो वह सुखी होता है, दो ग्रह 
उच्च के हे, तो बड़ा प्रतापी ओर अपाध्य साधन करनेदात्या होता 
है । यदि तोन ग्रह उच्च के हों, तो राजा होता है या राजा के 
समान ( भन्‍्त्रो ) होता है | यदि चार ग्रह उच्च के हों, तो अवश्य 
राजा होता है । यद्‌ चार से अधिक अहं उच्च के. हों, तो दिल्य 
घुरुष ( जैसे रामचच् भ्रादि हुए हैं ) होता है । 
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राजयोग के कथन का यह अभिप्राय है कि जिस मनुष्य के 
जन्मकात्ष में कोई राजयोग पड़े. तो वह मनुष्य अवश्य भाग्यवान्‌ 
होता है। यदि राजा के कुल्ल में उत्पन्न हो और उसके राजयोग 
सी पढ़ें, तो वह प्रतापी राजा होगा। 
यवनाचार्य का मत है कि द्रिद्री के घर में उत्पन्न पुरुष के 
राजयोग पढ़ें, तो वह शोध मर जाय॑ या साग्यवान्‌ होवे, राजा न 
हो । बहुधा इतिदासादि में तथा सुनने में भो आता है कि द्रिद्रो 
के कुत्ष में उत्पन्न सी प्रबत्न राजयोग के कारण राजा हुए हैं । 
राजयोगंगः 
तुलाया दशमे भागे स्थितः कमलबान्धच: । 
सदस्त्र॑ राजयोगानां भँगमेव करोत्यसों ॥ २७४ ॥| 
तुल्ला के दृशम अंश में स्थित स्य हो, तो सहस्त राजयोगों का 
नाश करता है ॥ २७४ ॥ 
पर॑ नींचगते चन्द्रे क्षोणे योगो महीपतेः । 
नाशमायाति राजाख्ययोगो देवविलोमतः ॥ २७५ ॥ 
चन्द्रमा परम नोच का हो, तो, राजयोग नष्ट होता है ॥२०२॥ 
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घटोदये नीचगतेरि्रभिग्रहे- 
बहस्पतों नीचगते तथास्ते । 
एको5पि नेज्ज त्वशुभे च ख॑ गते 
प्रयान्ति नाश शतशो ऋनपोझ्नचा: ॥ २७६ ॥ 
लग्न में कुम्मराशि हो, तोन ग्रह नीच के हों, बृहस्पति नोच 
संथा अस्त का हो, एक अह धनस्थान में हों, दशसम में अशुभ अह 
हों, तो सेकढ़ों राजयोग भी नष्ट होते हैं ॥ २७६ ॥ 
न्द्रेषु शल्येषु शभनेचेन्दा- 
वस्तंगते नीचमथ प्रयाते: | 
चतुअहेवापि गृहे रिप्यां 
प्रशश्यते राज़करों हि योग: ॥ २७७ ॥ 
यदि केन्द्र शुन्य हो या उनमें शुभग्रह न हों, चन्द्रमा अस्त हो,. 
चार म्ह नोच या शल्रुक्षेत्रो हों, तो राजयोग नष्ट होता.ह ॥ २७७॥ 
शिशिरकिरणशत्रुलेग्नगश्चन्द्रद ए 
सहजरिपुभवस्था भानुभ पुत्रमन्दा:ः । 
शुभविरहितकेन्द्ररस्तगेर्वापि सॉंस्‍्य- 
नरपतिवरयोगो याति नाश क्षणेन ॥ २७८ ॥ 
यदि राहु लग्न में हो, चन्द्रमा को दृष्टि हो, सूयं, मंगल और 
शनि १। ६। ११ स्थानों में हों, शुभ अह केन्द्र में नहों या 
अस्तगत हों, तो राजयोगभंग होंता है॥ २०८ ॥ 
अन्य अन्थों में इसका वर्णन विस्तार से है । 
जैमिनीयमतेन योगविचारः 


लग्नेशे लाभे लाभपे5ह्ले सुकमा 
दीघोयुभूपतिः फोविदो वा ॥ २७६॥ 
छरनेश त्ञाभस्पान में हो और लासेश द्वर्त में हो, तो वह . 
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मनुष्य सदाचारी, दीर्घायु, भूमि का स्वामों अथवा विद्वान दोंता 
है ॥ २७०६ ॥ | - 
भाग्यपे केन्द्रकोणे शुभयुतदछ्े 
धनविद्याभाग्ययुक्क: ॥ २८० ॥ 
भाग्येश केन्द्र या त्रिकोण में हो, शुभ अह से युक्न या इष्ट हो 
तो वह मनुष्य घन, विद्या और भाग्य से युक्न होता दे ॥ ररू० ॥ 
लग्नेशे ५न्त्ये उन्त्येशे लग्ने सबंशन्नु- 
वेड्धिहीन: कृपणश्च ॥ २८१॥ 
बग्नेश व्ययस्थान में हो तथा व्ययेश करन में हो, तो वह 
मनुष्य सब लोगों का शत्रु, बुद्धिहोन और कृपण होता है ॥२८१॥ 
रन्‍्ध्रो लग्नेशे लग्ने रन्भ्र शे 
चयूतकारी शरश्चोयादिर्तश्च ॥ २८२ ॥ 
लग्नेश अष्टम स्थान में हो तथा अष्टमेश लग्न में हो, तो बह 
सनुष्य जुआ खेब्ननेवाला, शूर और चोर होता है ॥ २८२ ॥ 
लग्ने पापे शुभादणयुते संन्‍्यासी स््रीनाशो वा ॥ २८३ ॥ 
लग्न में पापग्रह शुभमह से दृष्ट अथवा युक्त न हो, तो वह 
मनुष्य संन्यासी हो जाता है या उसकी स्त्री जीवित नहीं रहती 
है ॥ २८३ ॥ 
आरेज्ययोगे पुराध्यक्षो त्पः प्राप्तविद्यो कछ्िज्ः ॥ २८४ ॥ 
मंगक़ तथा बृहस्पति का योग हो, तो वह मनुष्य एक नगर छा 
भ्रध्यक्ष, विद्वान और द्विज होता है ॥ २८४ ॥ 
व्ययारी पापयुतो बाशंस्ततिः ॥ २८५॥ 
बारहवें तथा छूठे स्थानों में पापग्रह हों, तो बालकों को रूत्यु 
होती है ॥ र८९ ॥ 
केन्द्रस्था: करा विकलांग: ॥ २८९ ॥ 
केन्द्र में क्र अह हो, तो मनुष्य विकल अंगवाजा होता है | २८६ ॥ 


५ समन, 'म मम सामना से सामान पक पाक सामान आता 


केन्द्रगौ पुष्पचन्तो ( चं० सू० ) विकलांगः ॥ २८७ ॥ 
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केन्द्र में स्थ॑तंथा चन्द्रसा हों, तों मनुष्य विकल अंगवालदा 
होता है ॥ २८७ 0 
शुक्कात्षष्ठेडशमे मन्दे -पराढ: । श्८ ॥ 
शुक्र से छुठे या भाठव स्थान में शनि हो, तो मनुष्य नपु सक 
होता है ॥ २८८ ॥ 


सुते5क्श पिशुनः ॥ रे८& ॥ 


लग्नेश पद्चम स्थान: में हो, तो मनुष्य पिशुन ( चुशलख़ोर ) 


होता है 0 २र६ ॥ 
शेज्यों त्रिके उपदेशर्भरियः ॥ २६० ॥ 
बध अथवा बृहस्पति न्रिक स्थान में हों, तो वह सनुष्य परो- 
पदेश करने ने कुशक्ष होता. है ॥ २६० .॥ 
मन्दात्तय सोस्ये घछ्ठेशे भिके बधिरः ॥ २६१ ॥ 
शनि से चोथे घर में युध्र हो तथा पष्ठेश छुठे, आठव या दशघ 
स्थानों में हो, तो मनुष्य बघिर ( बहिरा ) होता है ॥ २६१ ॥ 
ज्ञारीशों लग्नगों मकः.॥ २६२॥ 
बुध तथा पष्ठेश ्वग्न मे हों, तो मनुष्य गूंगा होता है ॥२६२॥ 
चन्द्रां मीनस्थोी प्रहसितसुखः ॥ २६३ ॥ 
मीन राशि में चन्द्रमा तथा सये हों, तो उस मनुष्य के चेहरे मं 
इँसी रहता है ॥| २६३ ॥ 
जामित्न मनन्‍्दे चन्द्रोे खे वाग्मी ॥ २६७ ॥ 
सातव स्थान में शनि तथा दरशव स्थान में चन्द्रमा हो, तो वह 
मनुष्य विचक्षण होता है ॥ २६४ ॥ 
षष्ठे सयोरमन्दाः पक: ॥ २६५ ॥ 
षष्ठ स्थान में सय, संगन्न तथा शनि हो, तो वंह मनध्य पंगु 


( जला ) होता है ॥ २११ ! 
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भौमे सबले सेनापतिः ॥ २६६ ॥ 
संगल बल्ववान्‌ हो, तो वह मनुष्य सेनापति होता है ॥ २३६ ॥ 
सराहकेतों दारेशे पापदशे व्यभिचारी ॥ २६७ ॥ 
सप्तमश राहु या कंतु के साहेत हो तथा पापग्रह को उस पर 
इष्टि हो, तो वह मनुष्य व्यमिचारी होता है ॥ २६७ ॥ 
व्यये शुभ सहययो5शुभे5असद्धथयों मिश्र मिश्रः ॥२६४८॥ 
व्यय स्थान में शुभगह हों, तो शुभ कार्य में तथ। पापग्रह हों, 
तो असत्कर्म में व्यय करनेवाला होता है । यदि शुभग्रह तथा पाप- 
अह हो, तो अच्छे तथा बुरे कामों में व्यय करनेव. लए हे ता है॥ २श्८ा। 
ऋतणाग्रस्तो घने पापे लग्नेशे व्ययसंसुते ॥ २६६ ॥ 
घन स्थान में पापग्रह हो तथा ज्वग्नेश व्यय स्थान में हो, तो 
मनुष्य ऋण से ग्रस्त रहता है ॥ २६६ ॥ 
झूनेश दशमे तुर्य नास्य भायों पतिब्रता ॥ ३०० ॥ 
सघ्सेश दशम या चतुथ स्थान में हो, तो उसकी ख्री व्यमि- 
चारिणी होती है ॥ ३०० ॥ 
वाग्भावपे बुधे स्वोच्े लग्ने देवेन्द्रपुजिते । 
शनावश्मसंयझुछे गणितज्ञों भवेनन्‍नरः ॥ ३०१ ॥ 
पञ्चमेश बुध अपने उच्च का हो, करन में बृहस्पति हो, अष्टम 
स्थान में शनि हो, तो वह मनुष्य गणित शास्त्र का जाननेवाल्व! 
होता है ॥ ३०१ ॥ 
वेदान्तपरिशीलः स्यात्केन्द्रकोणें गुरी सति । 
पट्शासत्रवल्लभः केन्द्र जीबवे दानवपूजिते ॥ ३०२ ॥ 
केन्द्र या कोण में बृहस्पति हो, तो वह मनुष्य वेदान्तशासत्र का 
जाननेवाला होता है । यदि बृहस्पति या शुक्र केन्द्र में हां, तो 
मनुप्य पट्शाखत्रों होता है ॥ ३०२ ॥. 
व्ययस्थाने यदा चन्द्रो वामचक्षचिनाशकः । 
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घने वा व्ययगें श॒क्रे कांगो वा मन्द्लोचनः ॥ रे०३ ॥ 
तत्नेव शुक्ो यदि भवेद्न्धो भवति निश्चितम्‌ ॥२०४॥ 
जब व्यय स्थान में चन्द्रमा हो, तो वास नेत्र का विनाश करता 
है। जब घन स्थान या व्यय स्थान में शुक्र हो, तो वह मनुष्य 
काना या सन्द दृष्टिवाला होता है। यदि उसी स्थान में शुक्र हो 
तो अन्धा होता है ॥ ३०३०३०४ ॥ 
लग्नेश साकझुके त्रिके जन्मान्धच: ॥ २०५॥ 
सूर्य तथा शुक्रयुकू लग्नेश प्रिक अथोत्‌ ६, ८, १३ स्थानों में दो, 
तो वह मनुष्य जन्म से अन्धा होता है ॥ ३०२ ॥ 
यदा वुधः सूर्यखुतश्च सप्तमें 
तदा स बालो भवतीह कुष्ठी । 
तथैव राहुगुंरुणा समेतो 
नपु'सकत्व॑ विद्धाति बालः ॥ ३०६॥ 
सातवें स्थान में बुध तथा शनि हो, तो वह मनुष्य कुष्ठी (कोढ़ी) 
होता है | इसी प्रकार बृहस्पति के साथ राहु हो, तो मनुष्य नपु सक 
होता है ॥ ३०६ ॥ | 
लग्ने करा व्यये ऋूरा धने ऋूराः समन्विताः । 
सप्तमे भच्ने ऋराः परिवारक्तयकूरा: ॥ ३०७ ॥ 
छग्न, ब्यय या धन स्थान में ऋरपग्मह बेठे हों तथा सप्तम स्थान 
में सी क्र रप्रह हो, तो परिवार का नाश होता है ॥ ३०७ ॥ 
ग्रहायां दृष्टिविचार:- | 
उ्याश जिकोणं चतुण्लसप्तम् 
पश्यान्त खेटाश्चरणामिवृद्धया ॥ रे०८ ॥ 
३ | १० स्थानों को एकपाद दृष्टि से, € । £ स्थानों: को छ्विपाद 
दृष्टि से, ४ । ८ स्थानों को त्रिपाद दृष्टि से ससम स्थान को पूर्ण 
पष्टि से अद्द देखते हैं ॥ ३०८॥ आप 
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पूर्ण पश्यति रचिज-.. 
स्तृतीयद्शमे ज्िकोशमपि जीवः । 
चतुरस भूमिखुत 
खिताकहिम्कराः फलत्र च | ३०६ ॥। 
शनि ३ । १० स्थानों को, बृहस्पति ५ । ६ स्थानों को, मंगद् 
४ । ८ स्थानों को, शुक्र, सूयं और चन्द्रमा सप्तम स्थान को पूर्ण 
दृष्टि से देखते हैं ॥ ३०६ ॥ 


पश्यत्यसों भानुसतस्त॒तीय 
मान च पूण चतुरसख्मारः । 
जीवस्थिकोण मदन कच सव 
पश्यन्ति दया चरणाभिदवृद्या ॥ ३१० ॥ 
किसी के मत से शनि ३। १० स्थानों को, संगक्न ४७।८ 
स्थानों को, बृहस्पति € । $ स्थानों को तथा सब अह सप्तम को 
पूर्ण दृष्टि से चरणबृद्धि द्वारा देखते हैं ॥ ३१० ॥ 
१ ।२।६। ११ ।१२ स्थानों में, आतक में दृष्टि नहों 
होती है । 
राहुकेत्वोविशेप 


सुते सप्तमे पूण दष्टि तमस्य 
ततीये रिपौ पादटदशिनिंतान्तम्‌ । 
घने राज्यगेहे.5घेदष्टि वद्‌न्ति 
स्वगेहे त्रिपादं भवेच्चेच केतोः ॥ ३११॥ 
९। ७ स्थानों में राहु को पूर्ण दृष्टि होती है, ३। ६ स्थानों 
मे एक चरण दृष्टि, २। १० स्थानों में आधी .दृष्टि, अपने घर में 
त्रिपाद दृष्टि होतों हे। ऐसे द्वी केतु की भरी इृष्टि जाननी 


चाहिए ॥ ३११ ॥ 
श्र 
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कक के कल ऑफ फ्जनीिी ५: : +-+ ++-++तत+।ौ॥हतहि६न_नत६ 
ग्रहाणां दष्टिवशात्फलानि 
सयो परि ग्रहाणां दष्टफलक्षम्‌ । 
शर्म शो रवी राजसेंवाफलघनायतिम्‌ । 
शत्रभि: कलह' ठुःख' रुज' जठरनेत्रयो: ॥ 
मित्रदणो जय॑ बन्धुलाभ पापेश्च रोगिताम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
सर्य के ऊपर शुभ अ्रह की दृष्टि हो, तो राजा की सेवा से धन 
द्वाम, शज्ञग्रह को दृष्टि हो, तो कल्नह, दुःख, पेट और आँखों भें 
रोग, मित्र अह की दृष्टि हो, तो जय ओर बान्धवा सेल्लाभ, पाप 
भहों की दृष्टि हो, तो रोग होता 8 ॥३१२ ॥ 
घन्द्रस्पोपरि ग्रहदष्टिफलम्‌ 
धनहदानि शशी पापेः शिरोनेत्ररुज तथा । 
शन्नुभिः पापकरण' धननाश गमागर्मी || ३९३ ॥। 
शुतैररोगितां सांख्यं धनलाभ च बन्धुमिः । 
मित्रेलाभ जय॑ क्षेत्रदेशलाभं करोति च ॥ २१४ || 
यदि चन्द्रमा पापदष्ट हो, तो घनहानि, शिर और नेत्रों में रोग 
होता है | शत्रु से दृश हो, तो उस मनुष्य की पाप मे भद्गात्त 
घधननाश और आना जाना होता है । शुभदृष्ट हो, तो वह मनुष्य 
मुखी और बन्धुओं से धन लाभ करनेवाज्ञा होता है । मित्रदृष्ट हो 
तो द्ाभ, जय, क्षेत्र तथा देश का लासम होता हैँ ॥ ३१३-३१४ # 
भौमसस्‍्योपरि अहदृष्टिफलम्‌ 
पापेद ह! कुजः क्षेत्रधनघान्यादिनाशरूत्‌ । 
शन्नमिबन्धनं रोग चाहव दुरवासनम्‌ ॥ ३२१५ ॥ 
शमैर्च विजय देशक्षेत्रलाभ सुहच्छुमम्‌ | 
समिन्रेश्च धनरसंसिक्ि करोति हि न सशयः ॥ ३१६ ॥ 
मंगल पापदृष्ट हो, तो क्षेत्र, धन, धान्य आदि का नाश होता 
है | शन्ुरुष्ट हो, तो वन्धन, रोग, युद्ध, दूर देश में निवास द्वीता 


कै ७ ४ ४७ ७४ 5 ७७२३2. 2 «० 


3७% 809 >- उ््ततय आ 2 € ७०० 5 ० 5 आन कट / ० के 





चोथा अध्याय २१६ 





है। शुभदृष्ट हो, तो विजय, देश तथा क्षेत्र का ज़ाभ और मित्रों 
द्वारा शुभ होता है । मिन्रदष्ट हो, तो धन की पिछि होंती 
है ॥ ३१४-३१६ ॥ 
बुधस्योपरि ग्रहदृष्टिफलम्‌ 
शुमैवुधों लिपिज्ञानं चिद्यालाभं च कौशलम । 
मित्रभूषाधनक्षोमरत्नलाभं च शत्रुसिः ॥ ३१७ ॥ 
अतिसारं च दुबुंद्धि प्रतीकेषु सदोधमम । 
पापमहाविषाद॑ च कुक्तो शल्ल॑ च व्धते ॥ ३१८॥ 
बुध शुभदृष्ट दो, तो लेखक, विद्यावान्‌ और चतुर हो । मिन्ररृष्ट 
हो, तो आभूषण, घन, रेशमी वरू तथा रत्नों का ज्ञाभ हो । शब्ररृष्ट 
हो, तो अतोसार रोग, दुबु द्धि और विरुद्ध व्यापार करनवाला 
होता है। पापदृष्ट हो, तो भयंकर रोग और शल्नरोंग होता 
है ॥ ३१७-३१०८॥ 
गुरोरुपांरे ग्रहदांष्टफल म्‌ 
गुरु: शुमेस्तु संदर्णो धमकार्योच्रमं खुखस | 
जय॑ धनायति मित्रद्ररक्षेत्रादिसंग्रहम ॥ ३१६ ॥ 
शत्रुभि: कुछरोग च त्वग्दोपकलह रणम | 
पाप: पराजय वुद्धेः केदारादिवियोजनम ॥ ३२० ॥ 
बृहस्पति शुभग्रह से दृष्ट हो, तो धमंकार्य में बुद्धि और सूखी 
होता है | मिनत्रदृष्ट हो, तों जय, धन का ल्लाभ, ख्री, छेंन्र आदि 
का संग्रह होता है । शन्रुदृष्ट हो, तो कुटरोग, त्वचा में दोप, कल 
और युद्ध होता है | पापदृष्ट हो, तो बुद्धि का नाश ओर क्षेत्र आदि 
से वियोग होता है ॥ ३१६-३२० ॥ 
शुक्रस्पोपरि ग्रहदश्फिल्नम्‌ 
शुभ: शुक्र: शुभ योपालाभ भूषा धनायतिम्‌ | 
मित्रस्तु पदवन्धादि' देशलाभादि' चाखिलम्‌॥ ३२१ ॥ 
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पापे: पराजय॑ योषावियोग धननाशनम्‌ । 
शत्रुभियाप्यरोग  च मूतकूच्छादिक तथा ॥ ३२२२ ॥ 
शुक्र शुभदृष्ट हो, तो शुभ स्त्री का ल्लाभ, भूषण, घन आदि का 
खाभ होता है। मित्रदष्ट हो, तो पदबन्ध, देशलाभ आदि होता 
है। पापदृष्ट हो, तो पराजय, ख्रीवियोग तथा घननाश होता है । 
शत्रदृष्ट हो, तो मूत्रकृच्छू आवि भयंकर रोग होते हैं ॥ ३२३-३२२॥ 
मन्दः पापेस्तथा कुक्षिरोग बन्धनक क्षयम्‌ | 
शत्रुभिः शत्र॒वाधां च पराभवमथामयम्‌ ॥ 
शुमैरणोगितां मित्रद शो वन्धचुसमागमम्‌॥ रेर३ ॥ 
शनि पापदृष्ट हों, तो उद्ररोग, बन्धन और क्षय होता है-4 शत्रु 
च्ष्ट हो, तो शन्नबाघा, पराभव और रोग होता हे । शभरृष्ट हो, तो 
आरोग्य होता है। मिन्नदृष्ट हो, तो मित्रों आर बन्धुओं से मेत् 
होता है ॥ ३२३ ॥ 
ट्विग्रहयोगाः 
सयचन्द्रयोगफत्ञम्‌ 
पाषाणुयन्त्रक्रमविक्रयेषु 
कूटक्रियायां च विचक्षणः स्यात्‌ । 
कामी प्रकामी पुरुष: सगे 


स्वोषधीशेन रदो समेते ॥ ३२४ ॥ 
जिस बालक के जन्मसमय सूर्य, चन्द्रमा एक घर में हों, तो 


वह पत्थर और अन्त्रों का बेचनेवाला, मायावी, कासी और अभि* 


मानों होता है ॥ ३२४ ॥ 
सूर्य भोसयो गफलम्‌ 


भवेन्महोज। बलवान्विसूढो 
गाढोद्धतः सत्यवचा मनुष्यः 
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सुसाहसः श्रतरो<5तिहिस्रो 
दिवामणौं क्षोणिसुताभ्युपेते ॥ ३२४ ॥ 
सूर्य और मंगल जिसके एक घर में हों वह वल्ववान्‌, बुद्धिददीनं, 
अत्यन्त उद्धत स्वभाव, सत्य बोलनेवाला, साहसी, शूर और हिंसा 
करनेवाल्ा होता है ॥ ३२१ ॥ 
सर्यवुधयोगफलस्‌ 
प्रियवचाः सबियो वहुसेवयां- 
जिंतधनश्च कलाकुशलो भवेत्‌ । 
श्रुतपटुद्धि नरो नत्िनीपतो 
कुमुद्नीपति सूछुसमन्विते ॥ ३२६ ॥ 
सूर्य और बुध जिसके एक घर में हों, तो प्रियवक्का, राजा का मन्‍्त्री 
सेवाजृत्ति से धन इक्तद्वा करनेवात्या, कल्लाओं में चतुर और शास्त् 
में प्रवीण होता है ॥ ३२६ ॥ 
सूयगुरुपो गफलस्‌ 
पुरोहितत्वे निपुणो ज॒पाणां 
मन्‍्त्री च मित्रात्धनः सम्उद्धः | 
.परोपकारी चतुरो दिनेशे 
वाचामधीशेन युते नरः स्यात्‌ ॥ ३२७ ॥ 
सूर्य और इृदस्पति एक स्थान में हों, तो पुरोद्धिताई में निपुण, 
मन्त्री, मित्रता से धनससृद्धिवाल्वा, परोपकारी और चतुर होता 
है ॥.३२७॥ 
सूर्य शक्रयो गफल्नम्‌ 
सज्जीतवाद्यायुधचारुव र्ि- 
भंवेन्‍नरो नेत्रबलेन होन: । 
कान्तानिमित्ताप्तसुहृत्समाजः 
- सितान्विते जन्मनि पदूमिनीशे ॥ रेरे८॥ 
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सुर्यं और शुक्र एक सें हो, तो गाने-वजाने और शख्रविद्या में 
सुन्दर बुद्धिवात्वा, नेत्रों के बल्न से हीन और स्त्री के निमित्त मित्रों 
के समूहवाला होता है ॥ ३२८ ॥ 
सूयशनियोगफलम्‌ 
धातुक्रियापएयमतिगुरणजो 
धर्मप्रियः पुत्रकलत्रसोख्य: । 
सदासम॒द्धोउतितरां नरः स्या- 
त्पद्योवने भानुसुतेन युक्के ॥ ३२६ ॥ 
सूच और शनि एक में हों, तो घातुक्रिया तथा व्यापार में प्रीति 
रखनेवाल्वा, गुणज्ष, धर्मोत्मा, पृत्न तथा स्त्री के सौख्य से युक्त और 
अत्यन्त समृद्धियों से सदा युक्त होता है ॥ ३२१ ॥ 
चन्द्रभोमयोगफलम 
आचारदहोन: कुटिलः -प्रतापी 
परायानुजीवी कलहप्रियश्च । 
स्यान्मातृशचुमंचुजो रुजात॑: 
शीतद्यतों भूखतसंयुते वै ॥ ३३० ॥ 
चन्द्रमा ओर मंगल एकतन्न हों, तो आचार से हीन, कुटिल, 
प्रतापी, व्यापारी, कल्नह् प्रिय, मातृचेरो ओर रोग से पीडित होता 
है ॥३ ३०॥ 
चन्द्रबुधधोगफलम्‌ 


सद्वाग्विलासो धनवान्सुरूप: 
कृपादेचेताः पुरुषो विनीतः ! 
कान्तापरप्रीतिरतीव वक्ता 
चन्द्रे सचान्द्रो बहुधमंकृत्स्यात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चन्द्रमा ओर बुध एकन्न हों, तो ओष्ठ बाणीवात्ञा, धनवान, 
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सुन्दर, दयावान्‌, नम्न, क्रो में आसक्न, बहुत बोलनेवाला और 
धर्मात्मा होता हैं ॥ ३३१ ॥ 
घन्द्रगुरुयो । फत्न स्‌ 
सदा वर्नीतो दृढमूढमन्त्रः 
स्वधमकर्माभसिरतो नरः स्यात्‌ । 
परोपकाराद्र तेकच्ित्त 
शीतद्यतों वाकृपतिना समेते ॥ ३२३२ ॥ 
चन्द्रमा और बृहस्पति एकत्र हों, तो सदा नम्न, दृढ़ और गुप्त 
सन्त्रवात्या, स्वधर्म कर्म में तत्पर और परोपकारी होता है !! ३३२ ॥ 
चन्द्रशक्रयोगफलम 
वस्म्रादिकानां क्रयचिक्रयेषु 
दत्तो नरः स्याहथसनी विधिज्ञः | 
सुगन्धपुष्पोत्त मवस्म्नचि त्तो 
ट्िजाधिराजे मशुज्ञेन युक्त ॥ २३३ ॥ 
चन्द्रमा ओर शुक्र एकन्न हों, तो वस्थादि के व्यापार में चतुर, 
व्यसनो, विधि को जाननेवात्या, सुगन्धित पदाथ तथा उत्तम पुृष्प- 
वर में चित्त रखनेवाल्ा होता है ॥ ३३३ ॥ 
चन्द्रशनियोगफल्षम्‌ 
नानाहुनानां परिसेवनेच्छी 
वैश्यानुवृत्तिगतसाधुशीलः । 
परात्मज्: स्यात्पुरुषाथहीन 
इन्दो समनदे प्रवदन्ति सन्‍तः ॥ ३३४ ॥ 
द्रमा और शनि एक राशि में हों, तो अनेक ख्रीसेवी, वैश्य॑ 
बृत्ति, साधुशीक्ष से रद्दित और पुरुषा्थहीन होता है ॥ ३३४ ॥ 
मंगलबुधयोगफल सम 


वाहुयुद्धकुशलो विपुलस्ना 
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लालसो विविधभेषजपरय: ! 
देमलोहविधिवु द्धिविभादः | 
सम्भवे यदि कुजेन्दुजयोगः ॥ ३२३५ ॥ 
मंगल्न और बुध एक में हों, तो मद्द्वविंद्या में चतुर, बहुत स्त्रियों 
की द्ालसा करनेवात्ञा, अनेक ओपधियों का व्यापार करनेवाद्धा, 


| 4] सी. ३००९, 


सोना तथा ढोहे को विधि में चित्तवाद्वा होता है ॥ ३३४ ॥ 
मंगल्षगुरुपो ग फल म्‌ 


मन्त्रार्थ शास्त्राथकलाकलापे 
विवेकशीलो प्रचुजः किल स्यात्‌ । 
चम्‌पतिवां हपतिः पुरेशो 
आमेश्वरो वा सकुजे सुरेज्ये ॥ ३३६ ॥ 
मंगद्ध और बृहस्पति एक स्थान में हों, तो मन्त्र तथा शाख- 
दिद्या में निपुण, सेनापति या राजा या नगर या आस का स्वामी 
होता है ॥ ३३२६ ॥ 
मंगल्शुक्रयो गफल्स्‌ 
नानाजनाभोगविधानचिक्त 
यूतानतप्रीतिरतिप्रपश्च: । 
नर: सगवं: रूठसव्वचैरो 
भूगोः खुते भूखतसंयुतें स्याद्‌ ॥ ३३७ ॥| 
मंगद्ध और शुक्त एकत्र हों, तो अनेक स्ीसेवी, जुआ तथा लूठ 
में प्रीति करनेदात्वा, प्रपन्न में तत्पर, अभिमानी आर सबसे बैर 
करनेवाद्ाा होता है ॥ ३३७ ॥ 


मंगदब्गशशनियोगफदबस 
शस्त्रास्नवित्संगरकम कर्ता 
स्तेयाद्तप्रीतिकरः प्रकामम । 
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सौख्येन हीनो5तितरां नरः स्या- 


उरासुते प्रन्द्युतेडति निन्ध:ः ॥ रे३े८॥ 
मंगल और शनि एक घर में हों, तो अस्रशसत्रों का जाननेवाक्ा, 
युद्ध करनेवाल्ा, चौरी तथा मूँठ में तत्पर, सोस्यह्दीन ओर अति 
निन्दित होता है ॥ ३श८॥ 


बुधगुरुपोग फद म्‌ 


सदज्जीतविन्नीतिपतिर्विनीतः 
सौख्यान्वितो<5त्यन्तमनो5मिरामः । 
धीरो नरः स्यात्सुतरामुदारः 
खुगन्धभाग्वाऋपतिसौम्ययोगे ॥ ३३६ ॥ 
बुध और बृहस्पति एक घर में हों, तो गानविद्या का जान ने- 
पाद्धा, नीति में चतुर, नम्न, सौखुय से युक्त, अत्यन्त सुन्दर, बुद्धि- 
मान, उदार तथा सुगन्धित वरतुओं में रुचि रखनेवाक्वा होता 
है॥ ३३६५ ॥ | द 
बुधशुक्रयोगफल्न स्‌ 


कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः 
सदा सद्दषे: पुरुष: सुवेष:ः । 
भर्ता बहूनां गुणवान्विवेकी 
सभा वे ज़न्मनि सोमसूनौ ॥ ३४० ॥ 
बुध तथा शुक्र एकन्न हों, तो कुल्न का दीपक, सुन्दर बोलनेंवात्ञा, 
सदा प्रसज्न, सुन्दर वेष धारण करनेवात्वा, बहुत प्राणियों का 
पाक्षण करनेवाला और विचारशीद्ष होता दे ॥ ॥ ३४० ॥ 


युधश नियोगफद्ष म्‌ 


चलस्वभावश्च कल्िप्रियोडपि 
कलाकलापे कुशलः खुशीलः । 
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पुमान्वह॒नां प्रतिपालकश्चे 
हवेत्प्सतों मिलने शशन्‍न्यों? ॥ २४२ ॥ 
बंध और शनि एक घर में हों, तो चबन्नज्ष, कत्नदर््रिय, कल्लाओ 
में चतुर, सुशीज्ञ आर बहुत प्राणियों का पाक्षन करनेवाला होता 
है ॥ ३४१ ॥ 
गुरुशक्रयोंग फल्षम्‌ 
विद्यया भव॒ति परिंडतः सदा 
परिडतेरपि करोति विवादम | 
पुत्रभिन्रधनसोख्यसंयु तो 
मानवः सुरगुरों भगुसुकले ॥ २४२॥ 


तृंहरपति और शुक्र एक राशि में हों, तो विद्या से युक्न, परिडतों ' 


से विवाद करनेंवाल्वा, पुत्न॒ मित्र धन और साख्य से युक्न होता 
है॥ ३४२ ॥ 
गुरुश नियो एफछ स्‌ 
शरोथंचान प्रामपुराधिनाथो 
भवेद्यश॒स्वी कुशलः क्रियासु । 
स््रीसंभ्रयप्राप्तमनोरथश्च 
नर: सुररेज्ये रविजेन युक्ले ॥ २७३ ॥ 
बृहस्पति ओर शनि एक स्थान में हों, तो शूर, घनवान्‌, आम या 
नगर का स्वामो, यशस्वी, कल्नाओं में चतुर आर खत्री के आश्रय से 
मनोरथ प्राप्त करनेवाला होता है॥ ३४३ ॥ 
शुक्रश नियो गफल्षम्‌ 
शिव्पलेज्यविधिजात को तु को 
दारूणो रणकरो नरो भवेत्‌ । 
अश्मकर्म कुशलश्च जन्मनि 
भागे रविखुतेन संयुते ॥ ३४४ ॥ 
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शुक्र और शनि एक स्थान में हों, तो शिक्ष्प, शासत्र तथा 
लेखनविधि में चतुर, भयानक, युद्ध करनेवाज्ञा और पत्थर के काम 
में चतुर होता है ॥ ३४४ ॥ 
च्रिश्नहयोगफ़लानि 
सूर्य चन्द्रभामयोगफलम्‌ 
शूराश्च यन्त्राश्वविधिप्रवीणा- 
स्रपाकृपाण्यां सुतरां चिहीना: | 
नक्षत्रनाथक्षितिपुत्रमित्रे- 
रेकत्रसंस्थेम नुजा भवन्ति ॥ २४७५ ॥ 
सर्य, चन्द्रमा ओर मंगल एकन्न स्थित हों, तो श्र, यन्त्र तथा 
अश्वविद्या का आननेवा ला, क्ज्ा और कृपा से हीन होता है ॥३४२॥।. 
सूयचन्द्रबुधयोगफल म्‌ 
भवेन्महोजा च्पकायकत्तों 
वार्साविधों शास्रकलास दक्त:ः | 
दिवामणिज्ञासततरश्मिसंस्थे 
पाणी भवेदेकग्रहप्रयाते: ॥ ३४६ ॥ 
बये, चन्द्रमा आर बुध एकन्न हों, तो बड़ा पराक्रमी, राजा का 
कार्य करनेवाज्ञा, वार्त्ताल्ञाप तथा शास्रकत्धा में चतुर होता है॥३४६।॥। 
सूय चन्द्रगुरुपोग फल म्‌ 
सेवाधिधिज्नश्च॒ विदेशगामी 
प्रा: प्रवीणश्चपलो<तिधूत्त: । ' 
नरो भवच्चन्द्रसु रेन्द्रवन्य- 
प्रद्योतनानां मिलने प्रसतो ॥ २४७ ॥ 
सय, चन्द्रमा और बृहस्पति जिसके एक घर में हों, तो सेवा में 
चतुर, विदेश में रहनेवात्ञा, परिडत, कुशल, चत्बल ओर अतिधूत्त 
होता है ॥ ३४७ 


२२८ ।॒ व्योतिष॑तत्त्वप्रकाशं 








सूयचन्द्रशक्रयोगफद्स्‌ 
परस्वद्त्ता व्यसनाजुरक्तो 
विमुरूसत्कर्म रुचिनरः स्यात्‌ 
सुगाडूपछूरुह बन्धुशुका- 
श्चैकत्रभावे यदि संयुताः स्युः ॥ रे४८ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और शुक्र जिसके एक घर में हाँ, तो चह दूसरे 
फा घन इरनेवात्वा, व्यसन में आसक्ल ओर सुकम से हीन होता 
है॥ ३४८॥ 
सयंघचन्द्रशनियोंगफलम्‌ 
परेद्धितशो विधनश्च मन्दो 
धातुक्रियायां निरतो नितान्‍्तम्‌ । 
व्यथप्रयासप्रकरो नरः स्या- 
त्क्षेत्रे यदैकत्र रवीनदुमन्दाः ॥ ३४६ ॥ 
जिसके सूर्य, चन्द्रमा और शनि पक घर में हों, तो वह दूखरे 
की चेष्टा को जाननेवात्ा, धनरदित, मन्द्‌ और धातुक्रिया में 
अत्यन्त रत होता है ॥ ३४६ ॥ 
सर्य मंगक्षबुधयोगफद्ध म्‌ 
ख्यातो भवेन्मन्त्रविधिप्रवीण 
सुसाहसो निष्ठ रचित्तवृत्ति: । 
लज्ञाथजायात्मज प्रि बह 
युक्कबुधाक क्षितिजेनर: स्थात्‌ ॥ ३५० ॥ 
स्य, मंगल ओर बुध एकत्र हों, तो संसार में विख्यात; मन्त्र- 
शास्त्र में प्रवीण, साहइसो और कठोरचित्त होता है ॥ ३३९० ॥ 
सूयंसंगल्नगुरुगोगफद् स्‌ 
वक्ताथयुक्तः क्षिति पालमन्न्री 
सेनापतिनीतिविधानदत्तः । 
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महामना: सत्यवचोचिलास: 
सूर्यारजीवैः सहितिनेरः स्थात्‌ ॥ ३४१ ॥ 
सूर्य, मंगल और दृददस्पति एकन्र हो, तो वक्ता, धनवान, राजा 
का मन्त्रों, सेनापति, नोति में निपुण, मनर्वी, सत्यवादी और 
हास-विद्ञासयुक्त होता है ॥ २९१ 0 
सूर्यमंगत्ञशुक्रयोगफल्षम्‌ 
भाग्यान्वितो 5त्यन्तमति विनी त : 
ऋर्लीनवान्शीलविराजमानः | 
स्थादल्पजल्पश्चतुरों नरश्चे- 
ह्लौमास्फुजित्सूयैयुतिः प्रसूतों ॥ ३२५२ ॥ 
सर्य, मंगल और शुक्र एकत्र हों, तो भाग्यवान्‌, बुद्धिमान, नज्, 
कुन्नीन और श्रेष्ठ स्वभाववात्या होता है ॥ ३४५२ ॥ 
सूर्यमंग क्श नियो गफल्नम्‌ 
धनेन हीन: कलहान्वितश्चे 
त्यागी वियोगी पितृबन्घुवर्गः । 
विवेकद्दीनो मझुजः प्रसूतों 
योगो यदाकारशनेश्चराणाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
सूर्य, मंगल और शनि एकत्र हों, तो धनहीन, कल्वहभिय, 
स्यागी, पिता आदि से वियोगी तथा विवेकहदीन होता है ॥ ३१३॥ 
सू्यबुधगुरुयी गफल्षम्‌ 
विचक्षणः शासत्रकलाकलापे 
सुसंग्रहार्थ: प्रबल: सुशील: । 
'दिवाकरज्ञामरपूजितानां 
योगे भवेश्षा नयनामयात्ते: ॥ ३५४ ॥ 
सूर्य, बुध और बृहस्पति एकन्न हों, तो शास्त्र में चतुर,धन इकट्ठा 
करनेवाद्ा, बलवान, सुशीद्ष तथा नेत्नरोगी होता है ॥ ३९४ 0 
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सूर्य बुधशुक्रयो ग फल म्‌ 


साघुद्देषी निन्द्तो5त्यन्ततप्त 
. काल्ताहेतोमानवः संयुताश्चेत्‌ । 
दैत्यामात्यादि व्यसो म्याख्य खेटा 
वाचालः स्यादन्यदेशारन श्च ॥ ३५४५ ॥ 
सूये, बंध और शुक्र एकन्न हों, तो साधुद्दे पो,; निन्दित, ख््री में 
सक्न, चाचाल तथा अन्य देश में घूमनेवाल्वा होता हैँ ॥ ३६४ ॥ 
सयबंधशनियोगफल्नम्‌ 


तिरस्कृतः स्वीयजनैश्च ही नो 
5प्यन्यमहद्द्ेषकरो नरः स्यथात्‌ । 
घपंरढाऊतिहानतराजुयात- 
श्चादि्त्यमन्देन्दुरुतेः समेतेः ॥ ३४५६ ॥ 
सये, वुध तथा शनि एकत्र हों, तो तिरस्कार को प्राप्त, अपने 
जनों से रहित, दूसरे से द प करनेवाल्ा, हिजड़ों की सी आकृति- 
वाल्या तथा नीच से ध्गति करनेंवात्ना होता हैँ ॥ ३६६ ॥ 
सय गुरुशुक्रयो गफल्ष म्‌ 
अप्रगल्भवचनो धनहदानो 
5प्याश्रितो5वनिपतेम॑नुजः स्यात्‌ 
श्रताप्रियतरः परकाय- 
सोद्रो5करगुरुभाग बयोगे ॥ ३४७ ॥ 
सूर्य, बृहवस्पात और शुक्र एकन्न हों, तो बोज़ने में अधष्ट, धन- 
रहित, राजसेवी, शोयंशाद्वी तथा परोपकारी होता है ॥ ३९७ ॥ 


सयगुरुश नियो गफल्ष म 
नुपरा्चयो मित्रकलत्रपत्र- 


नत्यं युतः कान्तवपनरः स्यातू। 
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शर्नेश्चराचायंदि वामणीनां 
योगे सुनीत्या व्ययक्ृत्प्रगल्भः ॥ २४५८ ॥ 
सूर्य, बृहस्पति आर शनि एकत्र हों, तो राआ का प्रिय, भित्र 
तथा र्त्री-पुत्रों से युक्त, सुन्दर, सद्बयय करनेवात्या और प्रौद होता 
हैं॥ ३९८ ॥ 
सुर्यशुक्रशनियोग फत्न म्‌ 
रिपुभयपरियुकतः सत्कथाकाव्यमुझकः 
कुचरितरुचिरो वात्यन्तकरड्टय॑नात्तेः । 
निज़जनधनहीनो म्रानवः सर्वेदा स्या- 
त्कविरविरविजानां संयुतिश्चेत्यमसतों ॥ ३५६ ॥ 
सर्य, शक्क और शनि एकन्न डॉ, तो शत्रुभय से युक्न, सन्मार्ग 
तथा शास्त्र से रहित, कुत्सित काय करनेवात्ञा, करड्रोग से पोडित 
घ्वजन और धन से दीन होता है ॥ ३६६ ॥ 
चन्द्रभोमबुधयो गफल म्‌ 


भवांन्त दीना धनधान्यहीना 
नानाविधानात्मजनापमानाः | 
स्मर्मानवा हीनजनानुयाता 
श्चेत्संयुताः क्चोणिसुतेन्द्सोस्या: ॥ २६० ॥ 
चन्द्र, मंगल और बुध एकन्न हों, तो दीन, धनधान्यहीन, अपने 
जनों से अपमानित और नीचसेवी होता है ॥ ३६० ॥ ' 
चन्द्रभौमगुरुयो गफलस्‌ 
ब्रणाक्षित: फोपयुतश्च हछत्ता 
कान्तारतः कान्‍न्तवपनरः स्यात्‌ | 
प्रसुतिकाले मिलिता भवन्ति 
चेदारनीहारकराएरेंज्या: ॥ रे६२ ॥ 





रहेर ज्योतिषतत्वप्रकाश 


रा ७ सम कक 
मंगढ्व, चनद्र ओर बृहस्पति एकत्र हो, तो प्रणयुक्त, क्रोधो, चोर, 
स्री में अआसक्क तथा सुन्दर शरोरवात्या होता है ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्रभो मशुक्रयो ग फद्षस्‌ 
दुःशीलकान्तापतिरस्थिरः स्या- 
द्‌ :शीलकान्तातजुजो5ल्‍ल्पशीलः । 
नरो भवेजन्मनि चैकभावा 
भौमास्फुजिच्चन्द्रमलो यदि स्युः ॥ रे६२ ॥ 
चन्द्र, मंगज्ल और शुक्र एकत्र हों, तो कंकंशा स्रीवाला, दुःशीद्घा 
भाता का पुत्र तथा अद्पशील होता दे॥ ३६२ ॥ 
चन्द्रभोमशनियोगफद्म्‌ 
शेशवे हि जननी झति प्रद: 
सर्वदाषि कलद्ान्वितो भवेत्‌ । 
सम्भवे रविभवेन्दुभूसुताः 
संयुता यदि नरो5तिगद्धितः ॥ रे६३ ॥ 
मंगल्ल, चन्द्र और शनि एकत्र हों, तो बाल्यावस्था में माठृद्दीन, 
कल्नए प्रिय तथा अति निन्दित होता है ॥ ३६३ ॥ 
न्द्रवुधगुरुपोगफलम्‌ 
विव्यातकी त्तिम॑तिमान्मद्दौजा 
विचित्रमित्रों वहुभाग्ययुक्कः । 
सदवृत्तविद्योइतितरां नरः स्या- 
देकञसंस्थेगु रुतोम सो स्ये: ॥ ३२६७ ॥ 
चन्द्र, बुध और बृहस्पति एकत्र हो, तो विख्यातकीक्ति, बुढि- 
मान, प्रतापी, अनेक मित्रोंवाज्ा, भाग्यवान्‌, सदाचारी तथा 
अत्यन्त पणिदत होता है ॥ ३६४ 0 
। चन्द्रबुधशुक्र यो गफल स्‌ 
विद्याप्रवीणो5पि च नीचवृत्तः 
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स्पर्धाभिवृद्धयां च रुचिविशेषात्‌ । 
धलुब्धो हि नरः पसूतो 
सगाइसोस्यास्फुजिता युतिश्चेत्‌ ॥ रे६५ ॥ 
चन्द्र, बुध ओर शुक्र एकन्न हां, तो विद्यावान्‌ू, नीच आचरण- 
बाला, स्पर्धा से यक्ल तथा धनलोाभी होता है ॥ ३६२ ॥ 


घन्व्रबुधशनियोगफल म्‌ 


कलाकलापामलवबुदिशाली 
. ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितानन्‍्तम्‌ | 
तर: पुरत्रामपत्ति विनीतो 
ब्रुधन्दुमनदाः सहिता यदि स्थुः॥ ३६६॥ 
चन्द्र, बुब तथा शनि एकत्र स्थित हों, तो समस्त कल्लाओं में 
अच्छी बुद्धिवाज्ञा, विरुयात्त, राजा का अत्यन्त मान्य, नगर या 
आम का स्थामों और नम्र स्वभाववाज्षा होता है ॥ ३६६ ॥ 
चन्द्रगुरुशक्रयोग फल म्‌, 


भाग्यभाग्भवति मानवः सदा 
चारुकी तिमतिवृत्ञिसंयुतः | 
भागंवेन्डुसुरराजप्‌ जिताः 
संयुता यदि भवन्ति सम्भवे ॥ ३६७ ॥ 
चन्द्र, शुक्र तथा बृद्स्पति एकन्न हों, तो सुकीत्ति. उत्तम आजी- 
विकाचाला और भाग्यवान्‌ होता हे ॥ ३६७ ॥ । 


चन्द्रगुरुश नियोगफलम्‌ 
विचक्षणः क्ोरिपतिपियश्च 
सनन्‍्मन्त्रशास्राधिकृतो निंतान्तम्‌ । 
भवेत्सुवेपो मनुजो महौजाः 
संयुकमब्देच्दलुरेज्य पूरे ॥ दे६८ ॥ 
६ 
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चन्द्र, बृहस्पति तथा शनि एक घर में हों, तो विद्वान, राजा 
का प्रिय, मन्त्रशाखवेत्ता ओर तेजस्वी होता है 0 ३६८ ॥ 


न्द्शुक्रानियोगफल्षम्‌ 


युरोधसो वेद्विद वरेण्याः 
स्युः प्राणिनः पुएयपरायणाश्च | 
सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्ड 
कवीन्दुमन्दा मिलिता यदि स्खुः ॥ ३६६॥ 
रू, श॒ुक्कत तथा शनि एकत्र हो, तो पुरोहित, वेद आननेवःत्ञों 
में श्रेष्ठ, पृथय में तत्पर, पुस्तक देखनेवाक्ा ओर लेखक 
होता है ॥ ३६६ ॥ 
सौमबुधगुरुषो रा फल मर 


श्मापालकः स्वीयकुले नरः स्या- 
त्कवित्वसज्ञोतकलाप्रवोण: ! 
पराथसंलाधकतेकच्ित्तो 
वाचरुपतिशावनिसू जुयोगे ॥ ३७० ॥ 
मंगल, बुध और बृहस्पति एक में हों, तो अपने कुल्ल में राजा 
के समान, कविता तथा मान में निपुण तथा परोपषकारी 
होता है ॥ ३७० ॥ 
भोमबुधशुक्रयोंग फेल म्‌ 
नित्तान्दित: ज्ञीणकलेवरश्च 
वाचालताचञ्चलंसासमेतः । 
घष्ठ: सदोत्साहपरो नर: स्यथा- 
देकत्र थाततेः कतिभामसोस्यें: ॥ २०९ ॥ 
मगक्ष, चुध तथा शुक्र एकन्न है, तो घनवान्‌, दुर्बक्क, ताचान्न 
चज्धला, चृष्ठ आर सदा उत्लाही होता है ॥ ३७१ ॥॥ 
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भोमबुधशनियोगफलस 
कुलो चनः च्ञीणतनुच नस्थ 
प्रष्य: प्रवासी बहुहास्ययु छः । 
स्यान्नो सहिष्णुश्च नरो5पराधी 
मन्दारसोस्यः सहितेः प्रसतों ॥ ३७२ ॥ 
मंगल, बुध तथा शनि एक घर में हों, तो बुरे नेन्नवात्ञा, दुयत्वा, 
: बन में रहनेवाल्वा, नौकर, विदेशी, बहुत डास्य से युक्न, क्रोधी 
ऋझोर अपराधी होता है ॥ ३७२ ॥ 
भौमगुरुशुक्रयों ग फलस्‌ 
सत्पुत्रदारादि खुखैरुपेत: 
ध्ष्मापालमान्य: सुजनानुयात:ः । 
वाचस्पतितज्ञोरिखुतास्फुजिन्निः 
क्षेत्र यदेकत्रगतेनेरः.स्यात्‌ ॥ ३७३ ॥ 

._- मंगज्ञ, इृंहस्पति तथां शुक्र एक घर में हा, तो. अच्छे पुत्र और 
र्रो-सुख से युक्त, राजमान्य तथा सजनप्रिय होता है।। ३७३ ॥ 
भसौमगुरुश नियोग फंल्षम्‌ 

सपाप्तमान कृपया विहीन 
रूश कुब॒त्त गतमित्रसख्यम्‌ ! 
जन्यां च शंन्याह्षिससावनीजा: 
सयोगभाजो मनु प्रकुयु : ॥ ३७४ ॥ 
मंगज्न, बृहस्पत्ति तथा शनि एकन्न हों, तो राजा से सान्‍्य. 
ऊूपा से ह्टीन, दुशल्ल!', अनाचारी और मेन्नी से होन होता 


हे ॥ ३७४ ॥ ; " 
सोमशुक्रशनियोगफलम्‌ 


वासो चिदेशे जननी त्वनाया 
. भाया तथेचोपहतिः खुखानाम्‌ । 
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देत्येन्द्रपण्यावनिजाकजानों 
योगे भवेज्जन्म नरस्य यस्य ॥ ३७५ ॥ 
मंगल, शुक्र तथा शंनि एक घर में हों, तो विदेश में रहने 
वाला, नीच माता, नीच स्त्रो से युक्ष और सुखहीन होता है ॥३७२॥ 
बुधगुरुशक्रयोंगफछ स्‌ 
सपानुकम्प्यो बहुगीतकीत्तिः 
प्रसन्नमुत्तिविजितारिवग: 
सोम्यामरेज्यास्फूलिता प्रसूतो 
चेत्संयुतिः सत्यपरो नरः स्यात्‌ ॥ २७८६ ॥ 
बुध, बृहस्पति तथा शुक्र एकन्न हों, तो राजसेवो, सुकीति- 
चाद्धा. प्रसन्मृत्ति, शत्रु को जीतनेवाला और सत्य में रत 
होता है ॥ ३७६ ॥ 
बुधगुरुशनियोग फल म्‌ 
स्थानाथसद्वेभवर्सयुतः स्या- 
दनत्पजटपो घतिमान्सुवृत्त: । 
शनै श्चराचाय शशाह्रपुत्रा 
क्षेत्र यदेकत्रगता भवन्ति ॥ ३७७ ॥ 
बध,ब्रृहस्पति तथा शनि एक में हों, तो स्थान और घन, ऐश्वर्य भादि 
से युक्र, बहुमापी, प्रेयवान्‌ तथा सदाचारी होता है || ३७७ 0४ 
जुधशक्रशनियोगफलभस 
साधुशीलरदितो नर त वक्का- 
नतल्पज़ल्पनरुचिः खलु घूत्त: 
दुरयाननिरतश्च कलाज्ञो5- 
भागेवज्ञशनिसंयुतजन्मा ॥ रेऊ८ ॥ 
बंध, शुक्र तथा शन्रि एक घर में हों, तो साधु स्वभाव से ही 
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मठ बोलनेवात्या, बहुत बोलनेवाला, धूते; दूर गमन करनेचाला 
आऔर कल्वाओं का वेत्ता होता है ॥ ३०८ ॥ 
शनिशुक्रगुरुयो गफलम्‌ 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा 
नर: सुकीतिः पृथिवीपतिः स्थात्‌ 
सद्वृत्तशाली परिसूतिकाले 
मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि स्युः ॥ २७६ ॥ 
बृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो नीच कुल नें 
उत्पन्न सो सुन्दर कीर्तिमान, एथिवीपति ओर सदाचारशीद्ध 
होता है ॥ ३७६ ॥ | 
ल्रिपापग्रहयोगफलस 
एकालये चेत्खलखेचराणां 
च्य॑ करोत्येव नर कुरूपम । 
दारिद्र्यदुःखे: परितप्तदेह 
कदापि गेहं न समाश्रयेत्स: ॥ रे८० ॥ 
एकत्र तीन पापभ्रह हों, तो कुरूप, दरिक्रता से दःख्वी और कभी 
घर में नहीं रंहनेवाला होता है ॥ ३८० ॥ पु 
द चतुअरहयोगाः 
सूर्य चन्द्रम गलबुधयोंगफलम्‌ - 
सूथे न्दुमौमसौम्यानां योगे लेखकरों नरः | 
मुखरोगयुतश्चौरो मायायां निषुणो भचेत्‌॥ रे८१ ॥ 
सूथ, चन्द्र, मं गल्ल तथा बुध एक में हों, तो लेखक, मुखरोग- 
वाला, चोर और माया में निपुण होता है ॥ इं८१ ॥ 
' स्यचन्द्रम गल्गुरुषपी गफल्षम्‌ 
सूर्य श्चन्द्र: कुजो जीच पकस्थाने धनी नर: | 
शिह्पशो दोध नेत्रश्च स्वर्णामों वीयवान्भवेत्‌ ॥ रे८२ ॥ 


श्श्द ज्योतिषतत्वप्रकाश 





सलमऋ |. 


सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा -तृहस्पति एक में हों, तो धनी, शिल्पज्ञ, 
बढ़े नेत्रोवाल्ा, स्वर्णंसमान कान्तिवात्ञाओर बलवान होता 
है ॥ इ८२॥ 
| सूयचन्द्रमंग लशुक्रयोगफलस 
रवीन्दुमोमशुक्राणां योगे शास्ररार्थ विन्ञर: । 
स्रीणां सोख्ययुतः पुत्री. वाचालो मज्ञुजो भवेत् ॥३८श॥ 
सय, चन्द्र- मंगल तथा शुक्र एक में हों, तो शाखवेत्ता, स्रियों. 
. के सोख्य से युक्त, पुत्रवान और वाचाद्व होता है ॥ ३८३ ॥ 
हटके: सय चन्द्रमंग लशनियोग फल म्‌ 
: सर्यन्दुभौममन्दानां योगे दारिद्रयसंयुतः । 
सूर्खा विषमदेहश्च द्वव्यहीनो भवेस्नर: ॥ ३८७ ॥ 
सूय, चन्द्र, मंगल तथा शनि एक में हों, तो दरित्रो, मूर्ख, 
._ ख़राब देहवाल्वा और द्वव्य से हीन होता है || ३८७ ॥ 
' सयचन्द्रबुधगुरुयो गफल्ञम 
'सूर्येन्दुदुधजीवानां योगे बहुधनी भवेत्‌ । 
दीनशोकश्च् तेजस्वी नीतिशास्त्रविशारद्‌: ॥ ३८४ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, बुध तथा वृददस्पति एक में हों, तो बहुत धनी, 
._. शोकर द्वित, तेजस्वी ओर नीतिशाख्ज्ञ होता है ॥ इ८७ ॥ - - 
| सूयंचन्द्रबुधशुकयोगफल्नस्‌ 
' अंकेन्दुज्कवीनां च योगे कान्तियुतो नरः। 
लघुदेहो भूपमान्‍्यो बाचालो विकलो भवेत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, बुध तथा शुक्र एक में हों, तो कान्तिमान्‌, लघुदेदद, 
राजश्मान, वाचाल्न ओर विकल्न होता है ॥ ३८३ ॥ : 
जम सूय चन्द्रबुधशनियोगफत्नस, *. - 
सूयचन्द्रशमन्दानां योंगे जातोडतिनिर्धन: “# 
मिक्षाशी नेत्रोगी-च कुद्ुम्थरहितों नरः ॥ ३८७ ॥ 
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लू, चन्द्र, बुध तथा शनि एकन्न हों, तो निर्धन, मिक्ता झगकर 
खानेवाल्वा, नेत्ररोगी और कुटुम्ब से रहित. होता है ॥ ३८७ ॥ 
सय चन्व्रगुरुशुक्रयोगफलस 
रचीन्दुशुरुशक्रांणां संयोगे चुपपूजितः । 
नीरपीतिस गे<रण्ये रतिमान्निगुणः खुखी ॥ रे८८ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र एकन्न हों, तो राजमान्य, जल्न- 
सेवो, सूग तथा वन में अनुरागी, निगु ण और सुखी होता है॥ ३२८८॥ 
सूर्य चन्द्रगुरुशनियोग फलम्‌ 
रवीन्डुगु रुमनदानां योगे वित्तसुतान्वितः | - 
सुनेत्रो लोकमान्यश्च भार्याप्रीतिः प्रतापवान्‌ ॥ रे८£ ॥ 
सर्य, चन्द्र, चुहस्पति तथा शनि.एकन्न हों, तो घन तथा पुत्र से 
युक्क, सुन्दर नेन्नोवाला। लोकमान्य, स्री में आसक्लत आर प्रतापी 
होता है॥ ३८६ ॥ 
सयचन्व्रशुक्रश नियोगफल्ष म्‌ 
सर्यन्दुमु गुमन्दानों संयोगे ल्यतिदुवलः । 
नारीतुल्यो5सदाचारो भयभीतश्च जायते ॥ ३६० ॥ 
सूर्य, चर्द्र, शुक्र तथा शनि एक में हों, तो दुबन्ल, खोसमान, 
दुराचारी और डरनेवाल्ला होता है ॥ ३६० ॥ 
सूर्य मंगल्लबुधगुरुपो गफल्षस्‌ 
सूर्यभीमज्ञजीवानां संयोगे विजयी भवेत्‌ । 
परदाररतो नित्य देवताहिजसेवकः ॥ ३६१ ॥ 
स्य, मंगक्ष, बुध तथा बृहस्पति एक घर में हों, तो विजयी, 
परखी रत, देवता तथा ब्राह्मण का सेवक होता है ॥ ३६१ ॥ 
: सूयंचन्द्रमंगलशुक्रयोगफल्नस्‌ 
सूर्यन्दु्मो मश॒क्रारां योगे डुजेनमानसः | 
तसरुकर:ः स््रीरतो नित्य निलेजो नि्धेनो भवेत्‌ ॥३६श॥ 





२४० | ब्योत्तिषतत्त्वप्रकाश 
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सये, चन्द्र, मंगन्न तथा शुक्र- एकन्न हों, तो दुष्टचि्त, न्नोर, 
लग्पट, निद्धंज्ज और निर्धन होता है ॥ रे६२ ॥ 


सूय मंगलब॒ धश नियोग फल्षसम््‌ 


सूर्यभोमशमन्दानां योगे नीचजनान्वितः । 
मनन्‍त्री सेनापतिचीर:ः काव्यशास्त्रास्प्रविन्नर: ॥ ३६३ ॥ 
सूर्य, मंगल, बुध तथा शनि एकन्न हों, तो नीचजनसेवी, मन्‍्त्री, 
सेनापति, बोर, काव्यशास्र और अखत्र को जाननेवाद्धा होता 
है॥ ३६३,॥ 


स्यमंग लगुरुशुक्रयो गफक म्‌ 
हंसभोमेज्यशुक्रा्ां संयोगे सुभगो नरः । 
भूपमान्यो धनी ख्यातो नीतिज्ञो नरपालकः ॥ ३६४ ॥ 
सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हों, तो सुन्दर, 
: राजमसान्य, घनो, कोत्तिसःन्‌, नीतिज्ञ आर ल्लोकपालके होता 
है॥ ३६४ ॥ 


सूरयमंगल्गुरुशनियों गफल्ष म्‌ 
सूथ भूसुतजीवाकियोगे सेनापतिभवेत्‌ ! 
मन्चज्ञो भूषपान्यश्च धनधान्यद्यानिवतः ॥ ३६४ ॥ 
सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शनि एकन्न हों, तो सेनापति, सन्त्र- 
बैत्ता, राजमान्य, घन, धान्‍्य और दया से युक्त होता है ॥ ३६५ ॥ 
सयमगद्बशुक़श नियोगफल्ष म्‌ 


रविभोमो भ्ृशुमन्दों नीचसक्षपरो नर: । 
बहुद्देषी दुराचारो सूखेस्तु पल्भक्षकः ॥ ३६६॥ 
सूय, मगद्गध, शुक्र तथा शनि एकम्न हों, तो नीच से मिन्नता करने 
बा, विहेषी, दराचारो, मुख और मांसभक्षक होता है ॥३६६॥ 


चौथा अध्याय २४१ 


सूयब॒धगुरुशुक्रयो गफल्नस्‌ . 
सूर्य विद्गुरुशुक्काणां संयोगे विनयान्वितः । 
धनी मानी भूमिपालः पृत्रदारखुस्रान्वितः ॥ ३६७ || 
सयय, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र एक स्थान में हाँ, तो विनययुक्त, 
धनी, अभिमानी, भूमिपात्ष तथा पुत्र और ख्री से युक्त होता 
है ॥ ३६७ ॥ 








सूर्य बुधगुरुशनियो ग फल्षम्‌ 


आदिवत्यतुधजीवार्किसंयोगे प्रभवो नरः । 
नपु'सको महामानी दुराचारों निरुचम:॥ रै८८॥| 
स॒भ॑, बुध, बुहस्पति तथा शनि एक घर में हों, तो नपुंसक, 
अत्यन्त अभिमानी, दुराचारी और उद्यमरद्धित होता है॥ ३४८ 
द सर्यबुधशुक्रशनियोगफबम्‌ 
आदित्यबुधसस्वार्किसंयोगे सुमगः शुचिः । 
वन्घुमान्यो महाप्राज्नः पुत्रदारखुखान्वितः ॥ २६६ ॥ 
सूर्य, बुध, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो सुन्दर, शुद्धता 
से युक्र, बन्धुमान्य, बढ़ा परिडत, पुत्र आर ख्री-सुख से युक्त 
होता दै ॥ ३६६ ॥ 

... सर्यगुरुशक्शनियोगफलम 
हँसजीवोशनोमन्द संयोगे कूपएणोी मदन; । 
काव्यकृत्करुणायुक्तो भूपमान्यों भवेज्षरः ॥ 2०० ॥ 

सूर्य, इृदस्पति, शुक्त तथा शनि एक घर में हों, तो अति ऋपण, 
काव्यकत्तों, करणायुक्त और राजमान्य होता है॥४ण्०ण॥ 
चन्द्रमंगल्बुधशुक्रफलम्‌ 
विधुमौमशशक्राणां संयोगे कलहो भवचेत्‌ | 
बन्धुद्षेषी नीचसेवी वेद्ज्राह्मणनिन्द्‌कः ॥ ४० १॥ 








२४२. ज्यों तिपतंत्वप्रकाश 








चन्द्र, मंगल, बुध तथा शुक्र एक्न्न हों, तो कल्नह करनेवाल्ञा, 
बन्धुद्दे पो, नोचसेवी, वेद और ब्राह्मण का निन्‍्दक होता है॥४०१॥ 
चन्द्रमंगलबुधगुरुफलस्‌ 
चन्द्रभीमवुधेज्यानां योगे भूपद्यान्वितः । 
सर्वशास््रा्थ कुशलः सत्यवादी खुखी भवेत््‌ ॥ ७०२ ॥ 
चन्द्र, मंगल; बुध तथा बृहस्पति एक घर में हों, तो राजमान्य, 
सब शास्त्रों में निपुण, सत्यवादी और सुखी होता है ॥ ४०२ ॥ 
चन्द्रमंग क्शुक्रबुधफल्न म्‌ 
विधुभोमोशनःसो मय संयोगे कुलवश्चकः । 
लोकटेषी द्रिद्री च नरः श्रकुलोजूजअः ॥ ४०३॥ 
चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा बुध एकत्र हों, तो कुक्षवरचक, ल्ोक- 
विद्वेपो, दरित्री और शुरकुल में उत्पन्न होता है॥ ४०३१ ॥ 
चन्द्रमंग लगुरुशकयों गफक् म्‌ 
.इन्डुभोमेज्यशुक्राणां संयोगे विकलो नर: । 
धनपुन्नान्चितो मानी नीतिशः साहसी भवेत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
चन्द्‌, संगल, बृइस्पत्ति तथा शुक्र एक घर में हों, तो दिकल्न, 
* घन तथा पुत्र से युक्क, मानी, नीतिज्ञ और साहसी होता है ॥४०४॥ 
द तसन्व्रमंग क्षगुरुशनियोग फत्र स्‌ 
चन्द्रारजीवमन्दानां संयोगे च्पपूजित: । 
सत्यवादी सदाननदो नीचसेवी दयान्वितः ॥ ४०४ ॥ 
चन्द्र, मगत्न, बृहस्पति तथा शनि एकत्र हों, तो राजमान्य, 
सत्यवादी, सदा! अश्नन्न रहनेवात्ञा,. नोचसेवो और दयात्रु होता 
है ॥ ४०४ ॥| 
चन्द्रमंग लशुक्रशनियो गफलस 
विधुभोमोशनोमन्द्संयोगे पु श्चल्नीपति: । 
बूतधमरतो नित्य मद्यमांसश्रिय: सदा ॥ ४०६ ॥ 


चौथा अध्याय २४३ 


चन्द्र, मंगल्न, शुक्र तथा शनि एकत्र हों, तो व्यभिचारिणी का 
पत्ति, यूत ( जूआ ) में रत, मद्य ओर मांसप्रिय होता है ॥४०६॥ 
घन्द्रबुधगुरुशक्रयोगफ त्ञम्‌ द 
चन्द्रेन्दुजेज्यशुक्रार्ां योगे दाता दयान्वितः | 
बुद्धि मान्धथनसम्पन्नो विद्याचादी विचक्षण॒: ॥ ४०७॥ 
चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हों, तो दाता, दयालु, 
बुद्धिमान्‌, धनी, विद्यावान्‌ और चतुर होता है ॥ ४०७ ॥ 
: चन्द्रब॒धगुरुशनियोगफलम्‌ 
द्रेन्दुजेज्यमन्दानां योगे लोकपियो नरः | 
यशस्वी ज्ञानसस्पन्नस्तेजस्वी विजितेनिद्रयः॥ ४०८॥ -. 
चन्द्र, बुध. लुहस्पति तथा शंत्नि एक घर में हों, तो द्लोकप्रिय, 
यशस्वी, ज्ञानी, तेजरवी और जिततेन्द्रिय होता है॥ ४००८-॥ 
घन्द्रव धशुक्रशनियोग फब स्‌ 
चन्द्रविच्छुक्सोंरीणां संयोगे न्ुपपूजितः। 
नेत्ररोगी पुराधीशो बहुंदारयुतो घनी ॥ ४०६ ॥ 
चन्द्र, वध, शुक्र तथा शनि ण्क घर में हो, तो राजमान्य, नेन्न- 
रोगी, नगर का स्वामी, बहुत स्त्िियों से युक्त और धनी होता 
है ॥ ४०६ ॥ 





साख 


चन्द्रगुरुश निशक्रयोंगफलस 
विधुजीवाकिशुक्रारां संयोगे ललनाभधियः । 
धर्मशो निधनः प्राज्: संथलदेहो घिचच्चणुः ॥ ४१० ॥ 
चन्द्र, बृहरपति, शनि तथा शुक्र एक घर में हों, तो सत्री का 
प्रिय, घर्मज्ञ. निर्धन, पणिडत, मोटा देह और चतुर होता है ॥७१०॥ 
मंग लगरुबुधशुक्रयोग फल स्‌ ह 
कुजेज्यवु धशुकाणां संयोगें कलदृभियः. |... 
सुशीलो धनसम्पन्नो राजमान्यो दयान्वितेः ॥ ४११॥ 


२४४ घोथा अध्याय 
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मंगल, बृहस्पति, बुध तथा शुक्र एक स्थान में हों, तो 
कलहभिय, सुशील, धनी, राजसान्य और दयायुक्त होता 
है ॥.४११ ॥ 
मंगलबुधगुरुशनियोग फल म्‌ 
भौमविज्ञीवमन्दानां संयोगे निधनो भवेत्‌ । 
शुत्तिः सदा सत्ययुक्कः श्रश्च घिनयान्वितः ॥ 3९२२॥ 
मंगज्ल, बुध, बृहस्पति तथा शनि एक स्थान मं हाँ, तो निर्घन, 
शचि, सत्ययुक्त, श्र ओर घिनयी होता है ॥ ४१२ ॥ 
मंगल्ञगुरुशक्रशनियोगफलम्‌ 
भोमेज्यसितमन्दानां संयोगे सुमुखो घनी। 
विद्याविनयसम्पन्न: साहसी सुजनप्रियः ॥ ४१३॥ 
मंगक, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो प्रसन्नमुख. 
धनी, विद्या और नम्नता से युक्कृ, साहसी ओर सज्जनभक्त 
होता है ॥ ४१३ ॥ 
मंगल्नशुक्रबधंशनियोगफद स्‌ 
_ वित्सितासितभौमानां संयोगे धनवर्जितः । 
पश्टदेहो मिष्टभाषी मल्लविद्याविशारदः ॥ ४१७ ॥ 
मंगढ्व, शुक्र, बुध तथा शनि . एक घर में हां, तो धनरहित, 
सोटा देह, मधुर बोढनेवाल्ा ओर मल्लविद्या में चतुर होता 
. है ॥ ४१४ ॥ 

ब बुधर रुशक्रशानयोग फल मस्‌ 
जीवशसंगुसोरीणां योगे फामातुरों जनः । 
शख््रविद्यारतो नित्य॑ वेद्वेदाहपारग: ॥ ४१५॥ 

बुध, वृहरपति, शुक्र तथा शनि एक स्थान में हाँ, तो काम 


से आतुरं, शख्त्रविद्या में रत, चेद-वेदाह का पारगामी होता 
है॥ ४१४॥ 


उौथा अध्याय २४३९ 


पञ्चग्नदयोगाः 
सय चन्द्रमंग लव घगारुयो गफलम्‌ 
सार्याहीन: सदाउुःखी दुष्टः क्रीधी महाउली । 
हंसायग रुपयन्ते: संयोगे पश्चमिग्नहें: ॥ ४१९६ ॥ 
जिस मनप्य के जन्म समय सूर्य, चन्द्र, मंगल, युध और बृह- 
स्पति एक ही भाव में हों, तो वह भारयोचिह्दीन, सदा दुःखी, दुष्ट, 
क्रोधी और छद्घ-प्रपलच करने में रत होता दे ॥ ४१६ ॥ 
सर्यचन्त्रमंग लबुधशुक्रयो गफत् म्‌ 
मिथ्याचादी श्रातह्दीनो दयालुः परसेचकः । 
कीयाहूतिदधादशात्मचन्द्रमोमशभागंवे: ॥ ४१७ ॥ 
जिस मनष्य के जन्म समय सय, चन्द्र, मंगल, बुध आर शुक्र 
एक स्थान सें हों, तो वह मूंठ बोलनेवाल्ा, आतृद्दीन, दुयालु, 
गौकरोी करनेवाला और क्ल्वोबों ( हिजयों ) की-सी आकृतिवाद्दा 
झोता हैं ॥ ४१७ ॥ 
सर्यचन्द्रमंगल्लबुधश नियो गफल्षस्‌ 


अल्पजीवी सदाडुशखी भायोापत्रविचजित: । 
स्यन्दुशकुजाकीयणां संयोगे तस्करों मवेत्‌ ॥ ४९१८॥ 
जिस सनप्य के जन्म समय से, चन्द्रमा, मंगल, बुध तथा 
शनि एक ही भाव में धों, तो वह अरुपायु, सदा दुःखी, स्त्री और 
पुत्र से हीथ तथा चोर होता है॥ ४१८॥ 
सर्य चन्द्रमंगढ्ष गुरुश क्योगफक्ष स्‌ 


माठपित खुजैहीनो नेत्रदोषी च डुःखितः । 
गानविद्यारतो भौमभाऊुचन्द्रेज्यमागचे: ॥ ४१६ ॥ 
जिस मनप्य के जन्म के समय म सूय, चन्द्रमा, संगल्ष, इह* 
इ्पति और शक्त का योग हो, तो वह माता-पिता के सुस्त से वज्चित 
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नेत्रोगी, दुःखित तथा गायन-विद्या से प्रेम रखनेशात्व! 
होता है ॥ ४१६ ॥ 
सूर्यचन्द्रमंग ल्गुरुशनियोग फलम्‌ 
परस्वहतो व्यसनी साधुद्देषी जडाकृति: । 
कातरः सूर्यसंयोगे चन्द्रास्शुरुसोरिमि: ॥ ४२० ॥ 
जिस सनुष्य के अन्माह्ञ में सं, चन्द्रमा, संगज्ञ, बृहस्पति 
तथा शत का योग हो, तो दह दूसरे के धन का हरनेवातह्ाः. 
व्यछदी, सज्यों का शत्रु, उद्द डा करनेवाल्ा तथा शीघ्र ही घेय॑ 
हेडनेदला होता है ॥ ४२० 
सब चन्द्रसंगलशुरूशतियोगफक् न 
परदाररत्तो देरी घनघप्त विव््जित: | 
संयोगे ज्ञायते भाउुचन्द्रारदगु सोरिसिः प्‌ छरह ॥ 
केस सलष्य के जन्माह् में छ८घ, चन्द्ग, संघक, हाज्ह तथा शाद 
एक रूश्थ डंडे हो, तो वह सन॒ष्य परस्तोगासी, छबऊे देर रखरने- 
झराहूए रुथा घन हर घरे से होद होता है ॥ ४२६ 
छथचउन्द्बुधणु सूछकरोंग रूस 
रशाजुशश्यों घने मानी नन्‍्यायाधोशो दिचझतणः 
र्रेन्ड्शेज्यझकाणं संघोगे प्रूदो तर: ॥ छ२२ १ 
एल झनुष्ण के जन्साहु से सर, उन्द्‌, दघ, सर तथा शक एक 
धाथ देहे हो, तो दह सदुप्द राह्लाल्य, घलदा न. ऋषशिसानी- 
न्णयाश्यीश छोर दिच्छण होता है | ४२२ १ 
एूयचन्डुदुध्युस्शवियोणफरछस 
बेश्यप्णारी ऋणअस्तो झुराजारे सयान्दित: 


अरे उसे भष्जुचन्द्शणु रुूसतेरिशि: । ७२३ ! 
'डेस सदुप्य हे जनम के समय रू, उन्‍्ह, रथ गुरू तथा शति 
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का योग हो, तो वह मनुष्य वेश्यागामी, ऋणशअस्त, दुराचारी. 
भय से युक्त तथा धर्म से द्वप करनेचाज्ञा होता है ॥। ४२३ | 





स्यचन्द्रबधशुक्रशनियोग फलम्‌ 
. देहरोगी द्रव्यहीनः पुंत्रमित्रविचजित: । 
बहुरोगान्वितो भानुचन्द्रशस्ग सोरिमि: ॥ ७२७ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय स्य, चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शनि 
का योग हो, तो वह मनुष्य शरीर से रुग्ण, दच्य से हीन, पुत्र 
ओर मित्रों से रहित तथा बहुत से रोगों से युक्न होता है ॥8२४॥ 
सूय चन्द्रगुरुशुक्रश नियों ग फल म्‌ 
चवाक्यजालरत:ः पापो चलचित्तो5ज्ञनाभियः ! 


शत्रभिस्तप्त आदित्यचन्द्रजीबसितासिते: ॥ ४२५ ॥ 
जिस मन॒ष्य के जन्म के समय सये, चन्द्र, गुरु, शक्र तथा शनि 


: का योग हो, तो वह मनुष्य वाणों का आल्ञ रचनेदात्वा 


पापी, चब्चल्लचित्त, सनी का प्यारा तथा शत्रुओं से सनन्‍्तप्त 
होता है ॥॥ ४२४ ॥ ; 
सूयमंगल्ब धगुरुशक्रयोग फत्न स्‌ 


सेनापतिनरः कामी यशस्वी बहुसेवकः । 
रव्यारक्षेज्यशुक्राणा संयोगे चृपपूजितः ॥ ४२६॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय सूर्य, मंगल्व, बुध, गुरु तथा शुक्र 
का योग हो, तो वद सेनापति, कामो, कोर्तिमान्‌, बहुत नौकरों से 
युक्त तथा राजा का प्रिय होता है ॥ ४२६ ॥। 
सर्यमंग लब॒ुधगुरुश नियोग फल स्‌ 


मभिकत्ताशी उ नरो रोगी स्तल्पवित्तः सुतान्वतः | 
घद्धो जडो भानुभोमचुधजीवशनेश्वरे: ॥| ४२७ ॥ 
' जिस मनुष्य के जन्म समय सूर्य, गद्य, बुध, गृह तथा शक्ति 
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का योग हों, तो चह मनुष्य मिक्षा से जोविका करनेवांला, रोगो, 
थोई घन से यक्त, पुत्रों सहित, बुछू तथा जड होता है ..॥४२७॥। 
सुर्यमंगल्बुधशुक्रश नियो गफलस्‌ 
स्थानभ्रणे व्याधियुक्कः शत्रुश्नस्तो वुसुक्षितः । 
. सूर्यशक्रशमन्दारसंयोगे विकलो नरः ॥ ४२८॥ 
 जिप्त मनुष्य के जन्म के समय सूय, मंगज्ञ, बुध, शुक्र तथा शनि 
का योग हो, तो वह मनुष्य स्थानअ्रष्ट, व्याधियों से युक्त, शत्रुओं 
से ग्रस्त, भूख से दुखो तथा विकत्न होता है | ४२८ ॥ 
' सर्यमंगलूगुरुशुक्रश नियोगफलम्‌ 
पघाज्ञो धनी वन्धुयुक्को धातुयन्त्रात्मकारकः । 
तपस्वी साजुभौमार्किंस्गुजीवान्वितेसबेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूर्य, संगल्ल, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वद विद्वान, धनवान्‌, वान्धवों से युक्क, 
धातुओं के यन्त्रों का बनानेत्रा च्रा तथा तपस्ष्रों होता है ॥ ४२६ ॥| 
सर्यबुधगुरुशक्शनियो गफल स्‌ 
दयालुधोमिको वक्का मित्रयु क्रो धनान्वितः । 
सामन्‍्तः सूर्यविद्देवगुरुशक्रशनेश्वरें: | ४३० ॥ 
जिप्त मनुष्य के जन्म घमय सूय, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि का 
योग हों, तो दय।वान्‌, धार्मिक, वक़ा, मित्र ओर घन से युक्त तथा 
अधोश्वर द्वोता हैं ॥। ४३० ॥ 
चन्द्रमंगलवुधगरुशक्रयो ग फल्न म्‌ 
सुशीलः पापरहितो मित्रद्वव्यः सुखान्वितः | 
बहुचिद्यायु तश्चन्द्रभोमशगुरुभाग वे: ॥॥ ४३१॥ 
जिसके जन्म के समय चन्द्र, मंगत्न, बुध, गुरु तथा शुक्र का 
योग दो, तो शोज्ञदान्‌, पाप से रहित, मित्र तथा धन से सुखी 
ओर अनेक पिद्याञ्नों से युक्ष होता है ।। ४३१ ॥ 
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चन्द्र॒मंग क्षगु रुशुक्रशनियोगफक्षमस्‌ 
परान्नभांगी मलिनः परसेवान्वितः खु्धीः: । 
योगे भवत्ति चन्द्रारंजोबशुकशनैश्चरेः | ४३२ | 
जिस मनुष्य के जन्म के समय चन्द्र, मंगद्व, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह मनुष्य दूसरे की कमाई से भोजन 
करनेचाला!, मलिन, दूसरोंकी सेवा करनेवात्ता ओर घिद्वान 
होता है ॥| ४३२ ॥ 
चन्द्रमंगक्त वु धशुक्रशनि यों गफ लस्‌ 
भिन्नद्वे पी दुराचारो निष्टरः परनिन्दकः ! 
चन्द्रभोमशशुक्रार्किसंयोगे प्रभवों नरः ॥ ४३३ | 
'जिप मनुष्य के जन्मकात्य में चन्द्र, मंगज्न, बुध,- शुक्र तथः 
शरनें का योग हो, तो वह्ठ भनुष्य मित्रों से द्वेंप रखनेंवात्ा; 
दुराचारी दुह दय तथा पराई निन्‍दा करनेवाला होता है ॥ ४३३ ॥ 
चन्द्रबुधगुरुशक्रश नियो गफल म्‌. 
राजतुल्यो राज॑मान्यो लोकपूज्यों गणाधिपः । 
चन्द्रशगुरुशक्रांकेसयोगे जायते नरः ॥ ४३४ || 
जिस मनुष्य के जन्म समय चन्द्र, बुध, गरु, शक्र तथा शनि 
का योग हो, तो वह राजा के सदश, राजमान्य, लोकपृज्य तश्र 
गणाधीश होता है ॥। ४३४ ॥। 
मंगलबुधगुरुशुकश नियो ग फल्ष स्‌ 
धनी मानो शुचिवक्का दीघांगुः स्वजनभियः । 
भौमेश्गुरुशुक्राकिसंयोगे नपवल्लमः ॥ ४३४५ ॥ 
' ज़िप्त मनुष्य के जन्‍्माड़ में मंगल, बुध, गृह, शुक्र सथा शांनि 
का योग हों, तो घनवानू, अभिमानी, पविन्न, वक्ता, दीघ्षांपु, 


अपने जनों का प्यारा तथा राजप्रिय होता है ॥ ४३४५ ॥ 
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घडअहयोगाः 
सर्येचन्त्र भोमबुधगरुशकरपो ग फल्ष स्‌ 
अर्पभाषी धमैयु क्लो विद्याधमेसुखेय तः । 
हंसायम् गुपयन्तः संयुक्रेजोयते नरः ॥ ४३६ || 
जिस्म मनुष्य के जन्माज्ञ में सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु तथा 
शुक्र का योग हो, तो थोड़ा वोलनेवाला, धनवान, विद्या, धर्मा 
'तथा सुख से युक्न. होता है ॥ ४३६५ ॥ 
'. सयचन्द्र भौसचुधगुरुशनियो गफल मर 
परोपकारी घुद्धात्मा दयालुश्चच्चल्ो नरः.! 
चिपिनें रमते नित्य विना शुक्र तु षड़च्रहेः। ४३७ ।॥ 
जिस मनुय्य के जन्‍म छमय सूय, चन्द्र, मगर, वध, गरू 
तथा शनि का भोग हो, तो वह सनुष्य परोपकारी, शुद्ध अन्त 
_ करखणवात्या, . दबावानू, चब्चल्ल तथा वन में विचरनेंवादा 
होता है 0 ४३०७॥ 
..._ सूर्यचन्च भौमलुधशुक्रशनियो गफल स्‌ 
चिन्तायक्लो नरो मानी संग्रामे विजयी तथा। 
बनाद़ों रमते घाती घिंना जीव॑ तु पड़ग्रहैः ॥ ४४८॥। 
जस सनुष्य के अन्तकाल से सय , चन्द्र, स गहन, बंध, शुक्र 
तथा शनि का योग द्वो, तो वह मनुष्य चिस्ता से युक्न, अभिमानी 
प्ग्राम में विजय पानेवाद्या, जंगल और पहाड़ों भें विचरण करने- 
वाज्ञा तथा घात करनेवाल्ा होता है ॥ ४३८ ॥ 
सूयचन्द्रमोमगुरुशुक्रशनियों गफछ म्‌ 
धनाढयः कृपण: क्रोधी ग्रामपृज्यः सुखप्रियः | 
समिपालकृपापात्र बिना चन्द्रसुतं प्रहे: ॥। ४३६॥। 
जिस मनुप्य के जन्म समय सूय , चन्द्र, मेगज्ञ, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह मनुष्य धनवान , कृपण, क्रोधी 
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मामपृज्य, सुख चाहनेचाल्या तथा राजाओं का कूपापात्र 
होता है ॥ ४३६ ॥ 
सूर्य चन्द्रब घग॒ रशुक्रशनियों गफबस्‌ 
भार्यापुत्रधनैद्दीनो धमजो वेद्पारग: । 
: भधपमान्यों दयायुक्को बिना भौमेन पड्चरहेः ॥ ४४० ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूथ, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र 
क़््था शनि का योग हों, तो वह मनुष्य स्री, पूत्र तथा घन से 
: रहित, धम का जाननेवाला, वेद का पारगामी, राजः का सान्‍्य 
तथा दया से युक्त होता है ॥ ४४०.॥ । 
..._ लयभोमबुध्गुरुशक्रशनिये गफलमस 
: भिन्चाशी च क्षमायुक्को बह्मविद्यार्तो नरः। ; 
' बिना चन्दं ग्रहेः सब्र: संयोगे धनवर्जितः ॥ ४४१ | 
जिस मनुण्य के जन्म के सप्षय सूर्य, गगन, बच, जुरु, श्फ 
तथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य भिक्षा माँगकर खातेदा ला, 
पहनशी त्त, ब्रद्म-विद्या में निरत तथा धनहोन होता है ॥ ४४१ ॥ 
... चन्द्रभोमबुधगुरुशक्रशनियोगफल्ञम्‌ 
भूपएएन्‍्यों धनी ख्यातों बहुभायों गुणान्वितः । 
चन्द्राय: शनिपयन्त: संयोगे प्रभदो नरः ॥ ४७२ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय चन्द्र; मगल, चुध, गुरु, शुक्र 
तथा शल्ि का योग हो, तो बह मनुष्य राज़मान्य, धनवान, 
प्रसिछू, बहुत ख्त्रियों तथा गुणों से युक्न होता है ॥ ४७४२ ॥ 
े सप्तप्रहयोगाः 
दिवाकरनिभ तेजो भूपमान्य: शिवधियः । 
सूर्याथ: शनिपयस्तेयोंगें दानी धनान्वितः ॥ ४४३ ॥ 
सय से शनि पयंन्त सातों प्रह एकत्र हों, तो सूर्य के समान 
तेजस्वी, राजसान्य, शिवभक्क; दानी और घनवान होता है।।४४३॥ 
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श्रीकृष्णजन्सा ज्ञम्‌ 





गृहादिफलस 
लग्नात्लौख्यमुदाहरम्ति मुनयो होरावलाचड्ीलता 
' द्रेष्काणात्पदवी घनस्य निचय सप्तांशकाअिन्तयेत्‌ | 
'बर्ण रूपगुणान्सधीः खुतनयान्‌ प्रायो नवांशे (खिल 
भावादद्ादशकाहइपुर्वय इति त्रिशांशकात्खीफलम्‌ ॥४53/ 
सुख का विचार कग्न से, शोल-स्वभाव का होरा से, प्रदुवी का 
देष्काण से, धनसल्चय का सप्तांश से, वण , रूप, गुण, बद्धि 
तथा पत्रों का या आय: सब्र बातों का नवांश से, शरीर आर आयु 
का द्वादशांश से तथा स्त्री का विचार पत्रिशांश से करे ॥ ४४४ ॥ 
मतान्तरम 
लग्ने देंहाकारों होरायामथ सम्पदो विपद्‌ः | 
द्ेष्कारों कर्मफल सप्तांशें चन्‍्घुसंशा च ॥ ४४४५ ॥ 
मुत्न नवांशभागे छादशभागे चिन्तयेत्पत्नोम | 
त्िशांश निधनफल शुभाशभ स्ंजन्तनाम्‌ ॥ ४४६९ ॥। 
लग्न से शरीर की आकंति, होरा से सम्पत्ति तथा विपत्ति। _ 
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द्रेष्काण से कर्मफल्,, सप्तांश से भाई और वबहिन, नवांश 
से पुत्र, द्वादशांश से ख्रों तथा त्रिंशांश से झूृत्य का विधार 
करें ॥ ४४९०४४६ ॥ 
षड्धर्ग चिचारः 

३० अंश का एक लग्न; उसके आधे अथोत्‌ १५६ अंश की एक 
द्ोरा, त्ग्न के तोसरे भाग अथोत्‌ १० अंश छा एक द्वेष्छाण, 
सरन के नवें भाग का एक नवांश, त्वग्न के. बारहवे साग का एक 
द्वाद्शांश और लग्न के तीसवें भाग का एक त्रिंशांश होता है । 

'सूर्यन्द्रो विषम छग्नें होरा चन्द्रार्योंः समें ।! 

विपम राशि अर्थोत्‌ मेष, मिथुन, सिंह, तुक्ला, घन और छुम्भ 
इनमें कोई भी अह हो, तो १६ अंश तक सूयहोंदा अथात्‌ सिंह राशि 
की होरा, १६ अंश से ३० अंश पर्यन्त चन्द्रहोरा अर्थात्‌ कक राशि 
की होरा होतो है। सम राशि अथोत्‌ वृष, कक , कन्या, वृश्चिक, 
मकर और मोन इनमें कोई भो अह हो, तो १९ अंश तक चन्द्रमा 
को द्वोरा अर्थोत्‌ कक राशि की होरा, १६ अंश से ३० अंश तक 
सूर्य की होरा अर्थात्‌ सिंह की दोरा होती हे । 



















































दोराचक्रम 
[| । | | 
राशि [मे [हु सि लि. [के [तु.। इ । . कु. मो. स्वामी 
१६ [सू. |थ॑ं. स्‌, | चं. |स्‌. |चं. |[स्‌, | पं. सर. | चं. | देव 
आंश [€ |४ |४ |४|९|४|९२।४१|६९।|४ | 
! 





सथना--होरा-कुएडल्ती में ७, ९ यही अंक खिल जाते हैं। 


२५४ ज्योतिषतस्वप्रकाश 


|| 
होराफद्षस्‌ 


शुभः पच्चदशो भागोद्यशुभो5तः पर जगुः। 
बहवो धनगा: भ्रेष्टास्तथा नेष्टा व्यये ग्रहाः ॥ ४७७ ॥ 
द्ोरा १६ अंश पर्यन्त शुभ होती है इसके अनन्तर अशुभ द्वोती 
है । धन स्थान में बहुत ग्रह श्रेष्ठ होते हैं । व्यय स्थान के अहं . 
अच्छे नहीं होते ॥ ४४७ ॥ 


राशि के तीन भाग करने से दस-दस अंश का एक प्रेषकाश. 
दोता है। पहला द्वप्फाण उसी राशि का होता है ओ त्ञग्न में हो. । 
उस राशि का स्वामो हो पहले द्वेष्काण का स्वामी होता है | दूसरा : 
द्रेष्काश लग्न से पाँचवों राशि का होता है तथा उस राशि के - 
स्वामो को हो बेष्कडाण का स्वामो जानना चाहिए। तोसरां द्वेष्छाण 
कग्न से नवों राश का होता है तथा उस राशि के स्वामी को ही 
देप्काशाधिपति समझिए । 

कहा भी है-- 


'द्रेष्काणशपा: अथमपन्‍्चनवाधिपानास्‌ |! 
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राशि के सात सांग करने से सप्तांश होता है। विषम राशि में 
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जचजिललच 








दे 


संप्तांश के स्वामी अपने निज स्वामी से गिनना चाहिए; परंतु सम 
राशि में अपने से सातवं स्थान के स्वामी से गिनना चाहिए। 
कहा भी है-- 
। धसप्तांशपास्वोजयृहे गणरनीया निजेशत: ॥ 
य॒ग्मराशों तु विज्ञ या: सप्मक्षोदिनायकात्‌ ॥ 
सप्तांशफलम 
सप्तांशलग्नात्सहजाधिनाथ 
करोडथ सोस्यः शुभपापदएः । 
पापेनिजश्रातृविद्दीन एव 
सौस्यबहुआत्यतो नरः स्यात्‌ ॥ ४४६ ॥ 
- सप्तांश लग्न से तृतोयेश ऋर या शुभ अद्द क्रूर से या शुभ से दृष्ट 
हो, तो बह मनुष्य क्रम से झ्रातृद्दीन या आत्युक्न होता है ॥ ४४६ ॥ 
तीस अंश का लग्न होता है, उसका. नवांश तीन अंश बीस 
कल्षा का हुआ इसे पहला नवांश समझना चाहिए ।. 
दूसरा नवांश ६ अंश, ४० कल्ला; तोसरा नवांश १० अंश, शुन्य . 
कल्चा; चौथा नवांश १३ अंश, २० कला; पाँचवाँ नवांश १६ अंश) 
४० कल्ना; छुठा नवांश २० अंश, शून्य कल्ना; सातवाँ नवांश 
२३ झंश, २० कल्चा ; झाठवाँ नवांश २६ अश, ४० कल्ना ; 
नवाँ नवांश ३० अंश, शून्य कल्ला । इस अ्रकार एक लग्न मं 
£ नवांश दोतें 
मेष, सिंह आर घन दरन में सेष राशि से नवांश की गणना 
की जाती है ; वृष, कन्या और मकर द्ग्न में मकर राशि से 
नवांश-गणना होती है; मिथुन, तुला और कुम्म सग्न में कुम्म 
राशि से गणना को जाती है आर कक न्‍ वृश्चिक तथा मीन द्धग्न 
में कक राशि से गणना होती है। अर्थात्‌ सेष का नवांश मेष से 
धन राशि तक, दृष का नवांश सकर से कन्या तक, मिथुन का 
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तुज्ा से मिथुन तरू, कक का कक से मीन तक, सिंह का सेप से 
घन तक, कन्या की मकर से कन्या तक, तुला का तुला से मिथुन 


तक, बृश्चिक का कक से मोन तक, धन का मेंप से धन तक, मकर 
का सक्र से कन्या तक, कुम्म का तुल्ला से सिथुन तक, मीन का 
कक से मोन तक नवांश की गणना होती है । 
कहा भी है-- 
 “क्रियणतोल्लीन्दुभतो नवांशाः 
नवॉशफल स्‌ 
नवांशलग्नात्सतपञ्च सोम्यः 
शुभाशमैयुक् विक्षोकितो वा | 
शुभ सुताः स्युः प्रखुरा नरस्य 
क्रेने सन्‍्तानलुख' सदा भवेत्‌ ७५० ॥| 
नवांश ्ग्न से पञ्चम भाव का स्वामी सौम्य अह हो, शुभ म्रहं 


- से युक्त या दृष्ट हो, तो बहुत पुत्र होते हैं । यदि क्र ग्रह हो, तो : 


सनन्‍्तान-सुख नहीं होता है ॥ ४४० ॥ 

द्वाद्श|ंश अपनी ही राशि से आरम्म होते हैं । 

कहा भी है-- 

बग्नस्य द्वादशांशास्तु स्व॒राशेरेव कीतिता: (? 

दो अंश तोस कक्ताओं का एक द्वादशांश होता है इसलिये एक 
खग्न में बारह द्वादृशांश होते हैं । जिस राशि में द्वादशांशों का 
विचार करना है उसी रोशि से लेकर क्रम से बारह राशियों के 
द्वादशांश होते दें अथोत्‌ सेष राशि में पहला द्वादर्शांश भेष का, 
दूसरा बृष का, तीसरा सिथुन का, चौथा कक' का, पॉँचवाँ सिंह 
का, छृठा कन्या का, सातवाँ तुज्ञा का,. आठवोँ तृश्चिक का, नया 
घन का, दुसवाँ मकर का, ग्यारहवाँ कुम्भ का, बारहवाँ मीन का 

द्वादशांश होता है | 
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२६० | ब्योतिष॑ेतर्वप्रकाश 


द्वाद्शांशफलम्‌ 
स्याइडादशांशादशुभाः शुभा वा 
जायाधिपः कऋरयुतेक्षितो वा | 
भाया शुभैः पत्रयुता तथका 
स्त्रीदःखमेवाप्यपरनरस्य ॥ ४५९ ॥ 
हादशांश क्षर्त से सप्तमेंश शुभयुक्न या शुभरष्ट हो, तो स्त्री पुन्न- 
युक्न होतो है । पापअह हों, तो ख्री से दुःख होता है ॥ ४९१ ॥ 
विषम राशियों का प्रथम त्रिंशांश पाँच अंश का होता है, उसका 
स्वामी मगल्न है| तदनन्तर पाँच अंश का स्वामी शनश्चर, तद्‌- 
नन्‍तर आठ अशों छा स्वासी बृहस्पति, तदननन्‍तर सात अशा का 
स्वामी बुध, संदनन्तर पाँच अंशों का स्वामी शुक्र होता दै । 
सम राशियों में प्रथम पाँच अंशों का स्वामी शुक्र, तदनन्तर 
सात झंशों का स्वामी वघ; तदनन्‍्तर आठ अंशों का स्वामी बृह- 
स्पति, तदनन्तर पाँच अंश का स्वामी शनेश्चर, तदनन्तर पाँच 
अंश! का स्वामी म गज्न होता है। कहा भी है--- 
शुक्रज्ञमीवश निभृतनयस्य बाण- 
शेल्लाए्ट पतञ् विशिख्ा: समराशिमध्ये । 
त्रिंशांशको विपमसे विपरोतमस्मात्‌ 0! 
त्रिशांशफलम्‌ 
तिशांशलग्नाज्षिधनाधिपश्च 
क्ररो<थ सोम्यः शुसपापदफ्: । 
तीथ शुभे करतरे नरस्य 
सत्य वदेदग्निजलादितश्च ॥ ४४२ ॥ 
त्रिशांश क्ग्न से अष्टम का स्वामी सोम्यग्रह हो या सौस्यग्रह 
से दृष्ट हो, तो तोर्थ में रत्यु, कूर अह हो, तो अरिन, जरछ आदि 
से सत्यु होती है ॥ ४९२ ॥ 


२६९१३ . 
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२६२ ब्योतिपतस्व प्रकाश 
3 3 2 2 यम रा जया - 
। घर्गोत्तमनवांशा: द 
उरभवने चाद्यांशाः स्थिरेषु भध्या ड्विमूतिजु तथान्त्याः ! 
वर्गोस्‍तमाः प्रदिशस्तेष्विह जाता: कुले मुख्या: ॥ ४४३ ॥ 
चर राशियों में- आ्रादि के नवांश, स्थिर राशियों में मध्य के 
नवांश, द्विस्वमाव राशियों में अन्त के नवांश वर्शोत्तम कहलाते 
ह । इनमें जो मनुष्य उप्पन्न होते दें वें अपने कुल में मुख्य 
होते हैं ॥ ४५३ ॥ 
स्वे स्थे गृहेष स्वनवांशका ये 
वर्योत्तमास्ते म्ुनिभिनिरुंक्ाः ॥ ४५४॥ 





अन्ते तुच्छुफल लग्न यदि जगोत्तम न.चेतू ॥8५९॥. . 
- अपने अपने घरों में जो अपने नवांश हां उनको कोई आचाय 


चर्गोत्तम बतद्वाते हैं ॥ ४९४४ ॥ 
ल्ग्त का अन्तिम नदांश तुच्छ फल वेनेदाला होता है यदि वह 
नगोत्तम न हो ॥ धर ॥._ ! । 
दाग्नस्यादिमध्यांचसानेपु फल म 
आदों दि सम्पर्शफलूप्रद स्पा- 
'न्मध्ये पुनमंध्यफल' विलग्नम्‌ | 
अतीय तुच्छ फलप्रस्थ चानन्‍ते 
विनिश्चयो *यं विदुषा विधेयः ॥ .४४६॥। 
चुषश्च मिथन कन्या लुला घन्ची ऋषस्तथा। 
एठले शुभनवांशास्तु ततो<नपे कुनवांशका: ॥ ४४७ || 
आरस्म ग्रें कम्न पूर्ण फल देता है, मध्य में मध्यम, अन्त में 
अस्यन्त अशुभ, सौम्यग्रह या मित्रग्रह के नवांश शुभ तथा पापग्रह 


या शत्रुअह्द के नदोंश अशुभ होते हैं। किसी-किसी आचार्य के 


मत से वृप, सिथुन, कन्या, तुला, घन, मोम, शुभ नवांश हैं, 
शेष कुनवांश हैं ॥ ४४६-४५७ ॥ | 


चौथा अध्याय. २६३ 





उन्मा|ऊुतो वषज्ञानम 6०7; 
यस्मिन राशो भवेत्सीरिस्तस्मात्साध थ दै समा: | 
शनिर्याचद भवेद्दर्थ तथेज्याभशितराशितः ॥ ४४८ || - 

जिस राशि में शनि हो उप्तसे २३ बरस शनिपर्यन्त गिने 
या बृहस्पति के राशि से गिने, तो वर्ष का निर्शय हो जाता 
है ॥ ४५८ ॥ 
कि जन्गाहुतो मासज्ञानंम्‌ 
' चैशास स्थापयेन्मेपं यायद्धाजुश्च गएवते । 
' तावन्पासे मर्चेजन्मगग रय वचन यथा ॥ ४५६ ॥ 
मेष राशि को वेशा्ख मे।ने उससे सूर्य जिस राशि में हो उससे 
अन्ममास का निर्णय करना चाहिए ॥ ४९६ ॥ 
जन्माइुत: पक्षज्ञानस्‌ 
यर्मिन्‌ राशों भव त्लूथेस्तस्प्रात्सम ग्हाल्तरे । 
चन्‍द्रे शुच्ले भव जन्म त्वस्यथा कृष्ण पक्तरूः ॥ ४६० || 
जिस राशि भें सर्य हो वहाँ से ७ घरों के भीतर यदि चन्द्रमा 
हो, तो शुकक्वपक्ष में अज्यथा कृष्णपक्ष सम जन्स जानना 
घाहिए॥ ४६० ॥ 
अमाजतः तिथिजश्ञानम्‌ 
यज्ञ भाजः कुहस्तत्र सादे दे च तिथी स्खते । 
चन्द्र यावत्समाख्यात॑ तिथिशञान मनीपिशिः | ४६१॥ 
जिस स्थान पर सरय हो उसको अमावारया माने वहाँ से दरएक 
घर को २३, २३ त्तिथि समझना चाहिए । सूय से चन्द्रमा तक 
गिनती करे, तो जन्सतिथि ज्ञास हो जातो है ॥ ४६१ ॥ 
जन्माद्तो दिवाराभशअ्रज्ञानम्‌ 
सर्साकान्तस्यभवनाल्लग्न॑ सप्तगहान्तरे | 
दिने जन्म वरदेत्प्राशस्त्वन्यथा निशि जन्म च ॥४६२॥ 


२६४ ज्योतिपतत्तप्रकाश 





जिस राशि. में सेये. हो वहाँ से ७ घर के भोत्तर यदि क्ग्न डो 
तो दिन में अन्यथा रात्रि में जन्म जानना चाहिए ॥ ४६२ ॥ 
जझन्माज़तो घटीज्ञानस्‌ 
सूर्याक्रान्तस्थभवनात्पञ्च पश्च च गणयते | 
लग्न यावत्समाख्यातं घरटीक्षान प्रनीषिभिः ॥ ४५४ ॥ 
जिस राशि में सूर्य हो वहाँ से क्वग्म तक गिनताो करें ओर 
प्रत्येक घर को ९ | € घड़ी का माने। इस प्रकार जन्म के समय 
की घड़ियाँ निकल आती हैं ॥ ४६३ ॥ 
द्वादइशभावचेपु अहाया सामान्यफलम्‌ 
शुतेलग्नात्स्वायुधेनमनु जसों रूय॑ गृहसुख्र 
सुविद्यासत्पुत्रां रिपुभयमथ स्रीसुखपुद: | 
चिरायु: पुएयद्धिनिजकुलपता लाभहतयो 
विधों लग्ने छिंद्े जडिमरुज़ताउन्यत्र शुभचन्‌ ॥ ४८६४ ।: 
लग्न झादि स्थानों में शुभअ्रह होने से यथाक्रम फ्च जानने 
चाहिए--- 
अच्छी आयु, धन, आतृसुख्सन, गृहसुख, अच्छी विद्या और 
अच्छे पुत्र, शतब्रुभय, ख्ी-सुख़, चिरायु, पुरयकर्म, अपने कुत्ध का 
पाक्तन, क्राभ और हानि | 
चन्द्रमा लग्न में हो, तो ज़इ होता है । अ्ष्टम में हो, तो 
रोगी होता दे । शेप स्थानों में पूर्षोक्त फल्न जानना चाहिए ॥४५४॥ 
पापेलेग्नाद्रोगिता निःस्वता स्या- 
छ्विक्कान्तत्वं सौख्यपुआारिनाशा: | 
स्थ्यतीरोगाः पापवित्त च शौय 
लाभो द्ञानिः स्वक्षेतुक्ने<रुपदोप्यम ॥ ४६४ ॥ 


करन आदि में पापग्रह होने से ग्रथाक्रणम फरछू आाननोा 
चआईहिए-. 
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चोथा अध्याय २६५ 





रौंग, निरधेनता, पराक्रम, सुख का नाश, पृत्र का नाश, शत्रु का 
नाश, स्त्री-पीड़ा, रोग, प!प की कमाहें, शूरता, दास और हानि। 
यदि ग्रह अपने उच्च का हो, तो दोष न्यून हो जाता दे ॥ ४६५ ॥ 
सुयाश्रान्त्येषु पापा: पितुरुछुखदा छथव्ध्यगान्त्येषु मातु- 

झ्रोलुखिस्था: खुतमतिह॒तिदः सप्तमे ख्रीहराः स्युः । 
सौध्या: स्व त्र शस्तारूयपरिभवखला सूतिषष्ठाष्टमान्त्य 

तसीणश्चन्द्रो5न्त्यतनमस् तिखलोरिष्टदा जन्मभेन्द्रो:४६६ || 

जन्मराशिं या जन्मस्तरत से ४। १०। १२ में पापभ्ह हें 
तो पिता को कष्ट, २। ४७ | ७। १२. में पापग्रह हां, -तो माता 
को कष्ट, तीसरे स्थान में पापग्रंह हों, तो. भाई को कष्ट, पद्नम 
स्थान में हों, तो बुद्धि की हानि, सप्तम स्थान में हों, तो ख्री का 
नाश, सौस्यंग्रह सब स्थानों में हों, तो शुभ होता है। पापग्रद 
. ३। ६:११ स्थानों में अच्छे छोते हैं, १ । ६ । ८ । १२ स्थानों में 
क्षोण चन्त्रमा शुभ नहीं होता, १९। १। ८ स्थानों में पापप्नह 
अनिष्ट करते हैं ॥ ४६६ ॥ क्र! 

कल । ग्रहाणां प्रशस्तसर्थानानि 

'शत्नौ सूर्य: प्रशस्तः खुखभवनगतः पूरा चन्द्रोउतिशस्तः 
कोणे जीवोडतिशस्तस्तनुगतभुगुजोी विकमाकिः प्रशस्तः । 
'लाभे सब ग्रशस्ताः सकलफलदरा नीचगाः पापखेटाः 
स्थोच्चा मैच प्रशस्ता विमलफलहरा रन्धरिष्फारियुक्का:४६७॥ 

छुठे स्थान में सूर्थ, चौथे स्थान में पूर्ण चन्द्रमा, त्रिकोण में 
ट बृहस्पति, लग्न में श॒क्र, पराक्रम में शनि, ज्ञाभ में सब मह अच्छे 

: होते हैं । पापम्रह नीच के हों, तो सब फल्लों का नाश करते हुं 
८१२६ स्थानों में उच्च म्रहों का फल्न भच्छा नहीं होता है ॥९६७॥ 
भाववृद्धयाविकराः 
यर्मिन्‍्मावे क्या 





२६६ '. ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


वाच्या धीरेस्तस्य तस्यापि हानिः । 
केन्द्र कोण रन्धरिष्फेषु पापाः 
पुत्र जीवस्तद्ग्॒हं चात्मजाय ॥ ४६८ ॥ 
रूध्यु, पष्ठ और द्वादुश स्थानों के स्वामी जिस भाव में हों उस 
भाव की हानि करते हैं। केन्द्र, कोण, अष्टस तथा द्वादुश स्थानों 
में पापग्रह भावों को ह।नि करते हैं | पदञ्चम भाव में चृइस्पति हो 
या पतन्चम स्थान वृहस्पत्ति का घर ( $ | १२ ) हो, तो संन्तान का 
दुःख होता है ॥ ४६८॥ 
यो यो भावषः स्वामिदष्टो युतो दा 
संस्येचा स्यात्तस्य तस्वापि वृद्धि । 
पापेरेत्रं तस्थ तस्यारित हामि 
्द्ष्टव्या पृथ्छुतां जन्मकाले ॥ ४६६ ॥ 
'जो भाव भपने रवामी से युक्न या इृष्ट हो या सौग्यग्रह से युक्क 


या दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है । ओ भाव पापमड़ों से 
युक्त या दृष्ट हो उप्तकी दानि होती है । यह फल्न अन्‍्म और प्रश्न. 


में सामान्यत्तः जानना चाहिए॥ ४६६ ॥| 
प्रत्यक्षफत्षदा ग्रह: 
लग्नस्य पूर्वाधेगताः खगेन्द्रा 
अत्यक्तमचेंह फल पद: । 
पराधपरकोपगताश्च नून॑ 
फल प्रयच्छुन्ति परोक्षमेच॥ ४७० ॥ 
लग्न के पूर्वांध में जो मद होवें वे प्रत्यक्ष फन्न देते हें । जो 
पराध॑ में हों चे परोक्ष फल्न देते हैं ॥ ४७० ॥ 
राशिवज्ञम्‌ 
नपशवो लग्नगता चरिघ्वा- 
श्चतुर्थंशस्था जलशाशय: स्युः । 
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अस्तरिथितो इश्चिकराशिरेव 
नभःस्थलस्थएः पशुराशयरुतु ॥ ४७१ ॥ 
लग्न में नर और पशुराशि, चतुर्थ स्थान में स्थित अद्धराशि, 
सप्तम में स्थित छृश्चिक राशि, दुशम में स्थित पशुराशि बढ्ववान 
होती ८ ॥ ४७७१ ॥ 
शयो वलिनः केन्द्रे मध्याः पणफरे स्थित 
आपोफि्लिमगता हीनवलाः सर्वंदप कीरतिताः ॥ ७७२॥ 
केन्द्र में राशियाँ बल्ववान्‌ होती हैं, पणफर में मध्यत्रल्तों और 
आपो क्छिम में सब बलद्दीन होतो हैं ॥ ४७२ ॥ 
झधिपयतो दशे वा चुधजीवनिरीक्षितरच यो राशिः । 
स भवति बल्वाक्ष यदा युतोउचलोकित्तो वा शैषे: ॥ ४७३॥ 
स्वामों हें युक्त या दृष्ठ या बुध तथा चृुइस्पांत से दृष्ट राश बल्च- 
वान्‌ द्ोतों है। जो राशि शेप ग्रह्दों से सुक्क या दृष्ट हो, तो बल्च- 
वान नहीं होती दे ॥ ४७३ ॥ 
ज़लचरपशुनरकीटा वन्धों माने दनों मद चापि । 
क्रमश सवन्ति सवीयां विनतयलास्तत्सप्ठमे5पि ॥ ४७४ ॥ 
| १० । १ | ७ स्थानों मे जद्धचर, पशु, नर, कोट राझापर३ 
यथाक्रम बरत्षवान्‌ होती हैं । अपने से सातवें स्थान मे वे बलदोन 
हो जातो दें ॥ ४७४ ॥ 
एथान बल सम 
स्वोचस्थिताए्चेएचला भचनत 
सलबिकोशे स्वशुद्दे च मध्याः ॥ ४७५॥ 
ह अपने उच्च के हूँ, तो हृष्टबल पाते हैं । मृक्त्रिकोण या 
ऋपने घर मैं मध्यदज्ञ पाते हैं ॥ ४७५ ॥ 
घन्द्रवखस्‌ 
मासे तु शुक्लभधति पत्प्रदृत्त 


रष्द ज्योतिपतस््वभ्रकाश 


पूर्व शशी मध्यवलो दशाहे। 
श्रेष्ठो दितीये5रपबलस्त ती ये 
सौम्येस्तु द॒ृश्गो वलचान्सदेव ॥ ४७६ ॥ 

शुक्क्षपक्ष को प्रतिपदा से लेकर १० दिन तक चन्द्रमा सध्य- 
ब्रक्तो होता है द्वितोय भाग में श्रेष्ठ होता है। तृतीय भाग में 
अल्पवज्नों होता है। सॉम्य अह से इृष्ट हो,. तो सदा बहता व्‌ 
होता हैं ॥ ४७७६ ॥ उप 

कृष्णाए्मी द लाडूध्वे यावचछुचलाएमी भवेत्‌ । 

तावस्त्तीण॒शशी छ्लेयः सम्प्रंस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४७७ ॥ 

कृष्णपक्ष की अष्टमी से तोकर शुक्लपक्ष की अश्रष्टमो तक चन्द्रमः 
क्षीय होता है । तदनन्तर पूर्ण कहलाता है ॥ ४७७ ॥ 
ढाग्नेशस्प धर्नेशादिभियांगे फलस्‌ 
लग्नाधीशेडथगे थे हनभवनपतो लग्न पाते 5थ वान्स्य!- 
दूबुद्धयाचारप्रवीण: परमरुझत कत्सारभु दभोगशील: । 
प्रात्स्थाने5ज्नाथे सहजमवबनपे लग्दनाथे5ल्पशक्तिः 
सहन्धू राजपृथ्य: कुलज्ननझुखदो मात प्षेण यु कः ॥ ७७८६७ 
खग्नेश धरस्थान में हो ओर धनेश करन से दो, तो घमदान्‌ , 

बुद्धिमानू, आचार रे चतुर, पुस्यवानू, वलवान्‌ और भोगी होता 
: हैं। लग्नेश आत्भान्र में हो और तृतीयेश ह्नग्न में हो, तो अहप्‌- 
. यों, अच्छे बन्घुओं से युक्त, राजपूज्य, वंश को सुख देलेवाक्ला 
. ओर माता से युक्क होता हैं ॥ ४७८ ॥ 
* तुथशें लग्नयाते तदनु तजुपतो तुर्यगे स्पात्कतमावां- 
सताताज्ञाराजकार्यप्रशुणमतियुतः सद्शुरूः स्वीयंपक्ष: । 
लग्नस्थे स्‌ चुनाथे ततुजपदगते लग्ननाथे मनस्वी 
' विद्यालज्ञारयुक्रो निजकुलविदितो ज्ञानवास्मानसकलः ॥४७६॥ 
चतुर्थेश ' छारतन में हो और ल्वग्नेश चतुथ में हो, तो _ मनुष्य 
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क्षमावानू, पितृभक्न, राजसेवी, गुरुसक़्॒ तथा ख्रीपक्षवात्रा होता 
है। पल्चमेश दरन में हो और लःनेंश पञ्चम में हो, तो मनुष्य 
धनवान्‌, स्वस्थचित्त, विद्यावान्‌, कुखदोपक, ज्ञानी और माननीय 
होता है ॥ ४७६ ॥ 
पश्ठेशे लग्नयाते तदसु तनुपतों षष्टगे व्याधिददीनो 
नित्य दोद्दादिसक्नो बपुपि स वलवान्द्वव्यवान्संग्रह्दी स्यात्‌ 
सत्तीश कामयाते मदनसदनपे सूक्तिंगे तातसेवी 
लोलस्वान्तो५झ्नाथो भजति हि मचुजः सेवकः श्यालकस्य४८० 
पडेश छरन में हो भर रूनेशा पष्ठस्थान में हो, तो वह मनुष्य 
व्याधिरहित, ठोहीं, बद्चवानू, धनवान, संग्रह छरनेदादवा होता 
है। करनेश सप्तम स्थान में हो और सप्यमेश लग्न में हो, तो 
पितृभक्त, उन्चज्न और साखे का सेचहू होता है.॥ ४८० ॥ 
अंगशे रन्प्रयाते नि८नग्रद्पतावंगगे यूतबुद्धि: 
श्रश्चोर्यादिसक्लो निधनपद्मियादुभूपतेलॉकतो वा । 
देहाधीशे शुभस्थे शभभवनपतों देहसंस्थे विदेशी 
धर्मांसक्ो नितान्त सुरशुरुभजने तत्परो राजमान्यः॥४८१॥ 
बार्नेश अष्टम स्थान में हो ओर अष्टमेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य जुआरी, शुर और चोर होता है तथा राजपक्ष से खत्यु 
होती है। लग्नेश नवम स्थान में हो और नवमेंश रूग्न. में हो, 
तो परदेशी, धर्मात्मा, देवताभक्ल, गुरुसेदी और राजमान्य 
होता है ॥ ४८१ ॥ 
कमस्थे लग्ननाथे गगनभवनपे- लग्नगे भूपतिः स्यात्‌ 
झ्यातो लाभे च रूपे शुरुूमजनरतो लोलुपो दृव्यनाथः | 
लामेशे लग्नयाते तनुभवनपतों ल्लामसंस्थे खुकमों 
दोर्घायुः क्षोणिनाथः शुभविदगयुतः को चिदी मानव: स्यात्‌॥ 
मिस मनुष्य का तग्नेश कम स्थान में हो ओर कमेश द्वग्न 
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में हो, तो वह मनुष्य राजा या राजा के सदश होता है तथा ल्ञास 
और रूप में प्रसिद्ध, गुरुतेवी, लालची और धनवान होता दे । 
ल्ासेश ज्वग्न में हो और लग्नेश त्वाभ में हो, तो कम निष्ठ, दीर्घायु 
तथा भूमिपति होता है, शुभ अह हो, तो परणिइत होता है ॥४८२॥ 
लग्नेशे रिप्फयाते व्ययसदनपतो लग्नगे सवंशन्ुः 
बुद्धथा हीनो नितान्‍तं कृपणतरमतिद्रेव्यनाशी विलोल: । 
इत्थं तातादिकानामपि जलुषि तदा खेचराणां हि योगा- 
द्वाच्यं दोरागमशेस्तदजु तलुपयुग्‌ भागवे राजपज्यः॥४८३॥ 
 ल्ग्नेश द्वादश स्थान में हो भार द्वादशेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य सबका शत्रु, बुद्धिहोन, कंजूस और चञ्नल्ल होता है । 
इसी प्रकार अन्म समय से प्रहां के योग से पिता आदि का भरी 
विचार करे । यदि शुक्र तग्नेश से युक्त हो, तो वह मनुष्य राज- 
पृज्य होता है ॥ ४८३ ॥ 

_ विशेषत: पन्‍्चमभावविचारः 
विद्यास्थानाधिपो वा वुधगु रुसहितश्चेन्निके घतेमानो 
विद्याहीनो नरः स्यादथ नवमनिजत्तेत्रकेन्द्रेपु तद्घान। 
वालत्वं चुद्धता वा यदि गगनसदां जन्मकाले तदा स्या त्‌ 
पज्ञा मान्य नराणामथ यदि विहगः स्वक्षंगो दोषहत्स्यात्त्‌ ॥ 

पन्‍्चमेश अकेला हो या बुध तथा बृहस्पति से युक्न होकर 
६ ।८। १३२ स्थानों में हो, तो विद्याहीन होवे | यदि पब्चमेंश 
*।६। ३।४। ७। १० स्थानों में हो, तो विद्यावान्‌ होता है । 
अन्मकाल में बुद्धकारक अहों की बात्न या वृद्ध अवस्था हो, तो 
मन्दब॒ुद्धि होवे । यदि वही अवस्थावाज्ला स्वक्तन्नी हो, तो मन्द- 
बुद्धि न होवे ॥ ४८४ ॥ 


वाक़्स्थानेशो गुरुषो व्ययरिषुविलयस्थानगो वाग्विहीन- 
शचै॑ पिन्नादिकानां पतय इद् युता मूकता स्थाच्व ताभ्याम | 
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वागीशात्पश्चमेशस्म्रिकमवनगत:ः पुत्रधमोइनाथा 
रन्प्रद्वेष्पान्तिमस्था यदि जनुपि नुयामात्मजानामसावः:४८श॥ 
पश्चमेश या बृहस्पति १२९ । ६ । ८ स्थानों में हो, तो यूं गा 
होता है। एव' दशम भाव आदि के स्वामी पदञ्नमेश तथा बृहस्पति 
से युक्त होकर ६ । ८ । १२ स्थानों में हों, तो पिता भादि गूं गे 
होते हैं | वृहस्पति की राशि से ६ | ८। १२ स्थानों में पश्नमेश हो 
और पाँचवें तथा नद्दे' स्थान में लग्न के पति जन्‍म छग्न की 
राशि से ६।८। १२ राशियों में हों, तो पुत्र' छा अभाव 
होता है ॥ ४८९ ॥ 
किश्वित्कालं विज्वम्बः शुभखगलहितास्ते5थ कक सुतक्त 
चन्द्रे कन्याप्रजावान्‌ प्रमिततनयवांश्चाथ देवेन्दुप्‌ज्यात्‌ । 
करषए्वेत्पश्षमस्थ: खुत मवनगतः स्यात्तदापत्यद्टीन- 
शछ्छायापुत्रः स्वगेहाद्यदि भवति खुते स्‌ ठरेकस्त दानीम्‌ ४८७॥ 
४ | ६ । १ घर के स्वामी शुभप्रहों से युक्त हों, तो कुछ देर से 
सनन्‍्तान होवे | यदि करू राशि का चन्द्रमा पाँचने घर में हो, तो 
कन्या या एक ही पुत्र होवे | बृहस्पति से पांचवें स्थान में ऋरमद 
हो या लग्न से पाँचवें स्थान में बृहस्पति हो, तो वह मनुष्य 
सनन्‍्तानहीन द्वोता है । :यदि अपनों राशि से पाँचव स्थान में. 
श्ेश्चर के स्थित होने से एक पुत्र होता है, तो अपनी राशि से 
पाँचवें स्थान में सूर्य या म'गल्न स्थित हो, तो एक पुत्र होने में 
कहना ही क्‍या है॥ ४८६ ॥ 
कुम्मे चेत्पञ्चप॒त्नास्तद्चु च मकरे नन्‍दने<प्यात्मजाः स्यु- 
स्तिस्नो-भौमः सुतानां निंतयमथ सुतादायको रोौहिणेय: । 
इत्थ॑ काव्यः शशाह्लो जनुषि च गुरुणा केवलेनैव पुंत्राः 
पश् स्य॒ुःकेतुराहोः क्रियत्रषभवने ककटे नो विलम्ब:॥४८७॥ 
द्वग्न से पाँचवें ४२ में कुग्स राशि का शनि पढ़ा हो, तो पाँच 
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प्च्र और मकर का शनि हों, तो तोन कन्याएँ होती हैं । यदि 


सक्कर का मंगज्ञ पाँचवं घर सें हो, तो .तीन पृन्न होते हैँ । यदि 
पाँचव स्थान में बुध या शुक्र या चन्द्रमा हो, तो कन्याएँ होती हैं । 
यदि पाँचव स्थान में केवल बृहस्पति हों, तो £ पुन्न होते हैं। जिसके 
जन्मकात्न में सेष, वृष, कक इनमें से कोई राशि त्वग्न से पाँचवयों 
स्थान में हो और उसी में राहु या केतु स्थित हो, तो उस मनुष्य 
के सन्‍्तान होने में शीघ्रता होती है | ४८७ ॥ 


पापो वा वासवेज्यः खुखभवनगतः पञ्ञमे वा5शमे वा 
शीतांशुः सन्ततेः स्योत्खगुणमितसमा घुल्य एवं प्रवन्ध: ! 
यावन्तः पापस्तेटास्तनयग्रहगताः सौम्यचष्टथा विय्युक्ता- 
स्तावद्वपंप्रमाणो नियतमिह भवेत्सन्ततेर्वा घिलस्वः॥४८८। 
पापअद्द या बृहस्पति चतुर्थ में हो या पाँच या आउवं स्थान 
में चन्द्रमा हो, तो ३० वर्ष तक रून्तान हो | एवं जितने पापग्रह 


पाँचवें स्थान में हों परन्तु शुभरष्ट न हों, तो उतने वर्षों तक 
सनन्‍्तान होने में बाघा जानना चाहिए ॥ ४८८ ॥ 


बुध या शुक्र या चन्द्रमा से सन्‍्तान में बाधा हो, तो शिवा- 


चन | चृहस्पति बाधक हो, तो सनन्‍्तानगोपाल्न के सन्‍्त्र का जप 
आदि । शनि, मंगल्न सं, और राहु इनमें से कोई ग्रह बाधक हो, 
तो कुजदेवता का पूजन कराचे। | 
पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरो वा शुभमीक्षिते । 
झुभेन सहिते वापि पत्नप्राप्तिन संशय: ॥ ४८६ ॥ 
७नरथान या पशञ्नमेश या बृहस्पति शुभयुक्र या शभदृष्ट हों, तो 
पुन्नप्राप्ति निःखन्देहद जानचा चाहिए || ४८३ ॥ 
लग्नेशे पत्रभावस्थे पुत्रेश चलसंयुते । 
परिपूण ए्‌ह [। 
परिपूण वले जीचे पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४६० ॥ 
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लग्नेश पद्चम साव में हो या पश्ममेश बलवान हो या बृहस्पंतिं 
पूर्ण बल्ली हो; तो पृन्नप्रप्ति अवश्य दोतो है ॥ ४३० ॥ 
पुत्नस्थानाधिपे जीवे परिपूण वलान्विते । 


लग्नाधिपेन वा दृष्टे पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४६२ ॥ 
पद्ममेंश छृहस्पति पूर्ण बल्ली हो या उसको कर्नेश देखे, तो 


_ निःसन्देद्ट पृत्रपाप्ति होती है॥ ४६१ ॥ 


'वैशेषिकांशके जीचबे पुत्रेशेषपि तथा स्थिते 
शुभगअरद्देण वा दष्टे पुत्रप्राप्ति समादिशेत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
बृहस्पति या पञ्ममेश वेशेपिकांशक में हो या. शुभअह से दृष्ट हो 
तो पुन्नप्राप्ति अवश्य होती है॥ ४३६२ ॥ द 
पुञ्रस्थानगते वित्तनाथे पूछ बलान्विते । 
उश्के देवेन्द्रगुरुणा पुत्रमाध्तिन संशथः ॥ ४६३ ॥ 
धनभावेश पन्मम भाव में पूर्ण बद्दी दो या इृदस्पति से दृष्ट हो, 
तो निःसन्देह पुत्रप्राप्ति होती दे ॥ ४३३ ॥ 
पुत्र॒लग्नाधिपौ युक्तावन्योन्‍्य॑ वापि चीरहितो 
क्षेत्र परस्परस्थौ वा पुत्रभाप्तिन संशयः ॥ ४६४ ॥ 
खग्नेश और पद्षमेश एक स्थान में हों या परस्पर चण्ट हों या 
परस्पर एक दूसरे की राशि में देठे हों, तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य 
होती देै॥ ४६४ ॥ 
लग्नपुदाधिपो केन्द्र शुभग्नरहसमन्वितो | 
कुटुम्बेशे- चलाब्य . तु पुञ्रप्राप्तिन संशयः ॥ ४६५॥ 
क्नेश और पुश्नेश केन्द्र में शुसअह-सहित हों, या द्ितीयेश 
बलवान हो. तो निःसन्देह पुत्नप्राप्ति होती है ॥ ४३९ ॥ 
चुञ्रस्थानाधिपस्यांशराशीशे शभसंयुते | 
शुभेन वीक्षिते वापि पुत्र॒भासिन संशयः ॥ 5 ६६ ॥ 
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'पञ्नमेश जिसके नवांशक में हो, उसका स्वासो शुभयुक्न हो या 
शुभदृष्ट हो, तो निःसन्देद् पुत्र होवे ॥ ४६६ ॥ 


लग्नेशे दारभावस्थे भाग्येशे दारसंयुते । 
द्वितीयेश विलग्नस्थे पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४६७ ॥ 
लग्नेश या नवमेश सप्तम स्थान में हो, द्वितीयेश छग्न में हो, 
तो निःसन्देह पुत्र होवे ॥ ४६७ ॥ 


दारेशग्रहसंयु के नवांशभवनाधिपे । 
भाग्यवित्त विलग्नेशद पल तत्पाप्तिमादिशेत्‌ ॥ ४६८॥ 
सप्तमेश जिसके नवांशक से हो, उसे नवम, छ्वितीय तथा ल्ग्त- 


भाव के स्वासी देखते हाँ, तो पूत्र की प्राप्ति अवश्य होती 
है॥ ४श८ ॥ 


पापमध्ये तु यज्भाचे तदीश <5पि तथा स्थिते । 
कारके पापसंयुक्के पुत्रनाश वदेत्दा ॥ ४६६ ॥ 
जिसका पशञ्मम भाव तथा पशञ्चमेश पापग्हों के बीच सें हो, 


सन्तानकारक  अह भी पापग्रह से युक्त हों, तो पृन्ननाश कहना 
चाहिए॥ ४६६ ॥ 


भाग्यपुत्रकलत्रेशसंयुक्तनचभागपा: । 
पापाशगा: पापयुता: पुत्रनाश' वर्देत्तदा ॥ ४०० |॥| 
नवस, पश्चम और सप्तम भावों के स्वामी जिनके नवांशों में 


हों, वे पापग्रहसलह्ठित पापनवांशकों में हों, तो पुन्नरनाश कहना 
चाहिए॥ ९०० ॥ 


करांश पुत्रभावेश  नीचसूढसमन्विते | 
पापंह ए5थवा दुःस्थ पुत्ननाश बरदेत्तदा | ५०१॥ 
पञ्चमश कऋर नवांशक सें हो, नीच या अस्तंगत हो, पापग्रह से 


' दृष्ट या त्रिकस्थान में हो, तो पुत्ननाश कहना चाहिए ॥ १०१ ॥ 


च्ध्््य्ब्््य्य््म्नो 


दी हि, शक भव ीअ कक नजदीक कल क नव लकी दफन न पी न क कर क 
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व्ययेशसंयुतांशेशत््यंशनाथसमन्चिते । 
दष्टे पुत्रेश्वरे तेन पुत्रार्ति कथयन्ति हि॥ ४०२॥। 
व्ययेश जिसके नवांशक में हो, वह जिसके हर प्काण में हो, उससे 
पतञ्ञमेंश युक्त या दृष्ट हो, तो पुश्नपीड़ा होवे ॥ ४०२ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे ऋरषणथंशसखुते । 
क्र्रप्रहेण वा दछ्टे पुत्रनाश घरदेक्तदा॥। ४०३ ॥| 
पतन्नमेश दुष्स्थान में तथा ऋरषष्ट्यंशकगत हो या ऋष्मद से 
दृए हो, तो पुन्रनांश कहना चाहिए॥ *०३ ॥ 
रन्‍्छें शशांकात्सहिते तु पापै- 
चंशस्थ विच्छेदकरो 5त्र जातः । 
पापे घिलग्ने सुखगे शशांके 
लम्नेश्वरे पश्चमराशियुक्ले ॥ ४०४ ॥ 
वलैविंहीने यदि पुञ्ननाथे 
वंशस्य विच्छेदकरो5त्र जातः | 
क्षीयं शर्शांक तल्ञुभावयुक्के 
सूढान्विते मन्दण॒द्दे सुरेज्ये ॥ ४०५ ॥ 
चन्द्रमा से अष्टम स्थान में पापग्रह हों, तो वंशच्छेत्ता होवे। 
लग्न में पापग्रह, चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा, लग्नेश पन्चम भाव से 
तथा पश्चमेश बलहीन हो, तो वंशच्छेद्क होवे। क्षीण चन्द्रमा 
लग्न में हो, मकर या कुम्म कां बृहस्पति अस्त हो, समस्त 
पापग्रह त्रिकोण में हों, तो पुन्नसुख नष्ट होवे ॥ ६०४-१०४ ॥ 
बुद्धिस्थानाधिपे सौस्ये शुभदृश्सिमन्विते । 
शुभग्रहायां क्षेत्रे वा बुद्धिमान्नीतिमान्मवेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
पद्ममेश शुभग्रह दो या शुअम्रद्दों से दृषट हो या शुभराशि में 
हो, तो बुद्धिमान्‌ और नीतिमान्‌ होता है॥ २०६॥ 
परमोच्ाांशके चुद्धिस्थाने नाथेन वीक्षिते । 
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शुभग्रह्याणां मध्यस्थे तीवबुर्धि समरादिशेत्‌ ॥ ४०७ | 
पशञ्चमेश परमोच्चांशक में स्थित हो, पद्चम भाव को देखता हो 
तथा शुभअहों के मध्य में स्थित: हो, तो तोनबुद्धि होती है ॥₹०७॥ 
कारके बलसंपूर तदीशे शुभवीक्तिते । 
बुद्धिस्थाने5थवा सोस्ये तोबबुद्धि समादिशेत्‌ ॥ ५०८॥ 
पशञ्ममेश पूण बन्नो हो तथा शुभग्रहों से दृष्ट हो या पुत्रभाव 
में शुभ हो हों, तो वह मनुष्य तोबबुद्धि होता है ॥ ४०८ ॥ 
वुद्धिस्थानाधिपस्याशराशीशे शुभवीक्तिते । 
वैशेषिकांशके वापि तीअबुद्धि समादिश ल्‌ ॥ ४०६ ॥ 
पशन्चमेश जिसके नवांशक में हो वह शुभग्रह से दृए हो या वैशे- 
पिकांश में हो, तो तोमबुद्धि होती है ॥ ९४०३ ॥ 
कारक स्थितराश्यंशनाथे केन्द्र्तरिकोणगे । 
वुद्धीश्वरेण संदृर्टे तीवबु्द्धि समादिश त्‌ ॥ ५१० ॥ 
पश्चमकारक अह जिसके राश्यंशरू में हो वह केन्द्र या न्रिकोण 
म॑ पश्चमेश से दृष्ट हो, तो तोबबुद्धि, पश्चम राशि शुभगहों के बीच 
में शुभग्नह से युक्त हो अथवा बृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण सें हो, 
तो बुद्धिमाग में निपुण होबे ॥ ४१० ॥ 
केन्द्रश्नेिकोण प तिससबन्धफलम्‌ 
केन्द्रत्रिकोसपतय:ः सम्बन्धेन परस्परम्‌ | 
इतरैरप्रसक्लाश्चेद्विशेष॑ फलदायका: ॥ ५११ ॥ 
लक्ष्मीस्थान तिकोण' चं विष्णु स्थान च' केन्द्रकम | 
तयोः सस्वन्धमाज्रेण राजयोगादिक भवेत्‌ ॥ ५१२ ॥ 
केन्द्र ओर त्रिकोण स्थान के स्वासियों का परस्पर सम्बन्ध हो, 
तो विशेष फल्न देनेवाल्ते दोते हैं | त्रिकोण ल्चमी का स्थान है 


तथा केन्द्र विष्णु का स्थान है। इनके केवल्न सम्बन्ध से राजबोग 
आदि होते हैं ॥ ९११-३१२ ॥ 
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धर्मकर्मा धिपयोय्यंत्ययेन सस्त्रन्धफत्न म्‌ 
धर्मकर्माधिपों चेति व्यस्थये तालुभी स्थितों । 
यौगयुक्कस्तदा वाच्यः सबेसोखज्यसमल्वितः ॥ ४१३ ॥ 
घर्मेश कर्मस्थान में हो आर इमेश घस स्थान में हो, तो सब 
अकार के सुर्धों से युक्न होता है ॥ ९१३ ॥ 
ग़हाणां चतुविधसम्बन्ध: 
प्रथमः स्थानसभ्बन्धो रएिजख्तु छितीयकः । 
ठलीयरत्वेकतों दष्टिश्यतुर्थसत्वेंकतः स्थिति: ॥ ५४१७ ॥ 
स्थानप्तस्वन्ध, दृष्टिसम्बन्ध, एक और ले इश्टिसम्वन्ध और एक 
स्थान में स्थिति सम्बन्ध ये चार प्रकारक्के सम्बन्ध होते हैं ॥९१४॥ 
अन्योग्मगी तथा स्वे स्वे संयुतावन्यभे स्थितों । 
पूर्ण क्षितो प्िथों वापि चैंकवर्गगतों यदा ॥ ४१५॥ 
परस्पर एक दूरारे के स्थान में रिथल होने से या एछत्र स्थित्ति 
होने से स्थाजसम्बन्ध होता है। परस्पर पूण दृष्टि होने से या 
पुक वर्ग में होने से दृष्टिसस्मन्ध होता है ॥ २१४ ॥ 
रस्‍्थ्रेशों क्रवेंशों अप चेच्छुभ: 
भाग्यव्ययाधिपत्वेन रन्छेशों न शुभभद: | 
घ पुव शुभरान्‍्धाता लग्नाधीशोत्प चेत्यस्वयम ॥। ४१६ | 
अध्म स्थान भाग्यस्थान का व्यय स्थान अर्थात्‌ बारहवों स्थान 
है इसलिये अध्टसेश का फल शुभ नहीं होता है। यदि वही अड- 
भश दागनाधीश भी हो, तो शुभ फल होता हैं॥ ९१६ ॥ 
तृहस्पतिशन्योरविशेषविचारः 
जीव: स्वस्थानहन्ता बद॒ति मुनिवरों दष्टिरस्थ भशस्ता । 
, सौरिः स्वस्थानपालः परमभयकरी दष्टिरस्य प्रनष्टा।४९७॥ 
. बृहस्पति अपने स्थान की हानि करता है परन्तु उसकी दृष्टि 
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शुभ होतो है । शनि अपने स्थान का पात्षक होता है परन्तु उसको 
इृष्टि परमभयकारक है ॥ ९१७ ॥ 

केन्द्रात्परतरो जीवः केन्द्रात्परतरः शनि: । 

स्थानहानिकरो जीवः स्थानचृद्धिकरः शनि: ।। ४१८॥ 

किसी आचाये के मत से केन्द्र को छोड़कर अन्यश्न स्थित दृह्द- 
स्पति स्थान फी द्वानि करत्ता है और केन्द्र से अन्यज्न स्थित शनि 
स्थान की दृद्धि करता है ॥ शप८॥ 

तातादीनों विचार: 


सर्याच्च नवमे तातो माता चन्द्रा्वतुर्थतः । 
कुजात्त तीयतो श्राता मातुलो रिषुभाददुधात्‌ ॥ ५१६ ॥ 
देयेज्यात्पञ्चमात्पुत्तो देत्येज्याद यूनभात्खिय: ! 
मन्दाद्‌ श्मतो सृत्युस्तातादीनां विचिन्तयेत्‌ ॥ ५२० ॥ 
सूय से नवें स्थान में पिता का, चन्द्रमा से ख्तुथ' स्थान जम 
मात्ता का, मंगल से तृतीय स्थान में भाई का, बुध से छठे स्थान 
में मामा का, बदस्पति से पञ्चम स्थान में पुत्र का, शुक्र से सप्तम 
स्थान में स्लो का, शनि से अष्टम स्थान में 
चाहिए ॥ ९१३-४२० ॥ 
पश्चम नवम॑ चब॒ विशेष घनमुच्यते । 
चतुर्थ दशम' चेच विशेष' खुखभुच्यते ॥ ५२१ ॥ 
घन स्थान का विशेष विचार करना हो, तो पाँचव और नव 
स्थान से करे | सुख स्थान का विशेष विचार करना हो, तो चतर्थ 
आर दशम से करे ॥ ९२१ ॥ यु 
नबमे <पि पितुशान' सूर्याश्य नवमे तथा ॥ ४२२ ॥ 
तय तनो धने ल्लाम्े भाग्ये यश्चिन्तन' च ततू। 
चन्द्रात्तुये तनो लामे भाग्ये तब्चिन्तयेदू भ्रुव॒म्‌ ॥ ५२३ ॥: 


रुत्यु का चिचार करना 


वरन्‍ममःकयक्न्बन्‍>>क... कक... छन्‍क 


घोथा अध्याय २७६ 





पिता का विचार नवे स्थान से तथा सूर्य से नव स्थान से करे । 
जिन बातों का विचार ४७ । १ । २। ११ । $ से छरना दिखा है 
उनका चिचार चन्द्रमा से, ३७। १॥२॥। ११। & स्थानों से भी 
करे ॥ ९२२-१२३ ॥ 
भाग्योद्यवर्षो णि 
द्वाविशे दिलपे च वर्षकमिते चन्द्रे चतुविशके 
अष्लानिशमिते5ब्दके क्षितिसते द्ात्रिशके ब्दे बुध । 
ऊीपे षोडशके झ्ंगो शरयमे षट्निशके<च्दे शनों 
फर्मेशात्खलु कर्म चेव कथित भाग्योदयय॑ स्यान्द्रणाम॥४२४॥ 
से कर्मेश हों, तो २२वें वर्ष से; चन्द्रमा हो, तो २४वें वर्ष से 
मगल्न हो, तो र८ वें वर्ष से; बुध हो, तो ३२व वर्ष से; चुहस्पाति 
हो, तो १६चें वष से; शुक्र हो, तो २शवं दय से; शान हो, तो 
३६वें वर्ष से भाग्योदुय जानना चाहिए । अम्थान्तर में 
उल्लेख है कि राहु हो, तो ४२वें वप से भाग्योद्य जानना 
चाहिए॥ <२४ ॥ 
कस्सिन्‌ वयसि सुखम्‌ 
डदयात्पश्चम' यावज्न्मपत्र्यां शुभग्रहा:ः । 
वयसि प्रथमे सोख्य' प्रणवाच्यं नं नवम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
जन्मपतन्नी में लग्न से परचम स्थान पर्यन्त शुभग्रह हो, तो 
बाल्यावस्था में सुख होता है ॥ २५ ॥ 
पश्चमान्नचम' यावत्तत्र संस्‍्थे: शुभग्नहे: । 
तारुण्ये वयसि प्राप्त स्चेंसीख्य प्रवत्तते ॥ ५२६ ॥ 
सम्मपन्नी में पद्चम स्थान से नवम पर्यन्त शुभग्रह हों. तो युवा- 
चस्था में सुख होता है ॥ ९२६ ॥ 
नवमाहथयभ याचत्स्थितेः सचशुभग्रहे: । 
चछत्वे5पि हि सम्प्राप्त सवसोख्य प्रवचते ॥ ४२७ ॥ 
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जन्मपत्नो में नवम् स्थान से व्यय स्थान पय न्त शुभग्रह हों, तो 
बुद्धावस्था में भो सुख होता है ॥ ९२७ ॥ 
लग्नादातु रीयगाः शुभा आद्य वयसि सुखम्‌ । 
पञ्चमाद एमपयन्त शुभा मध्ये बयस्सि रुखम ! 
धर्मादारिष्फगाः झुभा अन्त्ये बयसि सुखम्‌ ॥ ५श८ ॥ 
जैमिनि के मत में क्वग्न से चौथे स्थान पय' नन्‍्त शुभग्नढ् हों, तो 
यात्यावस्था में सुख मिल्लता है । पद्मम स्थान से अष्टस स्थान 
पएथन्त शभभद्द हों, तो मध्यावस्था में सुख सि्धता है । नदम 
स्थान से व्यय स्थान पर्यन्त शुअप्रह हों, तो अन्तावस्थ। सें सुर 
मित्नता है ॥ ६२८॥ 
मीनाध मिथुनान्तक प्रथम्क घोह उय: प्राक्ने: 
कका् वरिजान्तक' तरुणतासंज्ञं च मध्य तुणैः । 
'कुम्भान्त स्थविराहय च बहुमिय॑त्तत्फले: संघुतं.. .. 
तत्सोय्या्थविशेषक॑ वलयुते नैतद्धिशेषाच्छुमम ५२६॥ 
किस्तो-किप्ती झ्राचाय के मंतर में मीन से प्रिथुन पर्यन्त बाल्या- 
वस्था होती है । कर से तुस्ा. पय'न्‍्त तरुण अवस्था होती है । 
चृश्चिक से कुम्भ पय न्त वृद्धावस्था होती है । यदि इन अवस्थाओं 
में शुभप्नह हाँ, तो सुस, एापग्रह हों, तो दुःख होते हैं ॥ *२६ ॥ 
यस्मिन्वयससि तुगाश्च मुद्ताः स्वगृढें स्थिता: । 
तन्न राज्य खुख॑ लक्ष्मीस्तेजो भबति निश्चितम्‌ ॥ ४३० ॥ 


मुद्ति और स्वगृंही अहद हों उसमें 
राज्य, मुख्र, जक्ष्मो और तेज अवश्य प्राप्त होता है ॥ #३०-॥ 


यस्मिन्वयसि मन्दाश्चेत्कूरदछा विरश्मिका: । ्ः 

तत्र द्वानि रुज॑ विद्यात्पदर्शशः खल्लागम:ः ॥ ५४२ ॥ 

जिस अवस्था से बल्नदहीन, कर से रृष्ट और रश्मि रहित अद्द हों 
पदन्नंश भोर सद्षों से मेंत्र होता है | १३३. ( 


जिस अवस्था में उच्च, 


उसमें हानि, रोग, 
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लज्तिताद्रवस्थाफलानि 


कमस्थाने स्थितो यस्य लज््नि तस्तृषितस्तथा। 
क्षच्ितः क्ञोमितो वापि स नरो दुःखभाजनः ॥ ५३२२॥ 
जिस मनुष्य के कर्म स्थान में क्षज्जित, तृषित, कझ्ुधित अथवा 
छोमित गद्द हों, तो वह मनुष्य सदा दुःखी रहता है ॥ ९३२ ॥ 
सुलस्थाने भषेद्स्य लज्ितों ग्रह एव च | 
सुतनाशो भवेत्तस्य एकस्तिप्टति सर्बंदा ॥ ४५३२ ॥ 
जिस मनुष्य के पजचम भाव में छलित पद हों, तो उसके पृषन्न 
का विनाश होता है और सदा अकेला रहता है॥ ९३३ ॥ 
च्ोमितस्तृषितश्चेव सप्तम यरुय ना भवेत्‌ । 
प्रियते त्स्य नारी चर सत्यमाहुद्चिजोत्तम ॥ ४३२४ ॥ 
जि मनणष्य के सप्तम स्थान में क्षोमित अथवा ठपित ग्रह हों, 
तो निःसन्देह उसकी खत्री मर जाती है ॥ ९३४ ॥ 
नदालयारामसुख दृपत्न 
कलापट्त्वं विद्धाति पु साम्‌। 
सदार्थलाभ॑ व्यवहारव॒द्धि 
फल॑ विशेषादिह गर्वितस्य ॥ ४३५ ॥ 
जिसकी जन्मकुण्डली में गर्षित गद्द हों, तो नवीन मकान, बगीचा,' 
सुख, राज्य, कलाओं में चतुरता, धन तथा व्यापार में जाम प्राप्त 
होता है ॥ ९३९ ॥ 
भवति मुद्ितयोंगे वासशाला विशाद्धा 
वियलवसनभूषा भूमियोषासु सौख्यम । 
स्वलनजनबिलासो भूमिपागारवासो 
रिपुनिवह॒विनाशो बुद्धिविद्याप्रकाशः॥ ३६ ॥ 





१--लज्लित आदि अवस्थाओं की पारिभाषाएँ पृष्ठ ६७ में दो गई हैं । 
१३६ 
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मुद्त अह हों, तो. उत्तम मकान, उत्तम बस्तर, भूषण, भूमि, 
खीसुख, स्वजनविज्ञास, राजगृह में वास, शत्रु का नाश, बुद्धि 
आर विद्या का प्रकाश होता है ॥ ९३६ ॥ 
संक्तोमितस्यापि फर्ल॑ विशेषा- 
' इरिद्र॒ज्ातं कुमतिश्व कप्टम । 
करोति वित्तक्तयमडुप्रिवाधां 
धनाप्तिवाधामवनोी शकोपात्‌ ॥ ५३७ ॥ 
क्ञोमित अह होने से दारिद्वय, दुब द्धि, कष्ट, धननाश, पा.द- 
पोड़ा ओर राजा के कोप से घनक्लाभ में बाधा होती हैं ॥ ६३७ ॥ 
क्षघ्रितखगवशाहं शोकमोहादिताप: 
परिजञनपरितापादाधिभीत्या कृशत्वम । 
कलिरपि रिपुलोकैरर्थवाधा नराणा- 
मखिलदलनिरोधो बुद्धिरोधो विषादात्‌ ॥ ४३८ ॥ 
चुधित अहद होने से शोक, मोह, ताप, परिवार आदि. के त्वोगों 
से दुःख, अआधिभीति, कृशता, शत्रुओं से दिवाद, घन का दुःख, 
वलद्दानि तथा बुद्धि का नाश होता है ॥ श्शेप 
लैपितखगभवचे स्यादगनासंगम ध्ये न्‍ 
भनत्नति मद्विकारो दुश्कार्याघिकार: । 
निजजनपरिवादाद्थहानि: रुशत्व॑ 
खलझूतपरितापो मानहानि: सरदेय ॥ ४३६॥ 
तुपषित अइह होने से व्यभिचार, दुष्ट छाये का अधिकार, परस्पर 
के विवादों द्वारा द्ृष्यनाश, शरीर से इृशता, दुष्ट जनों से सग्ताप, 
धोर मानहाांने होती है ॥ ९३३ ॥ 22202 20 
._  स्ववाहुवीयंण भाग्यवत्तायोग: 
मेषे शशांके कलशे शनिश्वो- 


_ काजुभेजुःस्थश प्रगुस गस्य:। 





चौथा अध्याय श्दद्‌ 


२-० कमान नाता कक इक इञ एमए माह | 


तातस्य बिक्त म कंद्पि मुझे 
.._ स्ववाइवीयंण नरो बरेशयः ॥ ४४० ॥ 
यदि मेष में चर्द्रमा, कुर्स में शनि, धन से सू्थं, मकर में शुक्र 
हो, तो वह मनुष्य पिता के धन को किसी प्रंकार से नहीं भोगता 
है ; किन्तु वह अपनी भुजाओं के बत्च से श्रेष्ठ होता है ॥ ९४० ॥ 
चतुषु केन्द्रेषु भवन्ति पापा 
वित्तस्थिताश्चापि च पापख्रेटाः | 
नरो द्रिद्रो5तितरां निरुक्ो 
भयंक रश्चात्मछुलोज्भवानाम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
चारों केन्द्र मं तथा घनमभाह्न में पापअढ हो, तो अत्यन्त दुरिद्वी 
और अपने कुत्ष में भयंकर द्ोता हैं ॥ ४४१ ॥ 
राजसीबुद्धियोगः 
खुतस्थितों वा याद सूलिवर्त्ता 
बृहरुपती राज्यगतः शशांकः । 
नरस्तपरत्री विज़ितेन्द्रियश्च 
स्थाद्राजसीवुद्धि विशाजञमानः ॥ ४४२ ॥ 
पञ्ममभाव में या क्ग्न में बृहस्पति हो, दृशमभाव में चन्द्रमा 
हो, तो वह मनुष्य तपस्वो, जितेंन्त्रिय ओर राजसो बुद्धि से शोभाय- 
मान होता दे ॥ ४२ 0 द 
घनवत्तायीग* 
कन्यायां च पुलाधरे सुरशुरुमषे वूपं वा भृगुः. 
सौस्यो वृश्चिकराशिग: शुभखगैद ४: कुलभेष्ठताम्‌ । 
नून॑ याति नरोः विचाणचहुरो-<प्यौदायजातादरो 
नित्यानन्दमरों शुरैवेरत रो निछापरों विज्ञवान्‌ ॥५७३॥ 
फन्या या तुद्दा राशि में चुइस्पति; मेप था तप राशि में शुक्र, 
तथा दृश्चिक्त में बुध हो एवं शुभमह ले. इ४ हो, तो कुल्नकोत्त, 


२८४ ज्यो तिपतत्त्वप्रका श 


* बिचार में चतुर, उदार, मान से युक्न, आनन्दयुक्र तथा धनवान 
और गुणी होता है ॥ ४४३ ॥ 
चौर्ययोगः 


पष्ठे ससोरों भवतों बुधारों 
नरो भवेश्वोयपरो नितानतम । 
स्वकर्मसामथ्य विधे विशेषा- 
त्परांश्रिपाणीन्‍्कृगुणी छिनत्ति ॥ ५४४ ॥ 
पष्ठ में बुध, मंगल्ल या शनि हो, तो चोर सथा अपने कर्म- 
सम्वन्धो सामथ्यंविधान से पराये हाथ और पेरों का काटनेवाला 
रथा सवंथा गुणदहीन होता है ॥ ४४४ ॥ 


वच्ध ण॒ रूत्युयोगः 
कुम्भ चर मीने मिथुनामिधाने 
शरासने स्युयंदि पापखेटाः । 
कुचेष्टितः स्पात्पुरुषो नितान्त॑ 
वच्ध ण॒ नून निधन हि तस्य ॥ ४५७४५ || 
यदि कुअम, मौन, मिथुन ओर धन इन राशियों में सब पापअह 
हों, तो बढ मनुष्य कुचेष्टा करनेवाज्ञा तथा उप्की रूत्यु बिजल्ली के 
गिरने से होती है ॥ ४४५ ॥ 
अनेकतोथ कृद्यो गः 


यश्य प्रसूतो खलु नैधनस्थः 
सौस्यग्रहः सौस्यनिरोक्षितश्च । 
तोथन्यनेकानि भवन्ति तस्य 
नरस्य सस्‍्यडमतिसंयुतश्च ॥ ५४४६ ॥ 
अष्टम स्थान में शुभग्रह हों, उनको शुभगअह' देखते हा, तो 
अनेक तोंथ करनेवाल्ा और श्रेष्ठ बुद्धियुक्न होता है ॥ €४६ ॥ 





चोथा अध्याय र्फ्त्द्‌ 


नी चकर्म कृचो गः 
वुधत्रिभागेन युते घबिलग्ने 
केन्द्र स्थचन्द्रेण निरीक्षितश्च । 
शिष्टान्चये यद्यपि जातजन्मा 
स्याक्नीचकर्मो मनुजः प्रकामम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
बुध के व्रेष्काय में लग्न का उदय हो, केन्द्रस्थ चन्द्रमा द्वारा 
हुए. हो, तो वह मनुष्य उत्तम वंश में उत्पन्न होकर भी नीच कम 
करनेबाल्वा दोता है ॥ ४४७७ ॥ 





नेश्नदो पयोगः 
घधनव्ययस्थानगतश्च शुक्रो 
बफ़ो5थवा करण रुज करोति । 
तअनाथो यदि ततन्न संस्थो 
डग्दोपकारी कथितो मुनीन्‍्द्रे: ॥ ५४८ ॥ 
दूसरे या बारहव स्थान में शुक्र या मंगद्ग हो, तो कण रोग 

होता है| यदि चन्द्रमा दूसरे या बारें स्थान में हो, तो नेश्नद्गोष 
होता है ॥ €४८ ॥ 
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मातृह!/योगः 
शनिर्धने संयनने यदि स्या- 
ललग्ने वि्लग्ने सुरराजमन्त्री | 
सिहीसुतः सप्तमभावयात्तो 
जातस्य जन्तोजननी न जीबेत्‌ ॥ ५७६ ॥ 
शनि दूसरे स्थान में हो, लग्न में बृहस्पति हो, सातव स्थान में 
राहु हो, तो उस पुरुष की माता नहीं जोती है॥४४६॥ 
सतप्रआायोगः 
सन्‍्तानाधिपतेः पश्च पष्ठटरिष्फस्थिते खले | 
पुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जञातो न .जीवति ॥ ५४० ॥ 
पनन्‍्चमेश से पश्चस, पष्ठ तथा द्वादश स्थानों में पापग्मह हों, तो 
पृत्र॒ का अभाव होता है। यदि पेद्ा हो, तो सी जोवित न 
रहे ॥ ९६० ॥ 
अन्धयोगः 
मन्दावनीसूनु रवीन्द् वश्चे - 
द्रन्धारिवित्तव्ययभावसंस्था: । 
आन्ध्य भवेत्सारसमन्वितस्य 
खेटसय दोषात्पुरुषस्थ नूनम ॥ ५५१॥ 
शनि, मंगद्व, सूय और चन्द्रमा आठवें, छठे, दूसरे तथा थार- 
इ॒वें स्थान में दों, तो अन्धा होता है ॥ ५४१ ॥ 
वोय॑विकारयोग:ः 
. _ल्ग्नस्थिते देवपुरोहिते<स्ते 
शनो च वाताधिकता नितान्तम्‌ । 
जीवे बिलग्ने3पनिननदने5स्ते 


मदोद्धत: स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ ॥ ५५२ ॥ 
खग्त में मृदस्पति तथा सातवें स्थान में शनि हो, तो मनुष्य 





ही 
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वातरोगों होता है | बृहस्पति द्वग्न में भौर सातवें स्थान में मंगल 
हो, ज्रो वीर्यविकारी होता है ॥ ९९४२ ॥ 
खस््रीसौ रुययोग 
चनेडकजारों सभगू शशांका- 
दपत्रभाय कुरुतो नर॑ तो | 
स्यातां ननायोश्च खगौ स्मरस्थी 
सोम्येक्षितों तो शुभदों नुनायों: ॥ ५५३ ॥ 
चन्द्रमा से सातच स्थान में सू्य, मंगज्न तथा शुक्र हों, त्तो मनुष्य 
स्रो-पुत्र से होन होता है । यदि .सघ्स भाव में पुरुषग्रह बेठे हों 
झोर शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो री का सौरूय प्राप्त होता है ॥९४५३॥ 
शीघ्ररूत्युयोग 
मेष रण को धरणीसुतस्य 
गेहे5थवाको त्मजधामसंस्थः । 
पापेरनेकेश्च निरीध्ष्यमाश 
पाणवियोगं स तु याति तूयाम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
दुशम भाव में सूर्य मेष, बुश्चिक, मकर तथा कुम्भ राशि में 
द्वो और वह पापग्रह से दृष्ट हो, तो उस मनुष्य की शोध्र ही रूत्यु 


द्वोती है ॥ ९९४ ॥ 
ग्रहाणां दानानि 


मारिक्यगोघूमसवत्सघेनु- 
कोसुम्भवासो गुडद्देमताम्रम । 
आरक्कक चन्द्नमम्वुज च 
वद्न्ति दान हि विरोचनाय ॥ ५५४ ॥ 
माणिक, गेहू का झाटा, घछुढ़ा सहित गाय, लाख कपड़ा, 
गुइ, सोना, ताँवा, लाल चन्दन और कमल ये वस्तुएँ सूयय के 
निमित्त दान करना चाहिए ॥ र९* ॥ 


र्घण ज्यों तिपतत्त्वप्रकाश 





सद्वंशपात्रस्थितत रड लांश्च 
कपू रमुकाफलशुभ्रवस्मम । 
युगोपयुक्ल वृषभ च रोष्य । 
चन्द्राय दद्याद्घृतपूण कुस्मम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
बाँस की डल्िया में चावल, कपूर, मोती, सफ़ेद कपड़ा, बल 
या गौ और चाँदी ये वस्तुएँ चन्द्रमा के निमित्त दान करना 
दाहिए ॥ ९१६ ॥ 
प्रवालगोधूममस्‌ूरिकाश्च 
वृषो.5रुणश्चापि गुडः सुवर्णम । 
आरक्कवसत्र॒ करवीरपुष्पं 
ताम्न हि भोमाय वदन्ति दानम्‌॥ ४५७ ॥ 
मूं गा, गेहूँ, मसूर, क्लाल बैल, गुड, सुवर्ण (सोना), लाल वस्म, 


4७ कु 


करवीर का पुष्य झोर ताँबा ये वस्तुएं मंगल्व के निमित्त दान करें ९१७ ॥ 
चैल॑ च नील॑ कलधौतकांस्य॑ 
मुद्गाज्यगारुत्मकसवपुप्पम । 
दासी च दन्‍्तो द्विरद्स्य नून॑ 
वद्न्ति दान विधुनन्दनाय ॥ ४४५८ ॥ 
हरा कपड़ा, सुदर्ण ( सोना ), कांस्पपात्र, मूँग, घन, पन्ना, 
सब तरह के फूल, दासी ओर द्वाथी का दाँत ये वस्तुएँ चरुध के 
निमित्त दान करे ॥ श्श्८घ 


शकरा च रजनी तुरंगमः 
पीतधान्यमपि पीतमम्वरम | 
पुष्परागलवण च काथन 


* भीतये खुरगुरोः प्रदीयताम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
शछर, हल्दी, घोड़ा, चने की दात्य, पीक्षा कपड़ा, पुष्पराज- 


चौथा अध्याय स्वध् 
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मणि, नमक और सुवर्ण ( सोना ) ये वस्तुएँ बृहस्पति के निमित्त 
दान करे ॥ ९९६ ॥ 


चित्ाम्वर॑ श॒भ्नतरस्तुरंगों 
घेचुश्च वज. रजत खुबण म्‌ । 
सुतरणडुलाज्योत्त मगन्धयुक्क 
बदन्ति दान स्गुनन्द्नाय ॥ <६० ॥ 
चित्र-विचित्न वस्च, सफ़ेद घोंडा, गाय, द्वीरा, चाँदी, पुव्॒ण 
( सोना )) चावल, घी और गन्धयुक्न पृष्ष ये वस्तुएँ शुक्र के 
नासत्त दान कर ॥ २६६० ॥ 


माषाश्च तेल विमलेन्दुनील- 
स्तिलाः कुलित्था महिपी च लॉहम ! 
सदक्षिण चेति वद्न्ति नून 
डुण्टाय दान रविनन्दनाय ॥ ४६९ ॥ 
उद्द्‌, तेल, नीक्षमण,, तिल, कुरुथी, शैस, लोहा और 
दक्षिणा ये वस्तुएँ विरुद्ध शनि के निर्मित्त दान करे ॥ ९६१ ॥ 
गोमेद्रत्न थे तुरगमश्च ; 
सुनीलचैलानि च कम्बलानि । 
तिलाश्च तेस॑ खलु लोहमिभ 
स्वभौनवे दानमिदं वदन्ति ॥ *६२॥ 
गोमेदरल, काला घोड़ा, नीला छपदा, केम्बत्, तिक्ष, तेल 
र लोह। ये वस्तुएँ राहु के निमित्त दान करे ॥ ९९२९॥ 
चैडरयरत्न॑ सतिल च तेल 
सखुकस्ब॒लश्चापि मदो म्ुगस्‍्य | 
स्त्र* च केतोः परितोषहेतो 
रुदौरित॑ दानमिदं मुनीन्‍्द्रः ॥ ४९३ ॥ 
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चैडूयं मणि, तिल्ल, तेल, कम्बल, कस्त्रोी और तद्नवार ये 
'चस्तुएँ केतु के निमित्त दान करें ॥ ४६३ ॥ 
गअरहाणां जपसंख्या 
रवेः सप्त सहस्नाणि चन्द्रस्थेकादशैद तु 
भोमे दश सहस्नारि बुघे चाप्टलहस्रकम ॥ ५६७ ॥ 
एकोनविंशतिजीये शुक्र एकादशैब तु । 
जयोविशच्छनों चैव राहोरएादशैब तु ॥ ४६४ ॥ 
फेती सस सदस्लाणशि जपसंख्या प्रकीतिता ॥ भद६ ॥ 
कलोौ संख्या चतुगुंख्ा । 
सत्य का ७७०० * पनन्‍्द्रमा का ११००७ > मंगल दा १६००० * 
3१ का ८०००, बृहस्पति का ३६०००, शुक्र का १३००० » शनि 
का २३०००, राहु का १८७ ००, केतु का ७००० । 
कल्षियुग में उक्त संस्था से चौगुना करना चाहिए॥%६४-२६६ ॥ 


अहतुष्टय धारणोयपद।थी: 


: धाये तुश्थे बिदुमं भौमभान्चों 
रुप्य शुक्रेन्द्दो्हारक चेन्डजस्य । 
मुक्का स्रेलाहमककात्मजस्य 

लाजावर्तः कीर्तित: शेषयोश्च ॥ ४५६७ ॥ 
सूर्थ और मंगल को सन्तुष्टि के ल्लिये मूं गां, शुक्र और चन्द्रमा 
के किये चाँदी, बुध के लिये सुब्ण, चृहरपति के किये मोत्ती, 
शनि के किये लोहा, राहु और केतु के क्षिये ल्ञाजावत्त', वैदूय 
ये पदार्थ अह्ों के प्रसन्‍नतार्थ साधारण मनुष्यों को धारण करना 
चाहिए | ९६७ ॥ 


माशिक्य तरणेः खुजात्यममलं मुक्ताफल॑ शीतगो- 
महियस्य च बिद्ठुम॑ मरकत॑ सौस्यस्य गारुत्मतम्‌ | 
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देवेज्यस्थ च पूष्परागमसुराचायस्य वजू शबने- 
नींल॑ निर्मलमन्ययोश्च गदिते गोमेद्वैदूयके ॥ ४६८॥ 
सूर्य के दिये अच्छी जाति फा निर्मज्ष मणि, चन्द्रमा के लिये 
मोती, मंगद्न के ख्लिये मूँ गा, बुध के लिये मरकत मणि ( पन्ना ), 
इहस्पति के दिये गारुत्मत ( पन्ना ), शुक्र के लिये पुष्पराज 
( पुखराज ), शनि के किये ड्वीरा, राहु के लिये ग्रोमेद ( पीछा 
रल ) और केतु के क्लिये वेदूय॑ ( लाजावत ) ये पदार्थ भरहों के 
प्रसज्ञतार्थ धनवानों को धारण करना चाहिए॥ २६८ ॥ 
अहदो पशान्त्यथ रनानौषधयः 





सिद्धाथलोध रजनीद्यभद्ग मुस्ता 
चान्द्रं रज: सफतलिनी खुरूमा विभिश्रे: । 
सनान॑ कुरुष्व खगदोषनिवारणाय 


सर्व भ्रह् दिनकरप्रमुखा: शुभाः रयुः ॥ ४६६॥ 
सिद्धांथ (सरसों) ज्ञोध (ज्लोधा), दोनों हल्दी, भव (देवदारु), 
मुस्ता (नागरमोथा), कपूर, इन्द्रपुष्पी ओर सुरुमा इन सबको 
अल में भिल्लाकर भ्रदों के दोष निवारणार्थ स्नान करना चाहिए । 
इस प्रकार स्नान करने से सूर्य आईद सब अह शुभ फल देनेवाल्ले 
होते हैं ॥ ९६६ ॥ 
महाण। दक्षिणा 


घेनुः शब्दी5रुणरुचिवृषः काश्वन पीतवस्त्र 
शत श्चाश्वः सुरभिरसिता कृष्णलोह महाजः | 
सूर्यादीनां मुनिभिरुद्ता दक्षिणास्तु अहारयां 
स्‍्नानैदनिहंचनवलिसिस्ते5त्र तुष्यन्ति यस्मात्‌ ॥ ४७०॥ 
घेनु, श'ख, ज्ञाक्न बैल, सुवर्ण ( सोना ), पीला बख्र, सफ़ेद 
घोड़ा, काली गौ, छोहा और घड़ा बकरा ये पदार्थ क्रम से सूर्य 
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आदि ग्रहों को दुक्षियाएँ जानना चाहिए । स्नान, दान, दोम 
और बल्नि से सूर्य आदि अह प्रसन्न होते हैं ॥ १७० ॥ 
ग्रहायां दानकातः 

चुधस्थ घटिकाः पञश्च सोरेमंध्याहमेव च । 

राहुकेत्वोश्च रात्रो च जीवेन्द्रो श्चेव सन्ध्ययो: ॥ ५७१॥ 

उदये सगुरव्योश्व भोमस्य घटिकाहये । 

समे काले न कत्तव्यं दातृ॒णां प्राशनाशनम्‌॥ ४७२ ॥ 

प्रातःझात्ष पाँच घड्टी दिन बीतने पर बुध का दान, सध्याह में 
शनि का दान, रात में राहु तथा केतु का दान, दोनों सन्ध्याओं 
के समय बृहस्पति तथा चन्द्रमा का दान, सर्योदय के समय सूर्य 
तथा शुक्र का दान और दो घढ़ी दिन थोतने पर मंगद्ध का दान 
करना चाहिए | तात्पय यह कि सब अहों का दान एक समय न 
फरना चाहिए । एक समय दान करने से दान देनेवाले के प्राणों 
का नाश होता है ॥ €७१-४७२ ॥ 
ग्रह्यणों बल्ससमयः 
भारराजिभागे उतिवली शशाहु: 
अक्को निशाधवनिजों दिनान्ते। 
प्रातवरुधों मध्यदिने च सूर्य: 
सर्वेत्र जीबो5कंखुतो दिनान्ते ॥ ५४७३ ॥ 
राज्नि के प्रथम भाग में चन्द्रमा, आधी रात के खमय शुक्र, 
दिन के अन्त में मंगल्ल, प्रातःकाज्त के समय बुध, दोपहर के समय 
सूर्य, सव समयों में बृहस्पति और दिन के अन्त में शनि बदढववान 
होते हैं ॥ ९७३ ॥ 
अहा्यां फल्नपाकसमय: 
राशिप्रवेशे सर्यारो मध्ये शुक्रवृहस्पती | 
परानत्ये तु शनिशीतांश फलद: स्चेदा बुध: ॥ ५७४॥ 
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्िश?््ोीि खत” ्ाेी॒ आओ 


राशि में प्रवेश करने के समय सूर्य और मंथल्ष, राशि के सभ्य 
में शक्त और बृहस्पति, राशि के अन्त में शनि और चन्द्रमा तथा 
बुध सबेदा अपना फल देता है ॥ ५७४ ॥ 


गन्तव्यराशेः पुरा फलदा ग्रहाः 


सर्यारसो स्थास्फुजितो 5क्षनाग- 
सप्ताद्विघलान विधुरगिनिनाडीः । 
तमोयमेज्यास्व्रिरसाश्विसासान 
गन्तव्यराशें: फलदाः पुरस्तात्‌॥ ४७५ ॥ 
दूपरी दाशि में जाने से पाँच दिन पहले सूयं, आठ दिन पहले 
मेगल, सात दिन पहले बुध, नव दिन पहले शुक्र, तीन घड़ी 
पहले चन्द्रमा, तीन महीने पहले राहु, छः मद्दीने पहले शत्ति तथा 
दो महोने पहले दृहस्पति फक्ष देते हें ॥ ९७५ ॥ । 


चौथा अध्याय समाप्त । 
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पांचवां अध्याय 
भज्ञ काचरण स्‌ 
पादो च नत्वा गिरिजेशसूनो- 
गुरोनितान्त॑ मनसा निय्रह्य । 
अनेकंगन्थानवलोक्य सस्यक्‌ 
सत्रीजातक वच्मि जनोपकृत्य ॥ १॥ 
प्रमाणभ्त वचन च॒ तेयां. 
ज्योतिनिबन्धारंवकारकाणाम । 
यथाप्रदेश विनियम्य द्तद 
भाषानिवद्ध प्रकटीकरोमि ॥ २॥ 
ै ख्रीजातकप्रकरणम्‌ 
यद्यपि स्रोजातक के विषय में आचायों का मत है कि स्थामी 
को कुणढल्ली के. द्वारा हो स्त्रियों के फत्न ज्ञात हो जाते हैं, तो भी 
संक्षेप से ज्योतिषशासत्र के अनुसार सत्रोकुणढल्ली का फल्च नोचे 
ब्िखा जाता है।. 
तनुस्थानगतगअहफलम्‌ 
मूत्ता करोति विधवां दिनकत्कुजश्च 
राहुविनश्टतनयां रविज्ो द्रिद्राम 


बे के «०3 >--म +अनाक 23% ऑ -- +आ-ाआक 





चाँचवाँ अध्याय गध्९ 
शुक्र: शंशांकतनयसूतु गुरुश्व साध्वी- 
मायुः क्षय च कुरुतेडच च शवरीश:ः ॥ १ ॥ 
लग्न में स्पित सर्य देधब्य, चन्द्रमा अल्पाय , मंगद्ा वेधव्यः 
चुघ, बृहस्पति और शुक्र पातित्रत्य, शनि दारिद्य, शहु और केतु 
पुत्न का नाश करते हैं ॥ ९ ॥ 
घनस्थानगतअहफद्म. 
फुवन्ति सास्करशनेश्चरराहुमोंमा 
दारिद्रयदुःखमतुल नियत छ्वितीये । 
: वित्त श्वरीमजिधवां गुरुशुक्तसौम्या 
नारों प्रभूततनयां कुरुते शशांकः ॥ २॥ 
घनभाव में स्थित सूर्य दारिदर थ और दुःख, चन्द्रमा बहुपृत्रता: 
मंगल दारिद्वय भर दुःख, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र खौभाग्य, 
शनि, राहु तथा केतु दुःख और दारिद्रय करते हैं ॥ २ ॥. 
सहजस्थानगतग्रह फत्त म्‌ 
यन्दुभोसगुरुशकव॒धास्त॒तीये 
कुयु : रि्र्य बहुछुतां धनभागिनीं च | 
खत्य' दिवाकरसुतः कुरुते धनावठ्यां 
लक्ष्मी दृदाति नियत किल सेहिकेयः ॥ ३ ॥ 
तृतोयभाव से स्थित सूथ, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु तभह 
शुक्र धन आर पुत्र, शान, राहु लथा केतु बहुत धन 
देते है ॥ ३ ॥. 
सुहरस्थानगतग्रएफलम्‌ 
स्वलपं पंयो भवति लब्खुते चतुथ 
दोभाग्यमुष्छकिरणः कुरुते शशी च ! 
राहुविनश्तनयां क्षितिजोउल्पवीजां 
सौख्यान्वितां भ्वग्ुसुरेज्यबुधाश्च कुय : ॥ ४ ॥ 
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चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य दारिव्रय, चन्द्रमा तथा भौस रोग, 
बुध, गुरु तथा शुक्र सर्वसोख्य, शनि अल्प दुग्ध, राहु तथा केतु 
पुत्रनाश करते हैं ॥ ४ ॥ 
सुतस्थानगतग्रहफलम्‌ 
नष्टात्मजां रविकुज्ौ खलु पल्चमस्थौ 
चन्द्रात्मजो वहुखुतां गुरुभागंवो च | 
राहुदंदाति मरणं॑ रविजस्तु सोगं 
कन्याप्रसूतिनिरतां कुरुते शशाह्ष:॥ ५॥ 
पशञ्नमभाव में स्थित सूर्य पुत्ननाश, चन्द्रमा बहुबन्या, झंगल 
पुत्रनाश, बुध, चृहस्पति तथा शुक्र बहुपृत्न, शनि रोग, राहु तथा 
केतु झत्यु करते हैं ॥ ९ ॥ 
रिपुस्थानगतग्रहफ लम्‌ 
पष्ठस्थिता: शनिद्विकरराहुभौमा 
जीवस्तथा बहुखुतां धनभागिनी च । 
चन्द्रः करोति विधवामुशना द्रिद्ां 
चेश्यां शशाकह्ृतनयः कलहपियां च ॥ ६॥ 
षष्ठभाव में स्थित सूथं, मंगल; बृहस्पति, शनि तथा राहु सु 
ओर धन, चन्द्रमा वेधब्य, शुक्र, बुध कल्नहयुक्न दरिव्रता या वेश्या 
करते हैं ॥ ६ " 
जायास्थानगतग्रहफल म्‌ 
सौरारजीवबुधराहरवीन्दुश॒का 
५ ६ उसह्य मरण खलु सप्तमस्था: । 
वधव्यवन्धनभयय क्ञयवित्तनाशं 
व्याधिप्रवासमरणं नियत॑ क्रमेण ॥ ७॥ 
सप्तमभाव में स्थित सूये रोग तथा सत्य, चन्द्रमा प्रवासिनी 
सथा झूृत्यु, संगल् विधवा तथा झूत्यु, बुध क्षय तथा रूस्यु, चृहरपति 
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भय तथा रूत्यु, शुक्र स॒त्यु, शनि वेधव्य तथा रूत्यु, राहु 
जोर केतु धननाश तथा रूत्यु करते हैं ॥ ७ ॥ 
अऑत्युस्थानगतम हफलम्‌ 
स्थाने5४्टमे गुरुवुधों नियत॑ वियोगं 
सत्य शशी रुगुसुतश्च तथेव राहु: | 
सूर्य: करोति विधवां धनिरनी कुजश्च 
सूर्यात्मजो वहुसुतां पतिवल्‍लभां च ॥ ८॥ 
अषप्टमभाव में स्थित सूय वेधव्य, चन्द्रमा मरण, मंगल धन- 
यक्र, बुध स्वजनवियोंग, बंडस्पति स्वजनवियोग; शुक्र; राहु तथा 
केतु मरण और शनि पतिग्रेम तथा बहुपुत्र करते हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मस्थानरा तथधहफल स्‌ 
धमंस्थिता सुग्ुंदिवाकरभूमिपुत्र- 
जीवा: सुधमंनिरतां शशिज: छुमोगाम्‌ । 
र्ट्रश्च सूर्यंतनयश्च करोति बन्ध्यां 
नारी प्रसूततनया कुरुते शशाह्वः ॥ ६ ॥ 
नवमभाव में स्थित सुर्य बृहस्पत्ति तथा श॒क्र धमंदृद्धि, चन्द्रमा 
पुत्र, मंगल्व धर्मप्रेम, बुध उत्तम भोग, शनि राहु तथा वेसु चन्ध्य!- 
कारक होते हैं ॥ ६ ॥ 
कर्मस्थानगतग्रहफल म्‌ 
राहु न भःस्थलगतो विधवां करोति 
पापे पर दिनकरश्च शर्मैश्चरश्च । 
सत्युं कुजोडथेरहिता कुटिलां चर बन्ध्यां 
शेषा प्रह्य धनचर्ती बहुवल्नभां च ॥ १०॥ 
दशम भाघ में स्थित सूथे, चन्द्रमा तथा शनि पापकारक, मंगन्न 
रुत्यु, अथेनाश, कुटिज्ा तथा बन्ध्या, बुध, बृदस्पति तथा शुक्र घन 
ऋर:<पातिन्नत्स; शाह तट केतु परष्यकाएकाइम जे ५१७ ॥० ४ 
> छ 
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आयस्थानगतअहफलस 


आये रविवेहुसुतां धनिनीं शशाडु 
पुत्रान्वित्ता च्ितिसुतों रविंजों घनाव्याम । 
आयुप्मती सुरगुरुख गुजः खुपुरत्री 
राहु: करोति शुभगां सुखिनीं वुधश्च ॥११॥ 
ग्यारहव भाव सें स्थित सूर्य, मंगल तथा गशुक्त पुत्रप्रद, चन्द्रमा 
धघनप्रद, बुध सोख्यप्रद, बृहस्पति आयुप्रद, शान धनप्रद, राहु और 
फेतु साभाग्यप्रद होते हैं ॥ ११ ॥ 
अन्त्ये धनव्ययवर्ती दिनऊदरिद्धां 
यन्ध्या कुजः पररतां कुरिलां च राहु । 
साध्चीं सितेज्यशशिजा बहुघुत्रपौत्त- 
युक्का विधु: प्रकुरुते व्ययगो दिनान्थाप्त॥१२॥ 
बारहब भाव सें. स्थित सूर्य दारिद्ृ| तथा घनव्यय, चप्द्रमा 
दिवान्ध, मंगल्ल बन्ध्या तथा पररता ( व्यभिचारिणी ), बुध अुत्र 
तथा पोच्नसौर्य आर पातिज्रत्य, बृहस्यति तथा शुक्र पातिमत्य 
भार पुत्रादि सौरुय, शनि दारिदय और राहु तथा केत कुटिला - 
कारक होते ६ ॥ १२ ॥ 
खीणा राऊयोगा 
मूत्तों सुग्नेज्यो <स्तगतः शशाहरी- 
- 5थत्रा स्ववर्गे गगने चर शुक्र: | 
जातानत्यजानामपि ज्ञातिश्त् 
योगे भवेत्पाथिववच्चमा नव ॥ १२ 
दिल जो के जन्मकाल के समय लग्न से चहरपात, सत्म भाव 
मे सन्द्रमा, दशम साव से झंपने वर्ग का शक्र हो, तो अन्ल्यज 
जाति में मी उत्पन्न हुई वह रून्या राजप्रिया होती है ॥ १३ 0 


॥ 8 ६ «३3 .$ . 95 उकेजज अक्ने आके 959 .३ #3२7%98/ ७ 9॥ 6 
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जदाह रणुस 





एकौो<पि जीवः पड्बवग शुद्ध: 
केन्द्रे यदा चन्द्रनिर्शक्षितएच | 
शज्ञी भवेत्खी सघनात्र जाता 
वरेभदानादे नितस्वविम्बा ॥ २४७ ॥ 
स्‍_भ्षस ख्री के जन्मकाल में केवल बृहस्पति ही, पड़्वर्ग में शुद्ध 
होकर १॥४।७।१० इनमें से किसी भी स्थान में बेटा हो और .उसे 
चन्द्रमा देखता हो, तो वह कन्या रानी, धनवती आए श्रेष्ठ हाथी के 
मद से आद्वित नितम्बबिस्त्रवाद्दी होती हैं ॥ १४ ॥ 
उदाहरणस्‌ 





३०७ ज्योतिपतत्त्वप्रकाश 


केन्द्रेषु सोस्या अरिवन्धुलामे 
पापा: कलन्ने च मजुष्यराशिः। 
राशी भवेत्खी वहुकोशयुक्ता 
नित्य प्रशान्ता च सुपुत्रिणी स्थात्‌ ॥ १४॥ 
जिस खत्री के जन्मसभय केन्द्र में अर्थात्‌ १४७१० इन स्थानों 
में शुभग्रह हों और ३॥६।३३ इन स्थानों में पापग्रह हों तथा 
सप्तम भाव में मनुष्यराशि हो, तो वह कन्या रानी, बहुत खज्नानों- 
बाल्नो, शान्तस्व॒रूप सुन्दर तथा पुन्नोंवालो होती है ॥ १४ ॥ 


उदाहरणस्‌ 









बुधे बिलस्ने यदि तुड़भाजि 
&... एाभस्थिते देवप्रोहिते च । 
“नरेन्द्र पत्नी वनिताप्रसक्ले 
तदा अ्सिद्धा भवतीह लोके ॥ १६ ॥ 
जिप्तके जन्माकहु में उच्च का 
में वृदस्पति हो, तो वह कन्या 
है॥ 4६ ॥ 


बुध बग्न सें हो और ग्यारहवें भाव 
। रानी तथा ख्त्रियों में प्रसिद होती 


शतक 
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सुदाहरणस्‌ 






खाभाश्रितः शीतकरो रुगुश्च 
कलत्रगः सोमसुतेन युक्कः । 
जीवेन दृष्ठः कुरुते-चत्र राज्ञीं 
»“'. -लोकै: स्तुतां वन्द्िवरे: सदेव ॥ १७॥ 
जिस स्त्री के अन्मसमय ग्यारहव भाव में चन्द्रमा, सप्तम साव 
में बुधयुक्न शुक्र बृहस्पति से दृष्ट हो, तो वह स्नी रानी और संसार 
में वन्दियों से स्तुति की जानेवाली होती हे ॥ १७ ॥ 


उदाहरणम 








३०२ ज्यो तिपतत्त्यप्रकाश 


ककादये सप्तमगे शशाह 
चतुश्यं पापविवजितं च | 
राशी भवेक्लूरिगजाश्वयुक्ला 
पतिप्रधाना विजितारिपक्षा॥ १८॥ 
फिल कन्या के जन्मसमय कर्क ग्न का उदय हो, सप्तम भाव 
में चन्द्रमा हो, केन्द्र में पापम्ह न हों, तो पंह कन्या रानी, 


बहुत हाथी-घोड़ों से युक्नल, शत्रुमर्दिनो तथा पति को प्यारो 
दोती है | १८ ॥ | 


> उदाहरणम 





जज्क (२ 





करोति नारी बहुवाजिवुस्दाम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस कन्या के जन्मसमय तीसरे स्थान में बुध, चतुर्थ माघ में 


पदवगंशुद्ध जृहस्पति, क्षग्त में शुक्र हो, तो बह कन्या शानी भर 
चतुरंगियी खेला से युक्त होती है ॥ १६॥ 


मी 9 ४. .. € 
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उदाहरणम 





पड़वा शुद्धरत्रभिरेवमन्त्री 
चतुभिरोशस्य तथच पत्नी । 
पञ्चमादिभिदिव्यविमानभाजा 
. अलोक्यनाथप्रमदा तदा स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
घेड्तगंशुद् तोन अंद उच्च में हों, तो युवराजपत्नी, चार अद्द हों, 
सो राजपत्ती,.पाँच अह् हों, तो मद्दाराजपकत्षी, छुः या सात अह् हों, 
तो श्रिक्"ोीकीनाथ छी पत्नो होती है॥ २० ॥ 


कु उदाहरणानि 
:.. अजिमिरुच्गे ...अतुर्मिरुचगः 


७ श. २।२० / बशु.२६॥४० 
// १३०१ 


३॥२ हट ६ 
2 2 १३ 





३०४ । ज्योंतिपतरवप्रकाश 


ष्ज् कर । १228, 


| 
द्ू श.३॥२ ०५ दर 


















वाचस्पतिनंवमपश्चमंकएटकस्थो 
जाताइ्नना भवचति पूर्णविभूतियुक्का । 
साध्वा सुपुत्रजननी सगुणा सरूपा 
नून कुलद्यमहोन्नतिकारिणी स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
बृहस्पति ६॥२९|१।४।७।१० इन स्थानों में से किसो स्थान में 
उच्च वा, स्वफ्षेत्री होकर स्थित हो, तो कन्या सकद्य विभतियुक्न 
पतिन्नता, सत्पुत्रिणी, गुण-रूपयुक्क, पितुकुल तथा श्वशुरकुल की 
उन्नति करनेंवाल्ी होती है ॥ २१ ॥ 


'पाँचयाँ अध्याय ३०९२ 
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तुज्ञाभ्रिते शीतकरे सुखस्थे - 
जीवेन द॒ष्टे परिपूरणादेहे | 
विद्याधरी चात्र भवेत्पधाना 
राज्ञी ज़ितारिवहुपुत्रपोत्रा ॥ २२॥ 
उच्चसिथित परिपूर्ण चतुर्थस्थित चन्द्रमा बृहस्पति से दृष्ट हो, तो 
कन्या स्त्रियों में प्रधान, विद्यायुक्त, शत्रुरद्ित, बहुपुत्नपोश्नसम्पन्ष 
तथा रानी होती है ॥ २२ ॥ 











उदाइरणम 








पा उयोतिषतस्वप्रकाश 





स्वक्षेत्रःः सोमखझखुतो<म्बुसंस्थः 
पड्वगंशुद्धः खुरराजूमन्त्री । 

शुक्रेण दृ्ट: प्रमदां प्रसते 
राशीं महाशब्दसमन्वितां थे ॥ २३॥ 


. चतुर्थ भार में अपनी राशि का बुध और पढ़्वर्गशद्ध इृहस्पति 
शुक्र से दृष्ट हो, तो कन्या महारानी होती है ॥ २३१६॥ 


उदाहरणम्‌ 





वक्रस्तृतीये रिपुर्सस्थितो5पि था 
षड्वगंशुद्धो रविजश्च लामे । 
स्थिरे पिलग्ने गुरुणा च युक्के 
राजी भर्वेत्स्री पतिवल्‍लभा च ॥ २४ ॥ 
मंग्ल्न तृतीय वा छठे भाव में हो और षद्वर्गशुद्धू शनि ग्यारहवें 


भाव सें हो तथा स्थिर करन में बृहस्पति जन्मल्वग्न में स्थित हो, 
तो कन्या पतिप्यारी तथा रानी होतो है ॥ २४॥ 


द पाँचयोँ अध्याय ३०७ । 








आयुस्थितस्तीक्ष्गकरः स्वतुक्ले.. 
सृत्तों शशाह्ूः परिपणेदेहः.। 
सौम्यो5म्बरस्थः कुरुते च राश्ञों 
'पतिप्रधानां. बहुपुत्रपोत्राम्‌॥ २५॥ 
अष्टम भाव में उच्च का सूर्य और पूर्ण चन्त्र क्ग्न में हो और 
दशम भाव में घुध हो, तो कन्या पृत्रपौन्नयुक्त, पतिप्यारी तथा 


रानी होती है ॥ २६ ॥ 
जा उदाहरणस 





डेण्घः ज्यों तिषतत्त्यप्रकाश 
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घषड़्वर शुद्ध द्वसाधिनाथे 
तृतीयगे सूर्यख॒ते रिपुस्थे । 
भवेन्नजाता प्रमदा सुराशो 
घर्मप्रधाना पतिवन्लमा च ॥ २६ ॥ 


घड़्वर्गशुद्ध सूर्य तोसरे भाव में तथा शनि छुठे भाव में हो, तो 
ख्रो धर्मशीक्षा, पतिप्यारों तथा रानी होतो है ॥ २६ ॥ 





स्थिरे विलग्ने शशितुज्ञपाते 
वुधेन युझृडप्यथ वीक्षिते वा । 
लाभस्थिते देत्यपुरोधसा वा 
वरेमचृनदाजुगता तदा स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


उद्च का चन्द्रमा स्थिर लग्न में हो और.बुध से दृष्ट वा युक्त हो 
तथा लाभ में शुक्र हो, तो नारो रानी होती है ॥ २७ ॥ 


से अकन्‍-ः->+ ै 


के +३+ न «क..-++++-क 


 भ्न .<>+-- ९०-७०... ऑन >-क--+- 
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उदाहरणस 





लाभस्थितः शीतकरों भगुश्च 
कलत्रग: सोमसुतेन युक्कः 
जीवेन दृश्छो भवतीह राशी 
ख्याता धरायां सकलेः सतुता च ॥ २८ ॥ 
ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा आर सप्तम सें शुक्र बुधसहित तथा 
बृहस्पति से दृष्ट हो, तो वह कन्या शयिवी में विख्यात रानो दोती 
हैं ॥ २८ ॥ 
उदाहरणस्‌ 





३१० उ्योतिषतस्वप्रकाश 

कर्मेशो घ्ंलामे तलुखुखतनये फर्मकोशे बलस्थः । 

तासां चन्द्राननानां कमलदइुलदइ॒शा नायिकारूपयुक्का | 

राजन्ते राजलध्ष्म्या मणिमयशिविरे द।सभावे सद्ैय२६ 

जिन ख्ति्यों के जन्माडु में बृहस्पति वा शुक्त अत्यन्त बक्षी होझर 

सातवें भाव में हों और दुशम भाव का स्वासी ६३ । १३ | १। ४ 
४।१०।॥ २ इन भावों में बत्ती होकर स्थित हों, तो उन खस्ियों 
के पति रूपवान्‌ होते हैं ओर थे स्तियाँ सर्वगुणसम्पन्ना रानी 
होकर बड़ -बढड़े सहल्ोों में अपने पति को दास बनाकर रहती 
हैं॥ २६ ॥ 





विपाह्नायोग: 
मन्दाश्लेषाद्वितीया यदि तदनु कुजे सप्तमी दारुणतक्ते 
द्वादृश्यां च द्विदेव॑ दिनमणिदिघसे यज्ञनि: सा विषास्या | 
धर्मस्थों भूमिसूज॒स्तनुसदनगतः सूयंसूउ॒स्तदानों 
मात्तेरडः सून॒ुयातो यदि जनिसमये सा कुमारी विधाख्या३० 
१--शनि, आश्लेपा नक्षत्र, द्वितोया तिथि ; 
२--मंगल्ञं, शतमिषा नक्षन्न, सप्तमी तिथि $ 
३--रविधार, विशाखा रक्षत्र, द्वादृशो तिथि ५ 
इन तीनों योगों में डत्पन्न कन्या विषकन्या कहत्ााती है। एवं 
जिस कन्या के नवम भव में मंगत्न, 
हों, तो वह भी विपकन्या होती हे' 
विवाह न करे॥ ३० ॥ 
जनों लग्ने रिपुक्तेते संस्थितः पापखेचर: | 
दो सौस्यावपि योगे5स्पिन्सश्राता विषकन्यका || ३१॥ 
जिस कन्या के जन्म लग्न में शतक्षेत्री दो पापप्नरह हों और 


जरन में शुभभइ हो, तो घह रुन्या विपकन्या कहलाती है ॥ ३१ ॥ 


लग्न में शनि, पञ्चम में सर्य 
इन दिपकन्याओं के साथ 
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अस्याः परिहार: 
लग्नाडइिधोबा यदि जन्‍्मकाले 
शुभग्रहो वा मदनाधिपश्च । 
चूनस्थितो हन्त्यनपत्यदो् 
वैधव्यदोष॑ चर विषाज़नाख्यम्‌॥ ३२ ॥ 
लग्त से वा चन्द्रमा से शुभअह वा सप्तम का स््रामी श्ृप्तम सं 
स्थित हो, तो न्िथिवा दोप, निःस्तन्तान दोष और विपाज्ना दोष 
को नाश करता है ॥ देर ॥ 
अथवा--- 
रूग्नादिनदीः शुभो वा यदि मदनपतिदय नयायी चियाख्या। 
घोष चेवानपत्य तद्गु च नियत हन्ति वेधव्यदोषभ॥ 
यदि लग्न से अथवा चन्द्रमा से सातव स्थान में सातव स्थान 
छृ। स्वामी या कोई शुभग्रह स्थित हो, तो विपारुया दोप ( समब- 
न्थियों का नाश करनेंवात्वा ) अनपत्यत्ता दोप (सनन्‍्तान न होना ) 
आर वेघब्य दोप इन तीनों दोपों को नाश करता है। यह जातका- 
जट्ार की उक्लि है ॥ ३३ ॥ 
परिहासन्तर म्‌ 
साविज्याश्च व्रतं रूत्वा वैधव्यादिनिदृत्तये । 
अश्वत्थादि भिरुद्दाह्म दद्यात्तां चिरज्ञीविने ॥ २४ ॥ 
सैधप्यादि दोष शान्त्यर्थ सावित्री का बत ( जो विधान यूहूर्त्त- 
चिन्तामणि की टीका से क्षिखा है ) करके विवाह से पहले हो 
पीपल हक्ष, शालआ म या विप्ण॒मूत्ति के साथ विवाह करा दरके 
पीछे वर के लिये कन्या का दान करे । इसका विधान साग्वरर-- 
दीका में विस्तार से लिखा है ॥ ३४ ॥ 
विधदायोग: 
अस्तयगा: पापसेटाश्जेत्पापलें विधवा भबेत। 


लि 23०० ७ # रे दवेच उ « इदओो कीत 
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क्र्रे5एमे च विधवा पापक्षेत्रे विशेषतः ॥ ३५ ॥ 
सप्तम भाव में पापभ्ह पापराशियों में हो, तो वह कन्या 
विधवा होती है, या जन्म लग्न से अष्टम स्थान में पापगद्द हो, 
तो विधवा होतो है और घही पापम्रद्द अष्टम स्थान में स्थित, पाप- 
प्रहों को राशि में हों, तो विशेष करके विधवा होती हैं॥ ३९॥ 
कलत्रसंस्यैर्विवलेः खलाख्य: 
सौस्येस्दऐविंधघु ना विमुझेः ॥ ३९ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव में चन्द्रमा से रहित तथा शुभग्रहा 
से अच्ट, बज़ददीन पापग्रह हों, तो वह कंन्या विधवा द्ोती 
है॥३६॥ 
बालविधवा ( अक्षतयोनि )-योग: 
सप्तमस्थे धरासूनो वाल्ये सा विधवा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव में मं गक्क हो, तो वह कन्या विधवा 
होती है ॥ ३७ ॥ 
रविणा कुजेन विधवा वाल्येडरतराशिस्थिते ॥ रे८ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम साव में सूर्य अथवा संगल् हो, तो पह 
कन्पा बालविधवा होती है ॥ रे८ ॥ 
वाल्ये<पि भोमे विधवा ग्रदिष्ठा ॥ ३६॥ 
जिसके सप्तम भात्र .में मंगल हो, वह बालविधवा होती 
है॥ ३६ ॥ | 
क्षोणिजे च विधवा खलु वाल्ये ॥ ४० ॥ 
जिस स्त्री के सप्तम भाव में मं गढ्व हो, वह बाल्विधवा होती 
* है॥ ४० ॥ । 
उपयु क़् पांच आदायों के मतों के देखने से स्पष्ट होता है कि 
जिस स्रो के सप्तम स्थान में मं गक्न या पापप्रह होते हैं, वह शीघ्र 
बाल-विध्रवा होती. है... . 


३ । 
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पुन्रविवाहयोगः 
चूने शुभाशुभेगरुक्के पुन: सा भविष्यति ॥ ४१ ॥ 
जिस स्त्री के सप्तम भाव में शुभप्रह और पापग्रह दोनों होते हैं 
उस स््रों का पनर्विवाह होता है । ४१ || 
मिश्र: पुनर्भूस॑वेत्त्‌ ॥ ४२ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ ग्रह होने से पुरभ' होतो है ॥ ४२ ॥ 
मद्नग्रहगतेर्बिमिश्र: स्वात्पुनसूं: ॥ ४३ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ अद्द होने से पुनर्भ होती है! ॥ ४३ ॥ 
कान्ताविमिश्र श्च भवेत्युनभू: ॥ ४७४ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ अद्द होने से पुनम्‌' होती है।। ४४ ॥ 
उपयुक्ल चार आचार्यों के मतों के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता हे 
कि जिस ख्रो के सप्तम स्थान में शुभग्रह और पापअद्द हों, वह दो 
बार .विचाह करनेवाल्यी होतो है । 


पतिधियोंगयोौगः - 


बलदीनेस्तगे पाये सोस्यगदनिरीक्षिते : 
भत्रा वियुज्यते नारी नोचारिस्थें च स्पैरिणी ॥ ७५ 7 
पाप्रे सोब्ीर्ययुक्के भव॒ति परिहता प्रेयसा सौस्यदूरे ४३॥ 
करें होनवले<सुतगे स्वपत्तिना सौ्येत्तिते्रोज्किता ०ज)। 
फलत्रसंस्थे वित्रले खलाय्ये 
सोस्‍्येन चड्े पतिना बिहुक्का ॥ ४८५ ॥ 
उपयु क्र भ्रमण्णों से स्पष्ट होता है कि जिल ख्री के सप्तम स्थ। न्‌ 
में बल्दर्‌हित पापअ्रद स्थित दो और शुभग्रद की दृष्टि हो, तो उस 
स्तरों को पति त्याग देता है । तथा बड़ी पापग्रह संघम भाव मैं 
नोचराशिस्थित वा शत्र्‌ राशिस्थित हो, तो वह स्री व्यभिचारिणी 
होती है ॥ ४६-४८ ॥। 
२१ 


३१४ ज्योतिषतस्वग्रकाश' 


परपुरुषगा मिनोयोग: 


अन्योन्यांशों सितारों चेज्ञारसक्ला भवेद्धधू: ॥ ४६॥ 
अन्योग्यांशस्थयोश्च क्षितिखुत- 
सितयोज॑न्घधकी योषिदुक्का ॥ ५० ॥ 
अन्योन्यांशगयो: सितावनिज्ञयोरन्यप्रसफ्लाजइ़ना ॥ ५१ ॥ 
अन्योन्‍्यांशावस्थितौ भौमशुक्तौ 
स्‍्पातां कान्तासइ्ृता&न्येन नूनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपयुक्त वचनों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस कन्या के 
जन्माक् से शुक्र के नवांश में संगल्ष और मंगल्ञ के नवांश में शुक्र 
स्थित हो, तो बह स्त्री परपुरुषगामिनी होती है ॥ ४६-३२ ॥ 
पत्याज्ञया दुश्चरीयोगः 
तथैव सप्तमे उन्द्रे दुश्चरी पंत्युराश्या ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रोपेतों शुक्रवक्तौ स्मरस्था- 
वाज्ञारेव स्वामिनश्यामसब्ति ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रोबीसूडुश॒क्ो यदि मदनशहे प्रेयसो <लुज्ञया ठु॥श्शवा] 
यूने ना यदि शीतरश्म्रिसहितौ 
5 भतुस्तदाजुज्ञया ॥ ५६॥ 
उपयुक्न वनों से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि जिस कन्या के 
7200 
पुरुष मे आसक्ल रहतो है ॥४३-४६॥ 
वृद्धादिपत्िियोगः 
मन्दे:स्तते स्तांशके क्षेत्र व्द्धो सूरत भवेत्पति; । 
एवं सप्तमराशिस्थैभ्रदेनू णां बदेत्फलम ॥ ४७ ॥ 
सप्तम स्पान में हे अर्नेशचर की राशिनवांश का उदय हों, तो 
उस सता का पति बढ़ा और मृखे होता है ॥ ४७॥ 
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'सामान्ययोगः 
शुक्केन्दू स्मरगो र्त्रिय॑ प्रकुरुतः सेष्यां खुझखेजान्वितां 
सॉस्‍्येन्दू च कल्ास खीत्तमगुरणं शुक्रेन्दुपुञ्ञावथ | 
चश्वद्भाग्यफलाशताभिरुचिरां सो स्यग्रहेन्द्रास्तनों 
तनानाभूषणखुरूदूशुणार्वरसूखां पापग्रहेस्त्वन्यथा ॥ ४८ ॥ 
सातव, स्थान में स्थित शुक्र ओर चन्द्रमा सत्री को इंप्यॉसद्वित तथा 
गुणवती करते दें जोर बुध तथा चन्द्रमा उत्तम कल्नासद्दित और 
श्रेष्ठ गुणचत्ती करते हैं.। शुक्र ओर बुध प्रक्शशमान, भाग्य, चतुरता, 
कल्वलाकोशल आदि करते हैं । शुभअद्द जन्मत्वग्न में हो, तो वह 
ख्रों भूपण तथा वर्खादिसम्पन्न होती है । छगा में पापग्नह हो, तो 
विपरीत फक्ष-देता है ॥ ८ ॥ 
दीघोंयर्योंप 
भाग्यस्थाने सिते सोम्ये सपापे चाष्टमेडपि वा । 
भत्‌ पुत्रिखुतेः साथ वहुकाल॑ चर जीयति ॥ ४६ ॥ 
भाग्यस्थान में शुक्र और अष्टम में पापग्रहसद्वित बुध हो, तों 
वह स्त्री पति पुत्र और कन्याओं से युक्ल तथा बहुत काज्न तक 
जीती है ॥ ४६ 7 
अहलूप एृश्ना योगः 
घंतुः ककयमे रूग्ने भत्‌ पुत्रादिदुःखदा ॥ ६० ! 
सिदालिश्वषकन्यासु चन्द्रे तिष्ठति पश्जमे । 
अद्पापत्यं विज्ञानीयात्‌... ... ... ॥ ६१ ॥ 
कन्यासिद्ालिणोषुस्थितवति शशिनि स्वत्पषुत्रा भदिष्टा।६२॥ 
कन्यालिगोहरियु चाल्पसुतत्वमिन्दो: ॥ ६३ ॥ 
कन्यालिगे सिहगते शशाह पहु रुद्याच्ची खलु साल्पपुत्रा॥६४॥ 
इन उपय कल वचनों से स्प ज्ञात होता है कि जिस कन्या के 
जन्‍्साह में धन, कक, सछर ओर कुम्भ करन हो, तो दह कन्या 


३१६ ै स्योतिषतश्वप्रकाश 





भर्तों ओर पन्नादिकों को दुःख देती है या स्वय' उनसे दुःख पातो 
हैँ । सिंह, वृश्चिक, वृष तथा कन्या राशि में चन्द्रमा पद्धम 

स्‍थान से हो, तो वह स्ली अल्प पुत्रवती होती है ॥ ६०-६४ ॥ 

बहुपुत्रवतीयोगः ह 
पुज्नालय॑ चेजछुभखेचरेन्द्र- 
'द छ॑ युतं वा बहुपत्नता स्थात्‌ | ६४॥ 
'जिस स्रो के जन्म समय पश्चम स्थान में शुभग्ह स्थित हों या 
पंश्चम भवन को देखता ,हो, तो वह स्त्री बहुपुत्रवत्ती होती है ॥६४५॥ 
'सोम्यत्रहें: सुतगतैबहुप्सवमादिशेत्‌ । 

कन्याप्रदान॑काले तु प्रोक़मार विचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
: जिश् कन्या के जन्ससमय पत्मम भवन में शुभग्रह स्थित हों. 


उस कन्या को बहुत पुन्नवात्मो जानना चाहिए । इस कारण विवाह 


के पूंच इन बातों का विचार कर लेना आवश्यक है ॥ ६६ ॥ 
>ब ् क, बन्ध्याक्राकबन्ध्या योगः 

ब्र क्र सूर ९ २ ्छ., 
रुन्त्रगी सूयंचन्द्रों चेद्धिलग्नाश्चिजराशिगे । 


: वन्ध्याउथ चन्द्रमा: रसोस्यः काकवन्ध्या तदा भवेत्‌॥६७॥ 


शनिर्भोमगृद्दे लग्ते.चन्द्रे ज सितसंझुते । 
परापद४5थ सा नारी वन्ध्यत्वप्ुपगच्छति ॥ ६८॥ 


कण, नया ०... ;। ५ हे हक ी # 
. जिच्च कन्या के जन्ससमयं अष्टस स्थान में सय और घन्द्रमा 


अपनो राशि.में स्थित:हों, तो-दह कन्या वास होती है । घष्टम 
स्थान में चन्द्रमांऔर बुध अपनी राशि में स्थित हीं, तो वह 
नारी काकग्रन्ध्यां होंती हे. [:१.०. | ११। १ | ८ 
शक के सहित चन्द्रमा हो और पापगहों से दृष्ट हो, तो वह स्री 
चॉक होती है ॥-६७-६८ ॥ हि 
कक झतप्रजाय्ोगः 

. रबी राहों मद करें शुनिहर्े सतप्रजा। 


इन राशियों में 


|] म्ड 
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रवो सतप्रजा प्रोक्ता राहुणापि तथैव ल ॥ <९६५॥ 
जिल सत्रो के जन्मसमय सप्तम स्थान में सूथ वा राहु शनि से 
इृष्ट हों, तो वह सत्री झ्तप्रजा होती है। किसी-किसी का मत यह 
भो है. कि सप्तम स्थान में और पद्चम स्थान में पापग्रह शनिदृष्ट 
हो, तो वह ख्री सत्तप्रजा होती.ह ॥ ६६१ ॥ 
सतापत्या च शुक्रेज्यों सारो गर्भज्नवा भवेत्‌ । 
सप्तमस्थ: कुजश्चैव दृष्टः सोरेण सो<5पि चेत्‌ ॥ ७० ॥ 
गलद्गर्भा तु सा शेया शनों रोगयुतप्रजा। 
अन्द्रे बुधे तु सा नारी कन्याजन्मवती भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
जिस ख्रो के अष्टम स्थान में शक्त और बृहस्पति स्थित हों, चह 
ख्री मंतचत्सा होतो है | यदि शुक्र, तृदस्पति और मगल्ल ये अष्टम 
स्थान में हों, तो वह स्त्री गर्भलवा होती है । या सप्तम स्थान में 
शनि से रृष्ट म गल्न हो, तो वह स्त्री गभ ख्रवा होती है। अथवा 
सप्तम स्थान में शनियुक्न म'गल हो, तो रोगयुक्न सन्तान होती है। 
या शनि से दृष्ट चन्द्रमा ओर बुध सप्तम स्थान में हों, तो वह ख्री 
केवल कन्या को उत्पन्न करती है ॥ ७०-७१ ॥ 
सतान्तरे रण्डायोग:ः 
व्ययाष्टमे कुजे ऋरयुते राहो सलग्नगे। 
रण्डाथ लग्नगे सूर्य सभोमे दुरभंगा शनों ॥ ७२ ॥ 
सृत्तों राहकभोमेणु रएडा भवति कामिनी । 
पएचु शुक्के द्धितीयस्थे पतिमन्‍्य' चिकीषेति ॥ उ३ ॥ 
जिस सरो के वारहवें या आठवें स्थान में पापग्रहयुक्त मंगल् हों 
झौर पापग्रहयुक्त राहु लग्न में हो, तो वह ख्रो रण्डा होती हे । 
आथवा सम गहन और सूय्य लग्न में हों, तो वह स्री रण्डा द्ोती हे । 
या पूर्वोक्त योग में शनि हो, तो वह खी विधवा होती हैं । या 
छाग्ने में राहु, सूर्य और मंगल हों, तो घद स्रो विधवा होती है । 


न ज्योतिषतश्वप्रकाश 
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एवं पृ्वोक़ योग होने पर द्वितीय स्थान में शुक्र हो, तो विवाह के 
बाद दूसरे पति की इच्छा करती है ॥ ७२-७३ ॥ 
स्थितें भरततरि झुत्युयोगः 
तथाष्टगाः ऋरखला विलग्ना 
द्वितीयगाः शोभनखेचरास्तु । 
सा भत्त रप्ने प्नरियते च नारी 
| गोसिंहकोपेन्दुगते5ल्‍्पपुत्रा ॥ ७४ ॥ 
जिस स्त्रों के अष्टम स्थान में पापग्रह हों और द्वितोंय भवन में 
शुभग्रह् हों, तो वह स्वामी के आगे मरती है और सिंदद, तृप और 
वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा पश्मम स्थान में हो, तो वह ख्री अल्पपुन्नः - 
होती है ॥ ७४ ॥ द 
शभयोग: 
यदि शुभकरद्शा शिल्पनी शुद्धचित्ता 
सततप्रिह सल्नज्ञा चारुमूर्ति: झुषुत्रा । 
वहुधनखुखयुक्का वन्नभे वन्नभत्व 
#च्ति शुभशतानां भाजनत्व' च नारी ॥ ७५ || 
जिप्न कन्या के जन्मद्वग्न को समपूण शुभगह देखते हों वह 
कन्या चित्रकारिणों. शुद्धचित्त, सजा, सुन्दर रूपवाल्ली, सुन्दर 
3नरथुक्र, धनचती, पत्ति की प्यारी और शुभ कर्मों की पात्र 
हीतो है ॥ ७९ ॥ 
राजपृज्यपतिश्ोग: 
समराशिगते तत्र सप्तमे शुभसंयुते । 
अमअहस्तथा द॒ए राजपूज्य: पतिभवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
 जिम्त कन्या के सातवें स्थान में शुभग्रह की सम राशि हो 


श्रोर श॒भंग्हों से युक्ष और दृष् दो, तो उसका पति राजपद्य 
होता है ॥ ७६ ॥ 
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अनुभूतबहुपुत्रवत्तीयो गः 
नारीणां जन्पकाले कुजशनितमसः केन्द्रकोणेषु शस्ता 
चन्द्रो5स्तेपु प्रशस्तो वुधसित गुरवः सवभावेषु शस्ताः । 
लग्नेश: कामभावे मदनग्रदपतिलेग्नभावे बल्नस्थो 
लाभेशः पुत्रभावे वद्‌ति मुनिवरो वह्धपत्या भवच्ति ॥ ७७॥ 
जिस स्री के मंगल्ल, शनि और राहु + । ४ । ७ । १० | ९ | ६ 
इन स्थानों में हों वह भाग्यवती होती है । एवं हन स्थानों में 
चन्द्रमा भी शुभ होता है । तथा बुध, शक्र आर बृहस्पति सब 
भावों में श्रेष्ठ होते हैं । लग्नेश बलवान होकर सप्तम स्थान में हो 
आओर सप्तम स्थान का स्वामी बल्वान्‌ होकर दरूरन में हो तथा 
लासेश पृत्रभाव में हो, तो वह रू बहुप॒त्रवतों होती है ऐसा 
मुनिवरों ने कहा हे ॥ ७७ ॥ 
पितृश्वशरकुलहन्तृयोग 
पापद्दयमध्यगते चन्द्रे लग्ने च कन्‍्यका जाता । 
निजपितठकुल समस्त श्वशुरकुल इन्ति निःशेषात्‌॥७८॥ 
जिस स्त्री के पापग्रष्टों के बीच में चन्द्रमा हो और कन्या 
द्वग्न दो, तो वह ख्रो पितृकुत्त ओर श्वशुरकुल को निःशेष नाश 
करतो है ॥ ७८ ॥ 
सेपा दिल्लग्गफल स्‌ 
मेषोदय सत्यपरा नृशंसा 
जारी भवेत्कोधपरा सदैव | 
श्लेष्माघिका निष्ठ रवाक्ययुक्ता 
सदा विरक्का निजवन्धुवभ ॥ ७६ ॥ 
मेप लग्न में उत्पन्न क्या सत्य में तत्पर, निर्भेय, सदा क्रीध- 
युक्त, कफप्रकृति, कठोर वाक्य बोछनेवात्नी और बन्धुश्नां से 


बिक प्लोतो है॥ ७६ ॥ 
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तृषोदये सत्यरता मनोज्ञा 
विनीतवेषा पतिवल्लभा च । 
नारी भवेत्सवेकलासु दक्षा 
स्वगोजु रक्ता द्िजदेवभक्ला ॥ ८० ॥| 
वृष लग्न में उत्पन्न कन्या सत्य में तत्पर, सुन्द्री, विनीत, 
पतिप्यारी, सब कल्नाओं से युक्त, बन्धुप्रेमी ओर देवता तथा 
ब्राह्मणों की भक्ति करनेदाली होती है ॥ ८० ॥ 
लग्ने तृतीये5तिकठोरवाक्या 
र्॒री कामदीना गुणवर्जिता च । 
सदा जुशंसा कफवातयुका 
महाव्यया ऋरविचेष्टिता च ॥ ८१ ॥ 
मिथुन क्रम में उत्पन्न कन्या कठोर वाक्य बोलनेवाली, कास 
से रहित, गुणद्वीन, निर्भय, कफ-वांतयुक्क, बहुत ख़्च करनेयात्वी 
और भयंकर चेष्टा करनेदात्नी होती है ॥ ८९ ॥ 
कुलीरलग्ने च भवेत्यसूता 
नारी प्रभूता विनये: समेता । 
बन्घुधिया साधुसुशीलदक्ता 
पजान्विता सब्ब॑खुखै: समेता ॥ ८२ ॥ 
कक ख़रन में उत्पन्न कन्या नम्नता से युक्क, बन्ध॒ुप्रिया, अच्छे 
स्वभाववात्वी, सन्‍्तानयुक्न और सर्वेसुखसम्पन्न होतो है ॥ ८२ ॥ 
सिंहे घिलग्ले चनिता5तितीक्ष्णा 
भवेत्कफाल्या कलहपिया वा। 
नानागदैयु क्कशरो रशो भा 
३ परोपकारे निरता सदैध ॥ परे 
रियो, भा रोगमर भा, क्णहलि, कलह 
परोपकार करनेयाद्यो होतो है॥८३॥ 
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कन्याविंलग्ने वनिताभिज्ञाता 
.... सौभाग्यसौख्य: सहिता हिता च । 
भवेत्स्ववर्ग बहुधम युक्का 
ज़ितेन्द्रिया सवंकलासु दक्षा॥ ८४ ॥ 
कन्या काग्नमें उत्पन्न कन्या भाग्यवत्ती, सबका हित करनेवाली, 
अपने वर्ग में धर्म निष्ठ, इन्द्रियों को जीतनेवाज्ञी और चतुर 
होती है ॥ ८४ ॥ 
लग्ने तुलाख्ये चिरकालकूत्या 
भवेत्समन्दा प्रशुयन हीना । 
सुगावता कान्तिविचाऊता च 
ठष्णाधिका नीतिविदानगात्रा ॥ ८५ ! 
तुला लग्न में उत्पन्न खो दीघ सूत्री, मन्दबुद्धि, नन्नता से हीन, 
शर्वीखों, शोभारहित, अधिक तृप्णावात्री ओर नीतिरहित 
होती है ॥ ८४ ॥ 
जारी भवेद्द्श्चिकलग्नजाता 
'खसुरूपगात्रा नयनाभिरामा । 
सुपुणरयशीला च पतिबता च 
गुणाधिका संत्यपरा सेव ॥ ८५ ॥ 
चुश्चिक करन में उत्पन्न ख्री सुन्द्रो, सबसे प्रेम रखने तथा 
सुन्दर नेत्रोंचाली, धर्मात्मा, पतिव्रता, गुण और सत्य से युक्त 
होती है ॥ ८६ ॥ 
चापोदये या वनिताउभिजाता 
सा वुद्धिश॒शा पुरुषानुकारा । 
सामकसाध्या विघिना कठोरा 
निःस्नेहयुक्ला प्रण्येन हीना ॥ ८७॥ 
धनुद्ग्न में उत्पन्न स्ली बुद्धिमती, पुरुषाकृतियाक्षी) शान्ति से 
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कार्या करनेवाली, कठोरचित्त, स्नेंह और नमूृता से रहित 


होतो है ॥ ८७ ॥ 
संगोद्ये स्री सुभगा सुसत्या 
तोथानुरक्का हतशत्रपक्षा | 
प्रधानक्ृत्या प्रथिता च लोके 
शुरणान्विता पुत्रवती सदेव ॥ ८८ ॥ 
मकर लग्न में उत्पन्न स्रो भाग्यवतो, सत्य में तत्पर, तीर्षों' में 
आसक्ल, शत्रुजित्‌, अच्छा काम करनेवात्नो, ख्यात, गुणी आर 
पुत्रवत्ती होती है ॥ ८८ ॥ 
कुम्मे च लग्ते वनिता सुजाता 
स्रोजन्मदत्ता क्षतजादिता च | 
नित्य गुरूणां सुचिरुद्धचेष्ठा 
व्ययाधिका परयपरा करृूतधना ॥ ८६ ॥ 
कुर्भ लग्त में उत्पन्न स्री जन्म से हो चतुर, त्रण आदि से 
पीड़ित, बढ़ा से विरोध रखनेवाली, अधिक ख़र्च करनेवाली, पुरय 
करनेवाज्ञी ओर अहसान न माननेवाद्वी होती है ॥ ८४ ॥ 
मीनोदये स्त्री वहुपुत्रपोत्रा 
पतिव॒ता वान्धवलोकमान्या । 
सुनेत्रकेशा सुरविप्रभक्ा 


नयान्विता प्रीतिपरा गुरूणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
मीन लग्न से उस्पन्न स्नो बहुत पुत्र-पौन्नोंवाज्ञी, पतिप्यारी, 
बान्धवादि से सान्‍्य, सुन्दर नेंत्रों तथा केशॉवाली, देखता ओर 
थाह्णणों की भक्ति करनेवात्ली, नमृता से युक्त और गुरुजनों से 
प्रीति फरनेवाल्ो होतो है॥ ६० ॥ 
-तिथोनां-फला नि. 
नारे यदा त्वग्नितिथों खुजाता 


पाँचवाँ अध्याय ३२३ 
5 2 >> 33532 कमी कस अत मआ 
सौभाग्ययुक्वा पतिवललभा च | 
सुपुरयशीला वहुपुत्रपोत्रा 
परागमज्ानविराजमाना ॥. ६१ ॥ 
जिस कन्या का जन्म प्रतिपदा तिथि को हो, वह कन्या सौभा- 
ग्यव॒ती, पतिप्रिया, पुण्य-दान करनेवाली, अनेक .पुत्र-पौत्रों से युक्त 
. और सोच-सम रूकर काम करनेवाली होती है ॥ ६१ ॥ 
नारी सुवेषा वहुकान्तियुक्ला 
दयान्विता पार्थिववललभा च | 
सुनेत्रकेशा वहुधमरत्ता 
सदा छितीयाप्रभवा मनोज्ञा ॥ ६२॥ 
जिस कन्या का जन्म द्वितीया तिथि सें हो, वह कन्या सुन्दर 
वेप धारण करनेवाली, सुन्दर, दयायुक्न, राज-द्रबार में सम्मान 
प्राप्त करनेत्राल्ली, सुन्दर नेन्नों तथा केशोवाज्नी और अपने धर्म में 
' तत्पर रहती है ॥ 8२ ॥ 


सी म्या ठतीयाप्रभवा सुसत्या 
भवेत्सुमन्दाचिरंकालकूत्या । 
तीर्थानुरह्ना वनितामिजाता 


गुणान्विता पुज्रवती खुपोत्रा ॥ &३ ॥ 
जिस छनन्‍्या का जन्म तृतीया तिथि में हो, वह कन्या सत्य 
बोलनेवाली, सरल तथा गसमीर स्वभाववाल्ली, दीघंसुत्नताहीन, 
गुणों, पुन्नों तथा पौत्नों से युक्त ओर तीथों में अनुरक्त रहनेचाली 
होती है ॥ 8३ ॥ 
खद! नृशंसा वनित्ता$तितीक्ष्णा 
सा स्री सकामा व्यभिचारशीला | 
य॒ते रता धमंविषेकहीना 
नारी चतुर्थीतिथिषु प्रजाता ॥ ६४॥ 
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जिस कन्या 'का जन्म चतुर्थी तिथि में ही, वह कन्या ऋएर, 
छोलुप, अतितोक्ष्ण स्वसाववाद्दी, व्यभिचा रिणी, जुआरिन, धस्मे 
और जिवेक से ह्टीन होतो है ॥ ३४॥ 
इपयुता वन्धुप्रिया सुशीला 
दक्षता सुकाय सुखसंयुता च । 
परोपकारे निरता विरक्का 
यस्याः प्रसूतो किल पश्चमी स्थात्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म पतञ्चमी तिथि में हो, घह कन्या इृष्ट जनों 
से युक्न, बन्धुप्रिय, सुशीक्ष, छार्यदक्त, सुखसम्पन्न, परोपकार में 
निरत और विरक्त होती है ॥ ६५ ॥ 
षष्ठथां प्रजाता वनिता रुसत्या 
नारीग्रधाना जनवल्लभा थे | 
श्लेष्माधिका क्रोभपरा कठोरा 
मद्दाव्यया नोतिविददीनगातजा ॥ ६६॥ 
जिस कन्या का जन्म षष्ठी तिथि में हो, वह कन्या सत्यभापिणी, 
स्त्रियों में प्रधान, जनप्रिय, कफप्रकृति, क्रोध करनेंवाल्ली, कठोर- 
हृदया, व्यय अधिक करनेवाल्ली और नोति से विहीन होती है॥£ ६॥ 
विशालनेत्रा पमदा मनोज्ञा 
नयान्विता देवगुरुप्रसक्ला । 
खुदानशीला निगमैः समेता 
| तिथ्यक जाता विगतामिमाना ॥ ६७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सप्तमी तिथि में हो, वह कन्या बढ़े नेन्नों- 
वाक्की, सुन्दर, नीतिज्ष, देवता और गुरुजनों में प्रीति रखनेवाल्ती, 
दानशी ल, शार्त्रो सें अद्धा रखनेवात्ली और निरभिमान ऐोती है ॥६७॥ 
भियामिषा पानरता कुरूपां ै 


उंध्स्वभावा खुतवित्तदीना। 
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दयाविहीना विक्ृताबु कारा 
गौरीपतेय॑त्पसवे तिथिः स्थात्‌ ॥ ध८॥ 
जिस कन्या का जन्म अष्टमी तिथि में हो, बह कन्या माँख- 
सक्षण करनेवाली, मचप, कुरूप, दुष्टस्वभाव, पुत्र एवं वित्तविद्दीन, 
दयारहित और नीचों के संसर्ग में रहनेवाल्ली होती है॥ &्८ ॥ 
कुठुम्वहीना ललना कठोरा 
.., पराड्मुी सर्वशहस्य कारय : 
कन्येव दुष्टा व्यसनेः प्रयुक्ता | ह 
यस्या: प्रसूतो नवमीतिथिः स्थात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सिस कन्या का जन्म नवमी तिथि में हो, वह कन्या कुटुस्व 
विहीन, कढोरचित्त, घर के काम-काज न करनेवाक्ली, दुष्स्वभाद 
और ब्यसनों में आसक़ रहनेवालो होती दे ॥ ६६ ॥ 
नायी भवेद्धमंपरा खुहस्यां 
. ग्रतस्व॒ऋणठा धनधान्ययुक्ता । 
देवाचे प्रोतिकरा खुपुत्रा 
, यस्या जनों स्याइशमीतिशधिस्तु ॥ १०० ॥ 

. जिप्त कन्या का जन्म दशमी तिथि में हो, वह कन्या धर्म" 
परायण, महल्ों में रहनेवाज़ी, कंबी गर्दनदाली, धन आर धान्य 
से युक्क, देव पृजक और सुन्दर पुत्रोंवाल्ली होती है ॥१००॥ 

देवडिजाचांबत दानशीला . 
पुरवेकीचित्तोसमकर्मद्क्ता । 
नानाथविच्छास्ूपरणगमनज्ञा 
चैकादशी जन्पतिथिभवेत्सा ॥ १०१॥ 
सिस कन्या का जन्म एकादुशों तिथि में हो, पह कन्या देदत्ता 
जीर द्विजों की पूछा, सत्कार तथा बत छरनेवाद्धी शव दानशात्त. 
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पु एय-दान करनेदांक्षी, सत्कार्यों के सग्पादन में चतुर, कुशामबुर्द्धि, 


शास्त्र तथा ज्लोक-ध्यवहार में कुशत्न होती है ॥ १०१ ॥ 


जलाभ्रये प्रीतिकरा सुशीला 
निञ्ञालये वासविलासयुक्का । 
सुरेन्द्रभावापररन्धपत्षा 
या द्वादशीजा वनिता प्रधाना ॥ १०२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म द्वादृशी तिथि में हो, वह कन्या जल्लीय 
प्रदेशों में रुचि रखनेवाली, सुशोत्ञ, अपने वासस्थान को सुसज्ित 


रखनेवात्वी, देवभक्न, दूसरे के अवगुणों की द्धानबीन करनेवाह्ी 
तथा चतुर होती है॥ १०२ ॥ 


रूपान्विता धर्मपरा सुसत्या 
सच्छासत्रवेत्री सुरवप्रचीणा। 
क्षमान्विता स्वेजितारिपत्षा 
या कामिनी कामतिथों घरसता ॥ १०३ ॥ 
जिप्न कन्या का जन्म त्रयोदशों तिथि भें हो, बह 5० 
धर्मपरायण, सत्यवादिनों, शासतर-पथ पर चलनेवाली, गानविद्या 
में निपुण, असाशोल भौर शब्रुद्सनकारिणी होती है ॥ १०३ ॥ 
कन्द्पंतीलारतकायदक्ता 
विरुद्धचेष्टा पतिपुत्नहीना । 
स्याह्रपबीजा मलिना कुशीला के: 
चतुदं शीजा *तिविचित्रचित्ता ॥ १०४ ॥ 
जि अनन्‍्या का जन्म चतुर्दशी तिथि से हो, वह कन्या काम- 
शास्त्र सें प्रेम रखनेवाद्वो, फायचतुर, ः 
पति-पुश्नविद्दी न, रूपवती, मत्तिन, 


शोज्षा ि 
गति रखनेदाद्वी होती है ॥ १०४ 0 दुःशीक्षा और विचिनत्न सति- 





नया सुन्दर, . 
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सुचारुवक्त्रा छ्धिजदेवभक्का 
पतिभिया साधुरुशीलदक्षा । 
गृहस्थकार्य सुविधिप्रचीणा 
यदुरूबो दृर्शातिथी खुपुणयः ॥ १०४५॥ 
जिस कन्या का जन्म असावास्या तिथि में हो, वह कन्या 
सुमुखो, ह्विल और देवताओं की भक्ति में तत्पर, पतिवरुद्धभा, 
सब्चरित्रा, लुशीज्ञा और गृहकार्यचतुरा होती है ॥ १०९ ॥ 
सुचारुम,त्ति: खुगुणा सलजा 
साध्वी सुपुत्रा सुखिनी कलाशज्ा | 
विशालनेत्रा विधुवन्मुखी स्वा- 
यदुद्बबश्चान्द्रति थों सुकानता॥ १०६ ॥ 
जिस फन्‍या का जन्‍्स पूर्णा तिथि में हो, वह कन्या सुन्दर, 
शुणवती, लज्ञायुक्त, पतिन्नता, पुत्रववी, सुखसम्पन्न, कन्ना-कुशक्ष, 
पिशाल नेन्नोंवाली, चन्द्रमुखो और सुन्दर पतिवाल्वी होती है ॥१० ६॥ 


वारफलस्‌ 


तीक्ष्णा च सुभगा चैव प्रचण्डा तेजसान्विता | 
पड्सास्वादिनी कन्या जाय॑ते रचिदासरे ॥ १०७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म रविवार के दिन हो, वह कन्या तीच्रण 
स्वभाव, सुन्दर, प्रचण्ड, कान्तियुक्क ओर पद्रस के भोजन में 
प्रीति रखनेवात्वी होती है ॥ १०७ ॥ 
सुस्निग्धा खुभगा चेच सुस्मिता चाठभूषणा | 
जलकेलिकर नित्य जायते उनद्रवासरे ॥ १०८ ॥ 
जिस कन्या का जन्स चन्द्ववार के दिन हो, वह कन्या दयावती, 
सुन्द्र, हँसमुख, अलंकारों से परिष्कृत होनेवाद्ी और जजत्ष-क्रीडा 
द्वारा आनन्दोपभोग करनेवाल्वी होती है ॥ १०८॥ 
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प्रचएणडा तेजसा नित्य कृतघ्ना क्रोधसयुता । 
कौसुस्भद्ख््ननिरता-जायते भौमवासरे ॥ १०६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सोमचार के दिन हो, वह कन्या प्रचण्ड, 
कृतष्न, क्रोधिनी ओर कोसुस्भ वस्त्र धारण करनेबालो होती 
है॥ १०६॥ | 


शुभानिश्षु वाक्येषु रज्ञते मिश्रभाषिणी | 
घधमकमरता नित्य जायते घुधवासरे ॥ ११० ॥ 
जिस कन्या का जन्म बुधवार के दिन हो, वह कंन्‍्या सुन्दर, 
अनिष्ट, चिन्तन करनेंवाल्वी, मधुरभापषियों ओर धर्-कम में निरत 
होती है ॥ ११० ॥ 
पापकम विहीना च धनधान्यसमन्विता । 
देवद्विजाचिता नारी या जाता मुरुवासरे ॥ १११॥ 
जिस कन्या का जन्म्र गुरुवार के दिन हो, वह कन्या पाप्राचरण 
न करनेवात्ली, धन-घान्य से युक्न और देवताओं तथा ब्राहंयों का 
न्मान करनेवाल्ली होती है ॥ १११॥ 


वरस्थाभरणसम्पन्ना गज़वाजिसमन्विता । 
साध्वी पुत्नयुता कन्या या जाता सूगुवासरे ॥ ११२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म शुक्रवार के दिन 
आभूषणों से युक्क, घोड़े, हाथियों से सम्पन्न, 
पुत्रावाह्नी होतो है ॥ ११२॥ 
मलिना च कुवेषा च प्रगल्‍्मा वैरकारिणी । 
अटपउुना दयाहीना कन्या जाता शने्दिन ॥ ११३ ॥ - 
कन्या का अन्म शनि के दिन हो, वह कन्या सल्षिन, 


कुवेष, 5 ढोठ, विरोधिनी अल्प पृत्राचाद्ध री | न 
है ॥ ११३ ॥ 3 2 आज र 328  दीतो . 


सदाचारिणी और 


हो, वह कन्या उस्रों और . 
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नक्तत्रफलानि 
अश्विन फल म्‌ 
जाताश्विनीपु प्रमदा मनोश्ञा 
प्रमूतकोशा पियद््शना च । 
प्रियंबद। सर्वंसह्ााभिरामा 
तुद्धयन्विता देवगुरुप्रसक्का ॥ ११४॥ 
जिंस कन्या का जन्म अशिवनी नक्षत्र में हो, वह कन्या सुन्दर, 
धनाढ्य, प्रियद्शन, प्रिय बात कहनेदाजी, सुख-दुःख सहन करनें- 
वाली, मनोहारिणो, युद्धियुक्त, देवता और गुरुजन में श्रद्धा करने - 
वाली होतो है ॥ ११४ ॥ 
भंरणोीफल म्‌ 
ख्रीवा मुख्या भरणीपु जएला 
भवेन्दृशंसा कलहमिया च | 
सुदुशचित्ता धिभवैर्चिद्दीना 
हतप्तापा सतत॑ कुचैला ॥ १६५ | 
जिस कन्या का जन्म भरणी नक्षत्र में हों, वह कन्या सस्थिया में 
प्रधान, निर्भय, कल्नहका रिणी. दुष्ट स्वभाव, विभनहीन, तेमरहित 
आऔर मल्तिन वेघ धारण करनेचाद्यी होतो हूं ॥ ११३ ॥ 
ऊंत्तिक/फल म्‌ 
जाता भवेत्खी यदि ऋरस्तिकासु 
क्रोधाधिका युद्धपरा विरक्ला | 
प्रदेषिणी वन्धुजनेन हीना 
श्लेप्माधिका ज्ञामतनुः सद्ेेव ॥ १९१६ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्‍म कृत्तिका नक्षत्र में हो, वह कन्या क्रोधिनी, 
रगड़ालू, विरक्त, ढंप रखनेवाक्वो, बन्धुविहीन, कफप्रकृति और 
शरीर से ऊृश होती हैं ॥ ११६ ॥ 
श्र 





ह३े० ज्यो तिपतत्तम् काश 


रोहिशीफलस्‌ 


जाता भवेच्स्त्री यदि रोहिणीछु 
प्रसन्षगात्रा छुचिर प्रभतता । 
पतिप्रधाना पिठ्माह भद्धत 
उुपुञ्रकन्यादिसबै: समता ॥ ११७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म रोहिणी नक्षत्र म॑ हो, चह कन्या सुन्दर 
शरीरवाली, पवित्र, पतयधानच्त्ति, पति की आज्ञा थे रहनेबाली, 
माता ओर पिता में भक्त रखनेदाल्लो, पुत्र, कन्या फोर ऐेश्यय से 
युक्न होती है ॥ ११७ ॥ 
मुग शिरल्लः फल्त प्ष्‌ 


मातुः पिठुः प्रशस्ता च कन्यका धनभागिनी । 
छृपयणा चान्यसक्का हि सगे जायते भबम ॥ १९८॥ 
जिम्त कन्या का जन्म दूगशिर नक्षन्न में हो, चह प्ाद्वा और 
पिता को आज्ञा म रहनेवाली;, घनवक्न; कृपण आर दूर कै 
आऋसक्ति रखनेवाली होती हेँ ॥ १५८४९ 


भार्द्ीफल म्‌ 


पापक्रमप्रसक्ता च कुरूप कलह पिया । 

आदाजाता भवेत्कन्या दढवेस सर्देनश्न हि ॥ ११६ ॥ 

ज्ञस्त कन्या छा जन्म अआर्द्रों नक्षत्र में द्वो, चह कन्या 
प्रापाचरण करवनेद्राल्ो, छुरूप, छलहकारिणी और पृष्ठ विरोध 
रखनेवा का होती हैं ॥ ६१६ ॥ 


पूनप्नसुफक्षम्‌ 
क्षप्राशालप्सक्ा उव कनन्‍्यका वान्धवपिया | 
अदबेरा परलोकाथा एनवसुसवा भचेत ॥ १२० ॥ 
जिद्ध कच्चा छा जन्म पुनवल्धू नक्षत्र में हो, वह कन्या लुहन 


पाँचबों अध्याय ३११ 
23 5 ०250 3 5 200 ह अप अमल अल जअ न मल म न 


शोक, सुशीक्ष, बन्धु-चर्ग में प्रेम रखनेंचाली, मेजजोल रखनवातली 
आर परकल्लोंक का ध्यान रखनेवाली होतो है | ६२० ४ 
. पुष्यफतम्‌ 
धर्मवुद्धिसदरूढा सर्वेका्य करी सदा। 
प्रशस्ता कन्यका चेव जायते पुष्यसंज्ञके ॥ १२१॥ 
जिस कन्या का जन्म पृष्य नक्षन्न में हो, वह कन्या धर्मबुद्धि 

रखनेवालो, समस्त कार्या की करनेवाली आर विशात्नहदया होती 
हैँ ॥ १२१४७ । 





झाश्केपाफलस 
प्रचणडा थे रूतधघना च कुरूपा कलहप्रिया | 
कन्यका प्रेमसक्का चाश्लेपा जाता खुनिश्चिता ॥११२१। 
जिस कन्या का जन्म आश्लेपा नक्षन्न में हो, घह कन्या प्रचणरू. 
कृतध्न, कुरूप, कलहकारियणी और प्रेमी के प्रेम को निबाद्दनेव[ल! 
होतो है ॥ १५२२ ४ 
मधाफल्लम्‌ 
मदहाहेभोजने सक्ला कन्या भोगवती तु सा ! 
पित॒देबाचन.रक्का मधघायां जायते तु या ॥ १२३ ॥ 
जिस कन्या का जन्म मघा नक्षन्न में हो, वह कन्या बहुसुलूय 
भोजन करनेंवाली, भोगिनों, माता-पिता और देवत/ज्नों में भक्ि 
रखनेंचाल्ी होती है ॥ १२३ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनीफलस्‌ 
त्यागशीलवबिहीना च खोभक्रोधविवधिनी । 
कन्यका हृढकामा च जायते नागदेवते ॥ १२४ ॥ 
जिस कन्या फा जन्म पृव्राफाल्गुनी नक्षन्न में हो, वह कन्या दान 
आर शील से होन. त्ञोभ और क्रोध बढ़ानेवाद्वी तथा दृद म॒नों- 
रथोंचादी होती दे ॥ १२४ ॥ 
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उत्तराफाल्गुनी फल म्‌ 
अधथंसशञ्रयसंयुक्का कन्‍्यका छिद्धकारिणी । 
उसतराफाणगुनीजाता! किखिद्धमंवती भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्म उत्तराफ'हुगुनी नक्षमत्र में हो, वह कन्या 
धन-सम्॒य करनेवाल्तो, छिंद्र/न्वेषण में तत्पर ओर धर्म में थोड़ी 
श्रद्धावाक्नी होती है ॥ १२९ ॥ 
हस्तफल्ञस्‌ 
तीक्ष्णा च दढकाम। उ परद्रव्यापदारिणी । 
स्वकर्म कुशला कन्या जायते चाकदेवते ॥ १२६ ॥ 
जिस कन्या का जन्‍म हस्त नक्षत्र में हो, वह कन्या तोचश 
स्वभाव, पुष्ट मनोरथोंचाल्तों, परद्रव्य के अपदरण में प्रवीण और 
अपने कार्य में कुशल होती है ॥ १२६ ॥ 
चित्राफलम 
गुक्काम्भरधरा कन्या हास्यकामिजनप्रिया | 
पिठतृदेवाचने सक्का जायते त्वाएदैयते ॥ १५७ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्म चित्रा नक्षन्न मे हो, वह कन्या श्वेत वस्त्र 
पद्ननेवाल्ली, हास्यप्रिय तथा कामिजनप्रिय और मात्ता-पत्ता तथः 
देवताओं की भक्ति में तत्पर रहमेंबाल्ी होती है ॥ १२७॥ 
स्वातोफलम्‌ 
निरालस्था निझूपा चर कुस्सिता च जयान्विता। 
कन्यका चाप्रमादी च जायते वायुद्देवते ॥ १५८ ॥ 
कं जिप्च कन्या मनका स्वातो नक्तत्र में हो, वह कन्या आल्ञस्य- 
ह।न, रूपहोन, रुक्सित कम करनेवाली, सफल्न मनोरथोंवाली और 
प्रभाद न करनेवाज्ञी होती है ॥ १२८॥ 
विशाखाफल्षस्‌ 
घमं॑सूत्रविनीता च॒ प्रश्नाधनसमसन्विता | 
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छ्विदंवते तु सब्जाता कन्‍्यका सत्यवादिनी ॥ १२६॥ 
जिस कन्या का जन्स विशाखा नक्षत्र में हो, वह कन्या धर्मे- 
बः्स करनेवाली, नम्न, विहुपी, धनसम्पन्न ओर सत्यवादिनी होतो 
है ॥ १२६ ॥ 
अनुराधाफलम्‌ 
वहुभुग्लोभसस्पन्ना मद्यमांसरता सदा | 
कन्यका चान्यसंसक्का जायते मित्रदेवते ॥ १३० ॥ 
जिस कन्या का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हो, वह कन्या अधिक 
भोजन करनेवालो, ल्ोभसम्पत्न, मय और मांस सेवन करनेवाल्ती 
आर अन्यास्क्त होतो दे ॥ १३० ॥ 
ज्येष्ठाफल सम 
शखस्रोपघातिनी चैव महाकलहकारिणी। 
कन्यका चातितीक्षणा च जायते इन्द्रदेवते ॥ १३१ ॥ 
जिस कन्‍या का जन्‍म ज्येष्टा नक्षन्न में हो, वह कन्या शर्त्र- 
अरद्दार करनेवाली, रूगड़ालू "गौर तीचण स्वसाववाद्दी होती 
है ॥ १३१ ॥ 
मूलफदस 
पापकर्मा प्रचण्डा च कुकायनिरता सदा । 
कुलक्षयकरी कन्या जायते मूलमे च या॥ १ऐ२॥ 
जिस कन्या का जन्म मूल नक्तन्न में हो, वह कन्या पापाचरण 
हरनेचाल्ी, महाप्रचण्ड, कुत्सित कार्य म॑ निरत और उंशविच्छेद 
एरनेवास्त्रीं होती है ॥ १३२ ॥ 
पूर्वापाढाफलम 
घर्मशीला चिनीता थ कनन्‍्यका सत्यवादिनी । 
घुगयकरमरता चैव जायते जलदेवते ॥ १३३॥ 
सिस कन्या का जन्म प्वोषाढा नक्षन्न में हो, वह्द कन्या धर्म 





फ्स 
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. शोल्ल, अत्यन्त नम्न, सत्यवादिनों और पुण्यकर्म करनेवाल्ली दोती 
है ॥ १३३ ॥ ० 
उत्तराषादा फल म्‌ 
सती पियवचाश्चैव नित्य॑ चातिथिसेविनी । 
कन्यका जायते या तु वैश्वदेवे खुतान्विता ॥ १३७ ॥ 
जिस कन्या का जन्‍म उत्तरापाढा नक्षन्न में हो, वह कन्या 
पतिवता, मधुरसापिणी, अतिथियों ही सेवा करनेवाल्ली ओोोर 
पुत्रों से युक्ष होती है ॥ १३४ 0 
अवणफलम 
घिनीता अरदधाना च कथालापप्रिया सती । 
कन्यका स्वकुले पूज्या जायते विष्णुदेवते ॥ १३५॥ 
जिस कन्या का जन्म श्रवण नक्षत्न में हो, वह कन्या विनज्न', 
भद्वासर्पन्न, कथावातों में निरत, सदाचारिणी और अपने कुल 
में पूजा के योग्य होती है ॥ १३५ ॥ 
घधनिष्ठाफलस 
अर्थार्थिनी च लुब्धा च॒ पुष्पप्ताल्याम्वरप्रिया | 
कन्यका ह्यन्यसक्का च जायते वसुदेवते ॥ १३६ ॥ 
जि कन्या का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हो, वह कन्या घधनहीन, 
ल्ोभी, फूल, मात्रा, वस्र आदि में विशेष रुचि रखनेवाली और 
अन्यासक्न होती है ॥ १३६ ॥ 
शतभिषाफलमस्‌ 
पापकर्मप्रचएडा च नित्यमुद्देगकारिणी । 
परोपकारिणी कन्या ज्ञाता धरुणदैवते ॥ १३७॥ 
जिस कन्या का जन्म शतसिषा नक्षत्र में हो, वह कन्या पाप- 


कर्मोपतक्क, उद्धत, चिन्तित तथा परोपकार करनेवाली होती 
है ॥ १३७ ॥ 
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एवोभादपद्फलस 


पापक्रमरता नित्यं कन्यका सब भक्तिणी | 
मायाविनी देवभका जायते चैकपादमे॥ १३८॥ 
जिप कन्या का जन्म पूर्वासाद्रपद नक्षत में हो, वह कन्या 
पाप-कम' में निरत, सच्याभचय का सेवन करनेवा ली, मायाविनी 
ओर देवभक्त होतो है ॥ १३८॥ | 
उत्तराभाद्रपदुफलस 


सुबुद्धिधर्म सक्ता च गुणशीलसमन्विता | 
अहियुध्न्यदुचते तु कन्यका जायते हि या॥ १३६६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म उत्तराभाद्रपदनक्षत्र में हो, वह कन्या 
बुद्धिमती, धर्मोसक्क और गुण झौर शीतल से युक्त द्वोतो 
है ॥ १३६ ॥ 
रेवती फल म 


मातृपित्रग्रय श्वभयां देवब्राह्मणलेविनी | 
अचनुऋूला हि कनन्‍्या5थ जायते पौष्णदैयते ॥ १४० ॥ 
माता-पिता, घर के बड्दों ज्ोगों, सास-ससुर. देवता ओर 
आहाणों को भक्त ओर शाख्तानुसार व्यवद्दार करनेवाली होती 
है॥ १४०॥ द 
योगफलम्‌ 
विष्कुस्भयो गफलस, 
विषप्कुम्मयोगे वनिता खुजाता 
सुत्रादिसोंडया पतिवदलभा च । 
स्वातन्त्यकायं गृहकमदक्षा 
उदारचेताः सतत वित्तीता ॥ १४९ ॥ 
जिध कन्या छा जन्म विष्कुर्मयोग में हुआ हो, वह छनन्‍या 


३३६ ज्योतिष॑त्तरत प्रकाश 





पुन्न, पौन्न आदि से सुखी, पति की प्रिया, निर्मय काये करनेवाल्नी, 


गृहकार्यकुशल्, उदारचित्त और विनम्र होती है ॥ १४१ ॥ 
भीतियोगफल म्‌ 


या प्रीतियोगप्रभवा पुरन्धी 
सच्छास्रविज्ञा धनधान्ययुक्का । 
रूपान्विता दानकरा प्रवीणा 
प्रसन्नगात्रा जनंवतलभा च ॥ १४२ ॥ 
जिप्च कन्या का जन्म प्रीतियोग में हो, वह कन्या शाख्रानुसार 
कार्य करनेवाली, धन-धान्य-सम्पन्न, रूपवती, दान देनेवाल्ी. 
चतुर, हेसमुख ओर जनवदुल्भा होती है ॥ १४२ ॥ 
आयुप्मयोगफलम 


आयुध्पति स्याध्वचिरजीचिनो चै 
जाताइ्ना कान्तिभराकरा सा | 
वनाद्विडुगं षु नदोषु सक्ला 
विनीतवेषा वहुधमंशीला ॥ १४३ ॥ 
जिप़ कन्या का जन्म आयुष्मान्‌ योग में हों, वह कन्या 
चिरजी विनी, तेजस्विनी, वन, पर्वत, क्विल्ला और नदी आदि में 
घिहार करने की इच्छावालो, समयोचित कत्ल धारण करनेवाती 
आर धमनिष्ठ होतो है | १४३ ॥ 
सामभाग्ययोगफलस्‌ 
सौभाग्ययोगे सुभगा सुकन्या 
प्शायुता सत्यपरा धनाल्या । 
उमन्द॒हास्या प्रियवादिनी च 
हे खुर्गावता रूपयलेन नित्यम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जिस कन्या का जन्स सौसाग्य योग में हो, वह कन्या सुन्दर, 
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युद्धिमतो, सत्यचादिनो, धनाव्य, हेंसमुख, प्रियवादिनी और रूप- 
गर्विता होती है ॥ १४४॥ 
शोभनयोगफलम 
नारी भवेच्छोभनयोगजाता 
शोभान्विता सत्पटुवादिनी सा । 
वुद्धयन्विता दस्भविद्दीनगात्रा 
पुत्रान्चिता सद्व्यवद्रदक्षा ॥ ९४५ ॥ 
जिस कन्या का जन्स शोसन योग में हो, वह कन्या रूपवती, 
मधुरभाषिणी, बुद्धिमती, आड़म्बराविहीन, पुत्रवतो ओर व्यव- 
हारकुशल होतो है ॥ १४५॥ * 
अतिगणडयोगफलमस 
जाता55तिगयडे प्रमदा मनोज्ञा 
विशालवक्त्रा वहुगवेरोषा | 
कलिप्रिया क्रोधयुत्ता कुरूपां 
विवेकद्दीना व्यसनाभिभूता ॥ १४६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म अतिगरणइड योग में हो, वह कन्या 
सुन्दर, विकरालमुखी, मानिनी, कलइकारिणी, क्रोधयुक्न, कुरूप, 
विवेकहीन और अनेक व्यसनोंवाली होती दे ॥ १४६ ॥ 
सुकर्म योगफल सम 
खुकम योगे प्रमदा प्रसूता 
प्रश्ाधिका सबवकलाप्रवीणा | 
सत्साहसा दानरता कृतज्ञा 
परोपकारे निरता सदैव ॥ १४७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सुहुमो योग में हो, वह कन्या बुद्धिमती, 
गूहकार्य में निपण, पैर्यवाली, दान देनेवाल्ी, कृतज्ञ आर परोप- 
कारिणी होती है ॥ १४७ ॥ 
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-धृतियोगफलस्‌ । 
घृत्याख्यंयोगे वनिता विधिन्ना 
भशाधिका सत्यपरायणा च | 
दयान्विता सा विनयेन युद्ध 


प्रशान्तगर्वां बहुपुत्रपोत्रा ॥ १४८॥ 
जिस कन्या का जन्म धृति योग में हो, वह कन्या विधि- 
विधान से निपुण, बुद्धिमती, सत्यवादिनी, दयावती, विनम्र, 
साम्य प्रकृति और अनेक पुत्र-पोत्नों से सम्पन्न होती है ॥ १४८ ॥ 
शुल्लयोग फल स्‌ 
शत कुरूपा शुभवुद्धिहीना 
सत्कम विद्याविनये विंही ना । 
छज़स्य रुफ्‌ तजजदरे नितान्तं 
दम्भान्वितां पानपरा छृतज्ञा ॥ १७६ ॥ 
जिप ढन्या का जन्‍म शूल्नयोग में हो, वह कन्या कुरूप, सदूबुद्धि- 
विद्वीन, सत्कम, विद्या ओर विनयहोन, शुक्रोगिणी, पाखरण्डनो, 
मद्यप ओर कृतज्ञ होंतो है ॥ १४६ ॥ 
गरण्डयोगफलस्‌ 
दुष्टा खहत्कायंपराडमुखी सा 
कोधान्विता वन्घुजनेन हीना | 
या गएडयोगे प्रमदा खुजाता 
भचरडगरणडा पुरुषस्त्रभावा ॥ १४० ॥ 


जिस कन्या का जन्म गणड योग से हो, वह कन्या दुष्ट स्वभाव, 
मित्रों का कार्य न करनेवाल्ली, 


कपोल्नोवाज्ञी और पुरुषों का-सा स्वभावव्राज्ञी होती है ॥ १४० ॥ 


बृद्धियोगफल्नस्‌ 
जाता खुनारी किल बृद्धियोगे 


क्रोधिनी, वन्धुविहीन, विकरात्न - 
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धनान्विता दम्भविहीनगात्रा । 
सुस उपप्नहे प्रोतिकरा खुद॒क्ता 
खुपूजिता पुरयवती खुशीला ॥ १५९ ॥ 
जिपतका जन्म वृद्धि योग में हो, चह कन्या घनवती, दुम्भविह/न, 
सख्चय करनेवाली, चतुर, सम्मानपान्न, पुण्यवती ओर सुशोत्न 


होतो है ॥ १४१ ॥ 
भ्रवयोगफलम 


घभुब्े सुमान्या खुभगा खुपुत्रा 
क्षमान्विता सद्व्यवहारद क्षा | 
प्रसन्नचाक््या धनधान्ययुक्का 
शासत्रानु रहा जनवदलमा था ॥ ९४२ ॥ 
जिम कन्या का जन्म ध्रुव योग में हो, वह कन्या सुन्दर, सुन्दर 
पुत्रोंवाल्नी, क्षमाशों कर, व्यवहार-कुश ज्ष, सधुरमापिणी, धन-घारद 
सम्पन्न, शाखानुरक्त और जनप्रिय होती है ॥ १५२ ॥ 
व्याघातयोगफल्ष म 


ब्याघातजाता खलु घातकरल्री 
हासत्यगा प्रीति विहीनगात्रा | 


दयाविहीना कृपणा कृत घना 
द्म्भान्विता सुद्धपरा विरक्ता॥ १४३ ॥ 
जिप कन्‍या का जा प्याघात योग में हो, वह कन्या घात 
करनेवाली, असत्य::  नेति-विहीन, दयाहोन, कृपण, कृतरन; 
पखण्ड करनेवाली, रूगढ़ालू और विरक्त रहनेवात्ली डोती 
हैं ॥ १६४३ ॥ 
हपंणयोगफल म्‌ 
जाताउवला हपणनाप्षि योगे 
प्रसिद्धकृत्या खुभगा रृतज्ञा | 


६४० ज्योतिपतत्त्वप्रके शं॑ 





रझास्बरा हेमंविभूषणाल्या 
स्निग्धगात्रा सुखकी तियुकूा ॥ १५४ ॥ 
जिस कन्या का जन्म हषेण योग में हो, वह कन्या कायचतुर, 
सुन्दर, कृतज्ष, ज्ञाल वस्तों से प्रोति रखनेवाल्ी सुवर्ण के आभु- 
पण धारण करनेवाली, सुन्दर शरीर, सुख और कीर्ति से युक्त होती 
है॥ १६४४ ॥ 
वज्नयोगफल म्‌ 


या वज्जयोगे प्रमदाइभिजाता 
सा वज्नयुक्ला शुभभूषणाव्या । 
प्रशाधिका वन्धुजनेषु सक्का 
सत्यान्विता दानपरा झुदक्षा ॥ १४५४ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्म पच्च योग में हो, चह कन्या चच्चाहित, 
अलक्कारपूण , बुद्धिमती, बन्धु-बान्धवों से प्रेम रखनेवाली, 
पत्यवादिनी, दान देनेवाज्ञी और सुचतुर होती है ॥ १५४ ॥ 
पिद्धियोगफक्षम्‌ 
या सिद्धियोगे वनिता प्रसूता 
ह्यदारचिक्ता सुभगा खुकृत्या । 
सच्छास्रयुक्का प्रणता द्विजानां 
नारी भवेद्रोगचिचवजिता च ॥ १४६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सिद्धि योग में हो, वह कन्या उदारचित्त 
छुन्द्र, काय चतुर, शाखत्रानुसार काय करनेवाली, द्विज आदिकों से 
विनम्र रहनेवात्ञी और रोगविहटीन होती है ॥ १६६ ॥ 
व्यतिपातयोगफल म्‌ 


जाताइ्ना या व्यतिपातयोंगे 
वदा कुरूप। कलहभिया च | 
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रोगान्विता पापरता प्रगरभा 
जनेविंहीना विकृताउजुकारा॥ १४५७॥ 
जिस कन्या का जन्म व्यतिपात योग में हो, वह कन्या कुरूप 
कलदहकारिणी, रोगियों, पापपरायण, धरष्ट, मनुष्यविद्दीन और 
विकराल अकृतिवाली होती है ॥ १४७ ॥ 
वरीयसः फछ सम 
वरीयसि स्यात्प्रमदा सुजाता 
नयान्विता प्रीतिकरा गुरूणाम्‌ । 
सा सवंदा दानरता खुदक्षा 
नारी भवेत्कीतियुता खुरूपा ॥ १५८ ॥ 
जिस कन्या का जन्म वरोयान्‌ योग में हो, वह कन्या नीति" 
निपण, गुरुजनों को प्रेमपात्र, दानशोला, चतुर, को|तिशाज्षिनी 
और सुन्दर स्वरूपवाली होती है ॥ १५८ ॥ 
परिघयोगफलम्‌ 
जाता भवचेत्खी परिघामिधाने 
हासत्यरक्तका च्मया विहीना | 
सदाल्पभाषी विजितारिपत्षा 
महाव्यया पानपरा सर्देव ॥ १४६ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्म परिघ योग में हो, वह कन्या मूठ बोलने - 
वाज्नो, क्षमाहीन, अल्पभाषिणों, शन्रुद्मनकारिणी, ख़्च अधिक , 
करनेवाज्ञी और मच्यप होती है ॥ ११६ ॥ 
शिवयोगफढ मर 
सन्मन्त्रशास्त्राभिरता नितान्‍त॑ 
जितेन्द्रिया चारुवबचाः सुशीला | 
शिवे सुयोगे प्रमदाभिजाता 
तस्या: शिव स्याच्छिवसुप्रसादात्‌ ॥ ६६० ॥ 
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जिस कृष्या का जन्म शिव योग में हो, वह कन्या मनन्‍्त्र-तन्न्र 
दे रुचि रखनेवाली, इच्द्रियजितू, मधुरभापिणो, सुशील जोर 
शहरजी के प्रसाद से सफलमनोरथ होती है ॥ १६५ ॥ 
द सिद्धियोगफलस 


या सिद्धियोग प्रमदाउभिजाता 
सुखान्विता सत्यपरा खुगोरा । 
प्रश्ञाधिका दानदयानुरक्ला 
सिद्धायन्ति कार्योणि ऊृतानि तस्या:॥१६१॥ 
जिछ कन्या का जन्‍म सिद्धि योग में हो, वह कन्या सुखसस्पन्न, 
सत्यदादिना, गौर वणवाली, बुद्धिमती, दानदान्नी, दयावती तथा 
सफल मनोरथोंवाद्वों होती है ॥ १६१ ॥ 
साध्ययोगफलम्‌ 
या साध्ययोगे बनिता सुरूपा 
नून॑ विनीता धनधान्यसुक्ा । 
सनन्‍्मन्त्रधिद्याविधिनेव सब 
संसाधयेत्सी जनवल्लभा च ॥ १६१ ॥ 
जिश्चन कन्या का जन्म साध्य योग में हों, वह कन्या सुन्दर, 
विनज्ञ, धन-घा/न्यसम्पन्न, सन्त्र-तन्त्र में रुचि रखनेंबात्ती और जन- 
प्रिय होती हैं # १६२ ॥ 
शुभयोगफल्न म्‌ 
शुभे खुगोंगे प्रमदा प्रमत्ता 
विशालनेत्रा शुभवाग्विलासा | 
झुभोपदेश प्रकरोति सर्वे 


शुुभस्य कंजों शुभलक्षणा च ॥ १६३ ॥ 
जिस कन्या का जन्म शुभ योग में हो, वह कन्या अनवधान- 
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चित्त, बड़े-बड़े नेन्नोंवाली, मधुरभाधिणयी, शुभोपदेश करनेवा लीड 
सर्कार्यकर्त्नी और शुभ ल्लक्षणोंवात्री होती है ॥ १६३ ॥ 


शुक्लयोगफलम्‌ 


शुक्लोरूवा ये वनिता ऊतज्ञा 
खसनन्‍्मानशुक्लाभ्वरभारिणी थ । 
जितेन्द्रिया सत्यरता झ्ुसाध्ची 
भवेध्विनीता विज्ञिताश्पिक्ता ॥ १६७ !! 
जिस कन्या का जन्म शक्ल योग में हो, वह कन्या कृतज्ञ, 
साननीय, श्वेत बस धारण करनेवालो, इन्द्रियजित्‌, सरयवादिनी, 
पतिबता, विनम्न और शन्नुद्मनकारिली होती दे ॥ १६४ ॥ 
प्रह्मययो गफ लेस्‌ 
या घ्रह्मययोगे विधिचत्सुविज्ञा 
: स्॒त्यान्विता दानरता खुहस्यों | 
शास्त्रातु रक्का प्रचुरपभादा 
सपरिडता वाद दिवधादशीला ॥ १६५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म श्रह्मययोग में हो, चह कन्या चिचारशील; 
सत्यवादिनी, दान देमेवाली, महल से निवास करनेवाली. 
शाखानुरक्न, भमावशाल्षिनी, बाइ-विवादशीलल आर सुपणि्ता 
होती है ॥ १९५ ॥ 
ऐन्द्रयोगफल स, 


या चेन्द्रयोगे प्रमदाउभिजाता 
नरेन्द्रपत्नी प्रधिता उ लोके : 
श्लेष्माधिका द(नण्ता खदक्षा 
बस्घुप्रिया सत्यसमस्विता च ॥ २६६ ॥ - 
जिस कन्या का जन्म ऐंन्द योग में हो, वह कन्या राजा की 
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पक्ो, क्ञॉकप्रसिद्, कफप्रकृति, दान करनेवाद्वी, सुचतुर, बन्धुम्रिय 
आर सत्यवादिनी होती है ॥ १६६ 7 


चैधुतियोगफलम्‌ 


या वैध्वतीयोगभवा पुरन्धी 
'. कठोरचित्ता कुटिलस्वभावा | 
दम्भांन्विता दुश्जनें 5नुरक्का 
& पे 
दयाभयाण्यां रहिता सदेव ॥ १६७ ॥ 
जिप्त कन्या का अन्म वैध॒ति योग में हो, वह कन्या कठोरचित्त, 

कुटिज्लस्वभाव, पाखणिढनो, दुष्ट जनों में संघक़्र, दयाहीन और 
निर्भय होती है ॥ १६७ ॥ 


चरकरणुफलामि 
बवफलम्‌ 
ववाभिधाने वनिता5मिजाता 
सुकान्तिरुपा सखुभगा- सुशीला । 
सस्या ग्ृहं स्वंसम॒द्धियुक्क 
स्वप्राप्तिपुरया हि भवेत्कृतज्ञा ॥ १६८॥ 
जिस कन्या का अन्म बत्र-नामक करण में हो, वह कन्या तेज्ञ- 
स्त्रिनों, ऐश्वर्यशालिनों, सुशीक्ष, समस्त समृद्धियों से युक्ष घरवाज्ञी, 
पुरयवतों और कृतज्ञ होती है ॥ १६८॥ 


बालवफलम 


या वालवे स्याहनिता5भिजातों 
प्रज्ञान्विता चारुचिलासयुक्का । 
वलाधिका धमपरा मनोज्ञा 


| गुणान्विता युद्धपरा सुमध्या ॥ १६६ ॥ 
' जिस कन्या का जन्म वाल्वव-नामक करण में हो, वह कन्या 
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बुद्धिमती, विल्लासिनों, बल्लवतो, धर्म निष्ट, सुन्द्र, गुणवती, कलह- 
कारिणी और सृच्ममध्या होती है ॥ १६६ ॥ 
कोल्नवफकम 
जाता यदा फोलवनाज्नि करणे 
नून स्वत्तन्त्रा बहुमित्रपुत्रा | 
दयान्विता सत्यरता प्रगदभा 
सुकोमलाड़ी प्रियवादिनी च ॥ १७० ॥ 
जिप्त कन्‍या का जन्म कालव-नामक करण में हो, वह कन्या 
स्वतन्त्र, अनेक मित्र और पुत्रों से युक्र, दयावतो, सत्यवादिनो, 
धष्ट, कोमलाजी और प्रियवादिनी होती है ॥ १७० ॥ 
सैतित्नफलम्‌ 


या तैतिले स्थाहनिता सुमध्या 
प्रशायुता यारुबचाः कलाज्ञा | 
सकान्तियुक्का शुद्रकमंद क्षा 
व्नीतवेषाभरणा खुशीला ॥ १७१ ॥ 
जिस कन्या का जन्म तेतित्-नामझू करण में हो, वह कन्या 
सचममध्या, प्रश्ञायुक्र, चारुभापिणी, अनेक कल्लाओं से युक्त, तेज- 
स्विनी, शुदृद्रायंच तुन, विनीत वेष ओर आभरण धारण करनेवात्वी 
तथा सुशीज्ष होती है ॥ ६०१ !! 
गरफलस 


रामा गराखझ्ये करणे.5मिजाता 
शराधतिथीश<5तितरामुदारा । 
सच्छाख्रयुक्ला विजितारिपत्षा 
परपकारे निरता सुदेहा ॥ १७२॥ 


जिस कन्या का जन्म गर-नामरू करण में हो, वह कन्या यल्ष- 
श्डे 
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वी, चैयशालिनों, उदार, शाख्रानुसार कार्य करनेवाली, शत्रुद्मन- 
कारिणी, परोपकारिणों और सुन्दर होतो हे ॥ १७२॥ 
“वणिजफलम 
यस्या: प्रसूतिवरिजे प्रवीणा 
वारिज्यकाय कुशला कलाढ्या | 
परशायुता मानविभूषणात्या 
सुमन्द॒दास्या धनधान्ययुक्ला ॥ १७३॥ 
जिस कन्या का अन्पस वरणणिज्-जासक करण में हो, वह कन्या 
प्रवीण, वाणिउय कार्य सें चतुर, कल्धासरपत्न, बुद्धिमतो, मानिनी,, 
हँसमुख और घन-घान्यसस्पत्न- होती है॥ १७३ ॥ 
विष्टिफलम. 
भद्रासु जाता वनिता कुरुपा 
कटठो रदाक्या पुरुषानु कारा । 
प्रियाविद्दीना सतत॑ कुचला 
डुश्टा कुमिन्ना व्यभिचारशोला ॥ १७४ ॥ 
जिस कन्या का जन्म विष्टितामक करण में हों, वह कन्या 
कुरूप, कटुमा पिणो, पुरुषों की-छो अंकृतिवाद्दों, प्रियविहीन, सदा 
मल्षिन वस्ध धारण करनेदाल्ली, हुए, कुत्सित मित्रोवाल्ली और 
ब्यभिचारिणी होतो है ॥ १७४ ॥ 
स्थिरिकरणुफलानि 
' शकुनिफल्नस्‌ 
यदि शक्‌निष्ुु जाता शाक्‌नशनशीला 
अतिसुत्नलितदेहा मन्द विद्याप्रबी गा । 
वहुयुवति खुसख्या चारुसौभाग्य्युक्ला 


के गुणगरणपरियुक्का संदा सावधाना ॥ १७शा 
कन्या को जन्म शकुनि-नासक कण में हो, वह कन्या 
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शकुन विचारनेवाल्वी, सुन्दर और सुडात्न देहवात्नी, मन्त्रशास्त्र में 
विश्वास रखनेवाली, अनेक सहेल्षियों से युक्त, . सोभाग्यवती, गुण- 
हीन और सर्वदा सावधान रहनेवाज्नी होती है ॥ ३७९५ ॥ 
चतुष्पद्फदस 
चतुष्पदे स्याइनिता विनीता 
चतुष्पदात्सत््वयुता सुशीला । 
असंग्रहा च्ीएणशरीरवन्धा 
' स्वाचारद्दोना विक्ताजुकार ॥ १७६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म. चतुष्पद-नामक करण में हो, वह कन्या 
चौपायों से प्रोत्ति करनेवाल्ी, सुशोल्ष, सख्बय न करनेवालो, दुबली- 
चतलो, भाचारहीन और विहरात्न अआकारवात्ी होती है ॥ १७६ ॥ 
... नागफबम्‌ 
नागेपषु जाता प्रमदा प्रभत्ता 
.  दस्‍्भान्विता दुष्वचाः कुशीला । 
कलिपिया द्ोहरता कठोरा 
' असत्यरक्का कुलघातिनी सा ॥ १७७॥ . ' 
जिस कन्या का जन्म नांग-नासक करण में हो, वह कल्या अमा- 
दिनी, दृग्भयुक्न, दुर्वोदिनी, कुशोल, कल्नहकारिणों, द्ोियों, 
करो रचित्त, असत्यवादिनी और कुल्मघातिनी होती है ॥ १७७ ॥ 
किस्तुष्नफत्नम्‌ 
किस्तुष्नजाता वनिता प्रगल्सा 
घमं<प्यधरम समता मतिश्च । 
मैज्याममैंज्यां स्थिरता न किश्वि- 
दक्केउप्यनज्ें विचला सर्देव॥ १७८॥ 
जिस कन्या का जन्म दकिंस्तुष्न-नामक करण' में हो, वह कन्या 
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घट, धर्म और अधर्म तथा मेत्रो, ओर अमेन्नी में समानबुद्धि रखने- । 
- बात्लो और ल्लापरवाह तथा कामातुर होतो है ॥ १७८ ॥ 
सूर्यादिअहांणां द्वादशभावफलानि | 
लर्नस्थितसूयफदम 
मूत्तो रविस्तीवमुखां प्रसते. 
नारीं तथा तीवरुज़ा समेताम्‌ | -: 
दुश्स्वभावा सुकृशां ऊतध्नां । 
परान्नरह्लां प्रभभा विहीनाम्‌ ॥ १७६ ॥ । 
जिस नारी के जत््मक्र्न में सूयं हो, तो वह स्त्री तोन्र मुखवा वी 
तथा रोगयुक्न, दुष्स्वभाव ओर कृश शरीर, अहसान न माननेवात्वो, 
पराये भ्रज्ञ मे रत और भयरह्वित होती है ॥ १७३ ॥ _ । 
द्वितीयभावस्थितसूर्य फल स्‌ द 
धनस्थितो.कों धनधान्यहोीनां 
कठोरवाक्यां गतमक्लिभावाम्‌ क्‍ 
युद्धप्रियां द्वेपरतां खलां च । 
' नारी प्रसते गतसोंहृदां च॥ १८०॥ । 
जिस ख्रो के धन भाव में सूर्य स्थित हो, तो वह स्री घनधास्य- | 
रहित ओर कठोर वाक्य बोल्ननेव/ली, संक्तिभावरदिित तथा कलह में 
तत्पर, निरन्तर वेर रखनेवाक्षी और दुश्प्रकृति होती है ॥ १८० ॥ 
तृतीयभावस्थितसयफ्तल्षम्‌ द 
« टतीयगस्तीक्ष्णकरः श्रसूते | 
सौख्येन हीनां बनितां सदैव । 
निरोगदेदां क्ष सुरूपवक्तां र 
की का नितान्‍तम्‌ ॥ १८१ ॥ 
ये हो, तो उच्च स्रो को सुखरहित, 
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निरोग शरीर, अच्छें शरीर एवं मुखवात्यी तथा स्तनभार से नज्न 
करती है ॥ १८१ ॥ 
चतुथ भावस्थितसय फल्न म्‌ 
चतुर्थंगस्तीक्ष्णकरः प्रसूते 
सौंख्येन हीनां वनितां सदेव ! 
सरोगदेहां विकरालदर्टटा 
प्रभाविहीनां जनताविरुद्धाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
जिस स्त्री के चतुथ भाव में सय हो, तो वह स्त्री सुख से होन, 
सदा रोगयुक्ल देहवात्नी, भयंकर दाँतोंवाली, कान्ति से ह्वीन तथा 
सर्व जनों से विरोध रखनेवाज्ञी होती है ॥ १८२ ॥ 
पञ्चमभावस्थितसू्य फल्न स्‌ 
सुताशधितः स्वल्पसुतां प्रसूते 
नारीप्रधानां वतसंयुतां च। 
स्थूलास्यदन्तां पितृमातृभक्कां 
प्रियंचदा ब्राह्मणसस्मतां च॥ १८३ ॥ 
जिस स्त्री के पन्चम भाव में सय हो, तो वह स्री थोड़ी सन्ताभ- 
 बाज्नो, स्त्रियों में प्रधान तथा ब्तनियमयुक्ल, चौड़े मुख तथा बढ़े 
दाँतोंवात्यों, निज पिता-माता में भक्ति रखनेत्रात्नों तथा भ्रिच् वो लने- 
वाह्नो ओर ब्राह्मणों से सत्कार पानेवाक्नों होती है॥ १८३ ॥ 
षष्टभावस्थितसूयफलम्‌ 
घष्ठे दिनेशः कुरुते प्रगल्भां 
हतारिपक्षां वनिता विदग्धाम्‌। 
प्रशान्तचयां प्रियधम रूत्याँ 
धमानुरक्का संसगा सुरूपाम्‌ ॥ १८४॥ 
जिप ख्री के पष्टभाव में सय स्थित हो, तो वह स्त्री अतिशय 
ढोठ, शन्नपक्ष को नाश करनेवाद्वों तथा चतुरत।/युक्न, शान्त व्यवहा र- 
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बाह्वो, धर्म-राय में अभिरुचिवाली, धम में प्रीति रखनेवाली; 
स्रौसाग्ययुक्त और सुन्द्र रूपवाल्ली होतो हैं ॥ १८४ ॥ 
सघमभावस्थितसयफल मम 


सर्य5स्तसंस्थे पतिभावयक्ता 
नारी भवेत्सवखुखाहिसुक्ला । 
सदैव रोद्ा प्रणयेन हीना , 
कफाश्रया किल्विषिणी कुरूपा ॥ रै८० ॥ 
जिस खस््रो के ससम भाव में सर्य स्थित हो, तो वह स्त्री पति- 
पता, घर्मरदहित, सदा सब सुर्रों से हीन, हमेशा क्रोधित रहने- 
बाद्घो, प्रोम से रहित, कफपक्ृति से युक्ल, पाप-कर्म करनेवात्नो और 
कुरूपा होती है ॥ १८२ ॥ 
अष्टमभावस्थितसूय फत्ष स्‌ 


सर्योउएप्रस्थानगतः प्रसते . .- 
दारिद्रथदुःखान्वित बन्धुगोत्राम्‌ । 
नारीकुधमोन्वितसच रूत्यां 
विषादयुक्लां चातजादिताज्ञोम्‌ ॥ १८६ ॥ 
जिस स्त्रे के अष्टमभाव में सय हो, तो वह स्त्री दारिद्रयदुःख 
से पीड़ित, अपने गोत्र के भाइयों से युक्न, पाप में तत्पर, खोटे कमे 
करनेवाद्दी, विपादसहित ओर घावयुक्त शरीरवाजी होती है ॥१८६॥ 


घर्मभावस्थितसभंफलम्‌ 
धमस्थितो वासरपः प्रसूते 
नारी कुधमों' प्रियसाहसां च। 
भाग्य विद्वीनां बहुशत्रपत्तां 
 प्रभूतरोगां विभवैव्विद्दीनाम ॥ १८७ ॥ 
जिस स्री के नवम भाव में सूय हो, तो वह स्रो कुघर्मिसी, 
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साइसो, भाग्यहीन, बहुत शत्रुओं.से युक्न, रोगयुक्न और धनहीन 
होती है ॥ १८७ ॥ । 
' दशम भावस्थितसूर्य फल्षस्‌ 
कर्माश्रितो वासरपः प्रसते 
कुकर्मरक्लां चनितां सदेव । 
ध्रभावहीनां शिथिलां स्व॒छृत्ये 
क्‍ -_« सव्रभावकृच्छाभ्यधिकां नितान्तम ॥ रै८८॥ 
: जिस ख्री के दशम भाव में सूय हो, तो वह स्लो कुकर्मिण, कास्ति- 
द्वोन, कार्य में शियि्ष और स्वभावदुष्ट होतो दे ॥ १८८ ४ 
ज्ञाभस्थानस्थित सूर्य फल स्‌ 
लाभाश्रित: स्कुछते दिनेशो 
क्‍ नारीं सलामां बहुपुञ्पोत्राम्‌ । 
जितेन्द्रियां सवेकलासु दत्ता 
. क्षम्तान्वितां वान्धवपूजितां च॥ १८६ ॥ 
जि स्त्री के ग्यारहवें भाव में सभ्य हो, तो घद सत्रो लामसहित, 
बहुत पुत्र-पौन्नों से सम्पन्न, जिवेन्द्रिय, खब कार्यों में चतुर, क्षमा- 
- युक्क और बान्धवर्मिया होतो है ॥ १८६ ॥ 
व्ययभावस्थित्तसूर्य फलम्‌ 
असहयया दादशगे दिनेशे 
नारी प्रसूता विनयेन दीनो । 
बहुव्यय| पानरता चुशंसा 
सर्वाशया शॉंचविचर्जिताज्ञी ॥ १६० ॥ 
जिस ख्रो के'बारहवें भाव में सूर्य हो, तो वह ख्री खोटे कर्मो 
स॑ घन व्यय करनेवाल्ता, नम्रता से रहित, बहुत ख़र्चे करनेवालो 
मच्पान में तत्पर, ऋरस्व॒भाव, भषयाभद्षंय खानेदाज्ञों ओर पवि- 
अतारहित होती है ॥ १६० ॥ 
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कग्नस्थित चन्द्रफत् म्‌ 
चन्द्रो विलग्ने यदि शुक्लपक्ते 
नारीं प्रसतेउतिसुरूपगात्राम्‌ । 
रऊृष्णे कशा दीनतरां सरोगां 
विवादशीलां सतत॑ कुचैलाम ॥ १६१ ॥ 
जिस स्त्री के लग्न में शुक्ल्रपक्ष का चन्द्रमा हो, वह स्त्री सुन्द्री 
होती है और कृष्णपक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो, तो वह स्त्री दीन, 
रोगयुक्न, विवाद करनेचाल्वी ओर मल्तिन बर्तनों वाज्नी होतो है ॥१३१॥ 
द्वितायभावस्थित्तचन्द्रफत म्‌ 
घनाश्रित: शीतकर:ः पसूते 
प्रभूतवित्ता धरणयप्रधानाम्‌ । 
घमानुकूलां पतिकृत्यदक्षां 
नयाधिकां ब्राह्मणदेवभक्लाम ॥ १६२ ॥ 
जिस सत्री के धनभाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री बहुत घन- 
वाली, नम्नता से युक्र, धर्मात्मा, पति की सेवा करनेवाल्ली, नीति- 
युक्न तथा ब्राह्मण और देवताओं में भक्ति करनेवात्वी होती है ॥१ ६ २॥ 
तृतीयमावस्थितचख्फत्रम 
चन्द्रस्तृताये कफवातसारां 
नारीं प्रस्तेउडति कठोर वाक्याम्‌ । 
क्रत्संस्थिता नीतिविवजितां च | 
स्वभावदुर्श कृपणां कृतब्नाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
जिस स्त्रों के तोसरे भाव में चन्द्रमा हो, तो वह स््री कफवातादि- 
युक्न, कठोर बचन बोलनेवाद्ो, क्रोधयुक्न, नीतिरहित, दुष्स्वभाव, 
हृपण और रृतप्न होती है ॥ १४३ ॥ 
चतुथ भावस्थितचन्द्रफद्ष म्‌ 


चन्द्र: सुखस्थों बहुसोख्ययुककां 
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नारीं प्रसूते<कूतंभूषणां च | 
स्थिरस्वभावां भ्रुतधमहत्यां | 
भोगाधिकां देवशुरुप्रसक्ताम्‌ ॥ १६१४॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो, तो वह सनी सुखसौख्य- 
संपन्न, अद्भुत भूषणों से युक्न, स्थिर स्वभाव, वेद-धर्म माननेवाली, 
अधिक भोगयुक्ल तथा देवता और बाह्य में आसक् होती है ॥१३४॥ 
पश्चम भावस्थितचन्त्र फल स्‌ 
खुताध्रितः शीतकरः रुपुत्रां 
करोति नारीं गुणगोरवाब्याम | 
प्रभूतस्॒त्यां खुतसोख्ययुक्कां 
घनान्वितां सद्यवहारशीलाम्‌॥ ६६४ ॥ 
जिस स्त्री के पन्चम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह अच्छे पुत्रों से 
युक्त, गुण-गौरवयुक्न, नौकर-चाकरोंवाल्ी, पुत्र-सुखसः्पन्न आर धन- 
वती तथा व्यवहार में चातुयययुक्न होती है ॥ १६९ ॥ 
पटष्ठ भावस्थितचन्द्रफक स्‌ 
चन्द्रो3रिसंस्थ:ः कुरुतेटपविच्ता 
प्रभूतवैरां विनयेन हीनाम्‌। 
चलस्वभावां च्षतसवंगाज्नां 
पतिप्रयुक्तामनिश खुरूपाम्‌ ॥ १६६॥ 
जिस स्तरों के पष्ठभाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री थोड़े घनवाल्ी, 
बहुन शज्रुश्रोवाली, नम्नतारहित, चशब्बलस्व॒स्नात। त्रणयुक्त, सुन्दर 
रूपवाज्ञी और पतिसहित दोतों है ॥ १३६६ ॥ 
सप्तमसाव स्थित चन्द्रफलस्‌ 
चन्द्रो5स्त संस्थः. कुरुते घिद॒ग्धां 
पतिप्रियां धर्मविवेकयुक्ताम्‌ । 
सुचारुषाच॑ विभवैः समेतां 
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तेजो<न्वितां पुरयपरां खुसत्याम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
क्‍ जिस ख््री के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री चतुर, पति 
को प्यारी, धर्म तथा विवेशुयुक्र, मधुर वचन बोलनेवाल्नी, वेसव- 
सम्पन्न, तेज, पुरय और सत्य से युक्त होती है ॥ १३७ ॥ 
अष्टसभावस्थितचन्द्रफलषम्‌ 
| चन्द्रो5एमस्थः कुरुते तशंसां 
[ नारीं कुनेबां कुकुर्चां कुयोनिम्‌ । 
विहोनवेषाभरणा सरोगां 
नितान्तमत्यकुतगहणां च ॥ १६४८॥ 
ज़िम् ख्री के अष्टम भाव में चन्द्रमा हों, ठो वह ख्रो ऋरस्वभाव, 
बुरे लेन्न, बुरे कुच तथा बुरी योनिवाली, रूप और आभपणों से 
रहित, रोगप्तहित भर भ्रति मिन्द्त कमंसम्पन्न होती है ॥१४८॥ 
.। नवमभावस्थितचन्द्रफलस 
28 धप्राश्रितः शीतकरः पसते 
| प्रभूतघमों चनितां विदग्धाम । 
| भाग्याधिकां कठ्पतमां मनोज्ञां 
द छर्धत्यपुत्रां च सुभूरिसोख्याम ॥ १६६ ॥ 
जिन्न क्यो के नवम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री धमंशीक्, 
सवकाय चतुर, भारयवती, मनोहर कान्तिशाद्षिनी, . शत्य तथा 
पृत्र-सुश्नसम्पन्न होती है ॥ १३६ ॥ 
६ दृशमसावस्थितचन्द्रफत्नस्‌ 
तः शोतकरः प्रसृते 
. _ ७ ७ /भूतदेमद्विणां पसिद्धाम । 
नारों निरीद्ां कुलसवंमुख्यां 
प्यागान्वितां पुएयपरां खुसत्याम्‌॥ २००॥ 


जिस ख्रो के दशम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री बहुत सुवर्ण 





॥। 
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तथा धन से युक्लं, क्ञोक में विरुयात; इच्छारहित, कुद्द में मुख्य, 
दानशीज्, पुण्य और सत्य से युक्न द्वोती है ॥ २००॥ 
एकादशभावस्थित चन्द्रफञ्ञस्‌ 
लाभाश्रितः शीतकर:ः सलाभां 
भव्यां विधिज्ञां कुरुते उुदात्रीम्‌। 
नारी. प्रसन्ञां प्रशयेन युक्कां 
के दानान्वितां रोगविवजिताज्लीम्‌ ॥ २०१॥ 
जिस स्त्री के ग्यारहवें भात्र में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री काम 
सद्वित, सुन्दर कान्तियुक्न, विधियों की जाननेवाली, दातञ्री, असन्न- 
मूर्ति, नम्नता से युक्त और रोगरद्दित होतो है ॥ २०१ ॥ 
._'द्वादशभावस्थित चन्द्रफलम 
करोति चन्द्रो व्ययगों व्यया्यां 
गतप्रभावां वनितां छुतीवाम:। 
दीनां नतां नीतिविवजितां च 
' . क्षमाविदहीनां सरुजां सदेव ॥ २०२॥ 
जिस ख्रो के बारह॒वें भाव में चन्द्रमा हो, तो वह ख््री खर्चीक्ी, 
स्वभावहोन, कठोरचिंत्त, दोन, नोति तथा क्षमा से रहित और 
सदैव रोगयुक्ल रहती है ॥ २०२ ॥ 
४ ' छरनस्थितभोमफलस 
लग्नाश्रितो भूतनयः प्रसृते 
नारीं महारक्तसुठःखिताड्लीम्‌ । 
गतप्रभावां पतिना निरस्तां 
सुदुभेगां गवंसमन्वितां च॥ २०३ ॥ 
जिस सी के क्ग्न में मंगल दो, तो वह स्त्री रक़विकारवाली, 
पीड़ित अज्ञोवाल्वी, प्रभावहीन, पति से परित्यक्त, ऐश्वर्यद्वीन और 
झहक्कारेसम्पनत्न होती है ॥ २०३ ॥ 





६५६ ज्यों तिपतत्त्वग्रकाश 


धनभावस्थितभौमफलम्‌ 
' धनाशभितो भूतनयो विशालां 
धनेन हीना कुरुते कुकान्ताम्‌ । 
पराधिकां कामपरां सरोगां 
क्लेशाधिकां केशविवाजता च ॥ २०४ ॥ 
जिस खो के धनभाव में मंगत्न हो, तो वह स्ली साधारण धन- 
चती, दुष्टस्वभाव, दूसरे के आश्रय पर रहनेवाल्ी, कामासक्ल, रोग- 
युक्न, क्लेश सहन करनेवाल्ली और केशविहीन होती है ॥ २०४ ॥ 
तृतीयभावस्थितमौमफल् स्‌ . 
' तृतीयसंस्थः कुरुते कुपुतरां 
नारों नितान्त खुभगां खुशीलाम । 
बन्धुप्रियां साधुरतां प्रशस्तां 
विहयैनरोगां प्रथितप्रभावाम्‌ || २०४ ॥ 
जिस ख्री के तृतोय भाव में मंगल हो, तो वह ख्री कुत्सित पृत्नंवात्ञी, 
सोभाग्यवतो, सुशोत्ष, चन्धुजन से प्र म रखनेवात्नी, सज्जनों में अनु- 
रक्त, उदारप्रकृति, रोगविहीन ओर प्रभावसम्पन्न होती है ४ २०६ ॥ 
चतुर्थभाव स्थितमौ मफलम 
चतुर्थंगो भूतनयः प्रसते ट 
नारों हताशां हृतकमकत्याम । 
हीनामधनां विशील्ां 
/ जनैनिरस्तां सतत सरोगाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
का ख्रो के चतुथ माघ में मंगल्ल हो, तो वह स्री असफल 
जो से शरिक अर दा का है कप 
युक्न होती है ॥ २०६ ॥ 
पशञ्चममभावस्थितभौमफक्षस्‌ 
सुताश्षितो भूतनय: प्रसते 
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नारीं कुपुत्रां कृपया विहीनाम्‌ | 
कुसड्ति पापविधानरक्कां 
भतेन हीनां हतबन्घुवर्गाम्‌ ॥ २०७॥ 
जिस स्त्री के पद्मम भाव में मंगल हो, तो वह ख्री कुत्सित पुत्रों 
वाली, दयारहित, दुःसंगिनी, पाप कम करनेवाली शासत्र-विरुद्ध 
कार्य करनेवाली और बान्धवों से विहान होती है ॥ २०७ ॥ 
। घष्ठभावस्थितभौमफलस्‌ 
रिपुस्थितो भूतनयः प्रसते 
नारीं सनाथां दृतशनुपक्षाम्‌ । 
प्रभूतकेशा सुजनानुरक्का 
विद्याधिकां रोगविवर्ज़तां च ॥२०च८॥ 
जिस स्त्री के पष्ठ साव में मंगल हो, तो वद ख्री स्वामी से युक्क, 
शतन्नओं का दुमन करनेवाल्नों, सधन केशोवालो, " सज्ननों से भम 
रखनेवाली, ज्ञानसम्पज्ञ और रोगविद्दीन होती है ॥ २०८॥ 
सघभभावस्थितभौ मफत्त म्‌ 
अस्ते स्थिते वै घरणीखुतस्तु 
वाल्ये प्रसूते विधा च नारीम्‌। 
दुष्टस्वभावां विभवेन दीनां 
सुकुत्सिताड़ी गुणवाजता चर ॥ २०६॥ 
जिस ख्री के सप्तत) भाव में मंगत्न हो, तो वह स्त्री बाल्यकात्ष में 
ही विधवा होनेवाल्वो, दुएस्वभाव, विभयविद्दोन,टेढ़ें-मेद्रे अज्ञावाद्धी 
और गुणविहीन छोतो दे ॥ २०६ ॥ 
अष्टममावस्थितमौमफलम, 
सतिस्थितो भूमिखुतः प्रसूते 
प्रभूतरोगां सुछृशां विनाथाम | 
दारिद्रयद॒ःखां कछ॒तशोकमण्जा 
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हिसाधिकां कान्तिविवजितां च ॥ २१० ॥ 
“ जिस स्री के अष्टम भाव में मंगल हों, त्तो वह स््नो रोगिणो, 
दुर्बज्ञाह्ली, स्वामिविद्दीन, दारिव्रययुक्त, दुःखिनी, शोकसन्तप्त, 
हिंसा करनेवात्वी और कान्तिविहोन होती है ॥ २१० ॥ 
नवमभावस्थित्तभौमफकल्षस्‌ 
धर्माश्नितो भूतनयों विधा 
करोति नारीं सुधुललां सरोगाम | 
भाग्येविंद्वनां स्वजनेनिरस्तां 
... प्रियामिषां पाॉनरतां सदैव ॥ २११॥ 
जिस सत्री के नवम भाव में मंगल हो, तो बह खत्री विधमिणी, 
सुमुखी, रोगियो, भाग्यहीन, स्वजनों से परित्यक्कन, मद्य और मांस 
का सेवन करनेवात्नी होती है ॥ २११ ॥ ह 
दृशमभावस्थितभौ म फतम्‌ 
कर्माश्चितो भूतनयः प्रसते 
नारीं कुकुमंभवर्णां कुमावाम्‌ । 
दोलेन हीनां नितरां विधर्मा' 
लज्ञाविद्दीनां मतिवर्जितां च ॥ २१२ ॥ 
जिस स्रो के दशम भाव में मंगत्न हो, तो वह स्त्री कुकर्म करनें- 
बाली, अ्रवणविहोन, कुत्सित भावोंवाल्ों, बहाना न करनेवाल्ली, 
विधर्मिणी, लज्ञाहीन और बुद्धिविहीन होती है ॥ २१२ ॥ 
काभसावस्थितभौमफलम 
साभाशितः सह रुते महीज्ञः 
भसूतलाभा बनितां निशेहाम । 
शभस्वभावों विविधोपचारा- 
भस्वारता प्रीतिपरां च घममें ॥ २१३४ 


जिस स्री के एकादश भाव में मंगत्ल हो, तो वह स्री कार्य में 
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साफल्‍य प्राप्त करनेवाली, शान्त और स्वच्छु स्वभाववाद्धी, आवश्यक 
सामभियों से सम्पन्न और धर्म में अभिरुचि रखनेवाल्वी होती है २१३॥ 
व्ययभावस्थित भौ म फलम्‌ 
व्ययस्थितो भूतनयः प्रसूते 
नारीं कृतध्नां गुणवर्जिताज्लीम्‌ 
झसद्॒ययां पानपरां द॒शेसा 
सदा तुरां प्रीतिविचर्जितां च ॥ २१४ ॥ 

जिस स््रो के द्वादश भाव में मंगल हो, तो वह र्री क्ृतब्न, गुण- 
दोन, फिजूलख़च, मद्यप, निर्दुय, सदा आतुर रहनेवाल्नी आर प्रीति- 
विद्वीन होती है ॥ २१४ ॥ 

तनु भावस्थित्तवुधफलम्‌ 
करशणोति सोस्यस्तलुगः सुरूपां 
ः प्रीतिप्रधानां नयधर्मयुक्काम्‌ । 
विशालनेंज्ां प्रचुराज्षपानों 
प्रियंचदा सत्यसप्रन्चितां च॥ २१५॥ 

'जिस ख्री के लग्न में बुध हों, तो वह ख्रो सुन्दर, प्रेम-:रस से 
पूरित, नीतिनिपुण, बड़े-बड़े नेंन्नोंवाल्नो, धन-धान्‍्य आदि से युक्त, 
प्रिय तथा सत्य वचन बोल्नेवाली होती है ॥ २११ ॥ 

घनभावस्थितवुधफल्म्‌ 
धनस्थितः सोमखुतः प्रसूते 
घनान्वितां शुद्धियुत्तां खुरूपम | . 
नारी छिजाराधनतत्परां च 
क्रतुप्रियां भीसहितां गुणाद्याम्‌॥ २१६॥ 
जिस खो के धनसाव में बुध हों, तो वद्द स्लो धनवती, पवित्र, 
सुन्दर, बाहायणों में प्रीति करनेवाली, पूजा-पाठ में संद्वग्न, ह्ृद्मी- 
सम्पक्ष और गुणों से युक्न होती है ॥ २१६ ॥ 
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. तृतीयभावस्थितवुधफलम्‌ 
 ततीयगः सोमखुतों धनाढ्यां 
नारीं प्रसते खुतमानभाजम्‌ | 
अनानुकूलां प्रभुतासमेतां 
वन्धुभियां जाययुतां सुभासम्‌ ॥ ९९७ ॥ 
जिस स्त्री के तृतीय भाव में बुध स्थित् हो, तो वह स्त्री घनवती, 
मानिनी, पूत्रवतों, सर्वमान्य, हुकूमत करनेंवाल्नों, बन्धुअन से प्स 
रखनेंवाल्लो, दीनों की दीनता के दूर करने का प्रयक्ष करनेवाती 
और सुन्दर होती है ॥ २१७ ॥ 
े चतुर्थ भावस्थितव॒धफद्षस्‌ 
सोस्‍्यः सुखस्थः सुसुखरां प्रसते 
क के ञ्े 
नतां प्रसृतः खुजने: सुभृत्यः । 
देवद्विज्ञाराधततत्परों च 
प्र्यातवंशां भियधमंवर्णाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में बुध हो, तो वह ख्रो सुखी, अपने 
जनों और नौकरों को प्रप्नन्न रखनेव!त्नी, देव-त्रह्मणों की सेवा में 
तत्पर, प्रसिद्ध कुछ में उत्पन्न, धर्मवती और रूपवर्ती होती है ॥२१८॥ 
पद्मर्मावस्थितबुधफलम, 
खुतस्थितः सोमखुतो<रुपपुञ्रां . 
स्वल्पाप्नवित्ता कल्हृप्रियां च। . 
चृथायनां गद्ितसवंरृत्यां 
लक्ष्सय्या विहीनां हतसाधुपक्षाम ॥ २१६ ॥ 
जिस स्त्री के पन्षम साव में बुध स्थित हूं, तो वह स्त्री अल्प 
पुत्नावाल्री, स्वत्प अज्न आर विभववाल्वी, कलहका रिणी, व्यथ 
पर्यटन । करनेवात्वी, निन्दित काययों की करनेवाज्ी, ल्च्मी विंददीन 
और सांधुजन से द्वेप रसनेवाज्ञो होती है ॥ २१६ ॥ 
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पष्ठभावस्थितबुधफलम्‌ 
सोस्‍्यो रिपुस्थो दहृतशत्रुपक्षां 
नारीं प्रभूतिविभवेः समेताम्‌ । 
गतायुष ताबध्रकरा खुकामा 
परोपकारव्यसनामिसक्लाम्‌ ॥ २२० ॥ 
जिस खत्री के षष्ठ भाव में बुध स्थित हो, तो। वह स्री शन्नओझं को 
पराजय करनेदाली, विभवसम्पन्न, अल्प आयुपवात्नी, तीम्रस्वभाव, 
सुन्दर मनोरथोंवाक्नो, परोपक्ारिणी और व्यसनासक्त होती है॥ २२०॥ 
सप्तमसावस्थितबुधफल सम 
सॉम्यः कलतने प्रवरां विद्ग्धां 
शास्त्रातु रक्कां शुभभठ का च । 
' करोति नारीं नियमैरुपेतां | 
शुभप्रभाव[ प्रणयान्वितां च ॥ २२१ ॥ 
जिस ख्री के सप्तम भाव में बुध स्थित हो, तो वह ख्री श्रेष्टसवभाव, 
चतुर, शाखानुसार चल्लनेवाज्नी, सुन्दर पत्तिवाल्बली, नियम के अनु* 
सार कार्य करनेवाली, प्रभाववात्ञी ओर प्रणययुक्ल होती है ॥२२१॥ 
अषप्टमभावस्थितबुधफलस, 
सत्युस्थितः सोमसुतः कृत घनां 
नारीं प्रस्ते विगताभिमानाम्‌ । 
निरस्तधर्मी' जनसंविरुद्धां 
सदातुरां भीतिसमन्वितां च ॥ २२२ ॥ 
जिस स्री के अष्टम भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्त्री कृतुब्न, 
झभिमानहीन, धर्महीन, आपस के द्वोगों से विरोध रखनेवात्ो, 
आतुर रहनेवाल्षी और भयभीत होनेंवाल्ली होती है ॥ २२२ 0 
नेवसभावस्थितबुधफल्नमस्‌ 


धर्माश्नितः सोमछतः खुकर्मा 
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पतिप्रधानां वनितां प्रसते । 
'प्रभूतकोशां विनयान्वितां चर 
सुवराभूषां वतदानयुक्चाम्‌ ॥ २२३ ॥| 
जिस स्त्री के नवम भाव में बुध स्थित हो, तो चह ख्री सत्कर्म 
करजेवाज्नों, पतिप्रिया, ऐश्वर्य शालिनो, विनम्र, सुवर्ण के आ+पण 
पहननेवाल्वी, प्रत आर दान से युक्न होतो है ॥ २२३ ॥ 
दशमभावस्थितबुधफल म्‌ 
कर्माश्ितः सोमसुतः सुधर्मा' 
धन्यां प्रसूते बनितां विनीतापत । 
भाग्याधिकां कौत्तिपरां सुदक्षां 
क्तमाधिकां. सत्यसभन्वितां च ॥ २२७ ॥ 
जिप्न स्रो के दुश्म भाव में बुध स्थित द्वो, तो वह स्त्री घर्म- 
घारिणी, माननोय, नज्न, भाग्यशाल्विनी, कोर्तियुक्क, सुचतुर, सहन- 
शोल्न और सत्यवादिनी होती है ॥ २२४ ॥ 
लाभमभावस्थितब॒धफरूम्‌ 
लाभाश्चित: सोमसुतः प्रस॒ते 
नारों प्रभूत॑भियपुश्चित्ताम । 
सुलाभयुक्तां शुभशीलभाज॑ 
पतिवतां वान्धचसस्मतां थे ॥ २२४ | 
हि कक के एकादश भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्त्री घर के 
क्यो की प्रिय, पुष्ट विचारोंवाज्नी, ल्ञाभयक्न, शो े 
ओर घर भें आदर की दृष्टि से देखी जा ह भर पे कक 
व्ययभावस्थितवुधफत्षस्‌ 
व्ययाश्रवित: सोमसुंतः प्सते 
नारोमलक्ष्मों विगतप्रतापाम्‌ | 
पचाद्शीलां विकलां रूशाड़ीं 
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गुरोवियुक्लां सुजनैनिरस्ताम्‌ ॥ २२६ ॥ 
जिस स्त्री के द्वादश भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्त्री ल्च्मी 
विहोन, प्रतापरहित, रूगड़ालू, अत्पाड्ी, कृशाडी गुरुजनों से पृथक्‌ 
रहनेवाली और आरमीय जनों से परित्यक्न होती है ॥ २२६ ॥ 
लग्नसावांस्थतगुरुफलम 
लग्नाशितो देवगुरुः प्रसूते 
सुसत्ययुक्लां सुमनोजशञ भोगाम्‌ । 
गस्भी रवाक्‍यां प्रियसाधुपक्षा 
सुरूपगात्रां प्रमदोक्तमाँ च ॥ २२७ ॥| 
जिस स्री के छग्न में वृइस्पत्ति हो, तो वह स्त्री सत्यवादिनी 
ऐश्वर्यशाद्धिनो, गग्भीर चचन घोलनेवाली; साधुभक्न, सुन्दर और 
मुडौद्ध शरीरवाली तथा वराज्ञना होती है ॥ २२७ ॥ 
घनभावस्थितगुरुफलम 
धनस्थितो देवगुरुः प्रसूते 
प्रभूतचित्तां खुभगां मनोज्ञाम्‌ | 
सुधर्मिणीं नीतिपरां प्रधानां 
गतरपृहां स्वणंविभूषणाव्याम्‌ ॥ २२८ ॥ 
जिस ख्रो के छ्वितीय भाव में बृददस्पति स्थित हो, तो वह ख्री 
पेश्वयवतती, भाग्यशाल्विनी, मनोहारिणी, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, 
नारियों में प्रधान और सुचर्ण के ,आभूपणों से सुसज़ित रहनेवाल्ी 
होती है॥ र२रझ ॥ 
तृतीयभावस्थितगुरुफद म 
तृतीयसंस्थः कुरुते सुरेज्यो 
नारी नितानत विहृतप्रभावाम्‌ 


सुदोषयुक्कां गुरुताविहीना .' 
विवर्जिताड़ीं निधनेः सदेव ॥ २२६ ॥ 
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ु जिस स्री के तृतीय भाव में बृहरपत्तिं स्थित हो, तो वह सत्रो 
प्रभावहीन, दोपयुक्क, गौरविहीन, अज्ञहीन और निर्धन होतो 
है ॥ २२६ ॥ 
चतुर्थभावस्थितगुरुफल म्‌ 
चतुर्थसंस्थः कुरुते सुरेज्यो . 
नारों प्रसन्नां सुखवित्तयुक्ताम्‌ । 
प्रभूतविद्याभरणां प्रसिद्धां 
' झुपूजिताओ्ी गुणगोरवां च-॥ २३० ॥ 
जिम स्री के चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित. हो, तो वह सख्त 
प्रसन्नमुख, सुख और घन से युक्न, विद्या और आशभूपणोंवात्नी, 
अधिद्ध, माननीय भर गुणगरिसा से सम्पन्न होती है ॥ २३० ॥ 
पद्चमभावस्थितगुरुफल्नस्‌ 
सुतस्थितो देवगुरुः खुपुत्रां 
नारीं प्रसूते हतपापरत्याम्‌ | 
सदाजुकूलां वतधमदत्तां 
सत्यात्मिकां रम्यसभाखु भव्याम्‌॥ २३१॥ 
जिस ख्री के पश्मम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह स्त्री 
पृत्रवती, पुणयशालिनी, आत्मीय जनों फ्लो प्रिय, ब्रत भझोर धमंकार्य 
में संत्वग्न, सत्यवादिनी और सभा-सोसाइटियों में बोल्ननेवाक्ी 
होती है ॥ २३१ ॥ 
पष्टभावस्थितगुरुफलषस 
जीवो ४रिसंस्थो वहुशनपत्षां 
नारों खुधत्ते नयसंयुततां च । 
बह्ापद चाससमन्वितांड्री 
भ्धानद्पों रृतकोपबाणाम्‌ ॥ २३२ ॥| 
जिस ख्रो के पष्ठ भाव में इदस्पति स्थित हो, तो वह स्री अनेक 
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शत्रुझंवाल्ी, नीतिप्रिय, आपत्तिग्रस्त, भयभीत रहनेवाल्धो; 
दर्पयुक्त और कोपिनी होती है ॥ २३२ ॥ 
सप्तमभावस्थितगुरुफक्षम्‌ 
कलबत्रगो देवगुरु: प्रसूते -. 
स्वभाषयुक्कां प्रमदां खुपुरयाम्‌ | 
जनाजुरक्कां बहुशासत्रभांज 
पतिप्रियां कीर्तिसमन्वितां थे ॥ २३३ ॥ 
जिस ख्री फे सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह ख्री उत्तम 
प्रकृति, पुश्यकाये करनेवाद्दी, आत्मीय जनों से प्रेंस फरनेवाली, 
शास्रानुसार चल्ननेवाल्वी, पतिप्रिया और कीतिशालिनी होती 
है ॥ २३३ ॥ | 
 अष्टमभावस्थितगुरुफलस्‌ 
जीवो 5ष्टमस्थः कुरुते5रपसत्यां 
नारीं चिशीलां पतिना चिमुक्ताम्‌ । 
स्थूलाडिघदस्तां व्यसनप्रधानों 
वहाशनां रोगसमन्वितां च॥ २३४ ॥ 
जिस ख्री के अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह स्त्री 
असत्यवादिनी, शील्वरहित, पति से विमुक्त, मोटे चरण ओर 
हाथ्थोवात्वी, व्यसनयुक्त, बहुत भोजन करनेवाद्वी और रोगियी 
होतो है ॥ २३४ ॥ 
नवमंभावस्थितगुरुफद्षम्‌ 
जीवे तपःस्थे5मररूपयुक्का 
तडागवृक्षोच्चयघमछत्या । 
रम्या प्रशस्ता छिजसछ्ियुक्का 
महाघनानां च निधिः कृतज्ञा ॥ २३५॥ 
जिस सखी के नवम भाव में बृहस्पति हो, तो वह ख्रो देवस्वरूपा, 
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ताल्बाब खोदवाने, घाग़ क्षणवानें आदि धार्मिक कार्यों को करने- 
वाली; सुन्दर, उदार ब्राह्मणों की भक्ति में तत्पर, ऐश्वयशाल्रिनी 
आर कृतज्ञ होती है ॥ २३४ ॥ | 
दशमभावस्थितगुरुफत्न म्‌ 
कर्माश्चितो देवगुरुः प्रसूते 
प्रस्यातकर्माप्तगुणां गुणशाम। 
प्रभूतदासी विनयप्रगर्मां 
नारीं तथैबाहू,तचेष्टितां च ॥ २३६ ॥ 
जिप्त ख्रो के दुशम भाव में चृहस्पति स्थित हो, तो वह ख्रो अपने 
कार्यो द्वारा प्रसिद्ध होनेवाली, शिष्ट, गुणप्राहिका, दाप्तियों से 
युक्त, विनम्न, निर्भय और अज्भुत व्यापार करनेवाद्दी होती है ॥२३६॥ 
लाभभावस्थितगुरुफत्षस्‌ 
लाभाश्ितो देवगुरुः प्रसते 


नारीं खुदात्नों बहुकीर्तियुक्काम्‌ |. 
भ्रेयो<न्वितां शिल्पपरां सुसत्यां 
 सदाजरक्कां गुणकीतेनेन ॥ २३७॥ 
जिस ख््री के एकादश भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह स्त्री 
दानशोज्ष, कीर्तिशाक्षिनी, कल्याणवत्ती, शिल्पकाय करनेवाल्री, 
सत्यवादिनी और स्नेहवतो होती है ॥ २ ३७ ॥ 
व्ययभावस्थितगुरुफत्षस्‌ 
व्ययाश्रितो देवशुरुः प्रसते 
| जाधुव्ययां रोगसमन्विताज्ञीम्‌ । 
लाभामिभूतां कुलधम हीनां 
निसगंदुशं 'प्रसंधम पक्ताम्‌ ॥ २३८ ॥ 
जिस स्त्री के द्वादश भाव में वृहस्पति श्थित हो, तो वह स््री 
सहयय करनेवालो, रोगियों, आय भाप्त करनेवाली, कुल्नधर्मविद्ीन , 
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स्वमावतः दुष्ट और दूसरे का पक्ष तथा धर्म अहण करनेंवाल्वों 
होतो है ॥ र२शे८ ॥ 
तनुभावस्थितशुक्रफलस्‌ 
लग्नाश्रितो दैत्यगुरु: प्रसूते 
नारी सुकान्तां सुभगां विदग्धाम्‌ । 
बित्ताधिकां दोषचिवनिताओ्ीं 
हतारिपक्षां सतत सुशीलाम्‌ ॥ २२६॥ 
जिस स्त्री के कग्न में शुक्र स्थित हों, तो वह स्त्री सुन्दर पति. 
वाली, ऐश्वर्यशाद्षिनी, चतुर, घनवती, दोपद्वीन अंगोंवाल्दी, श्र 
सम्मदिनी और सुशोल दोती है ॥ २३६ ॥ 
धनभावस्थितशुक्रफल म 
शुक्रों धनस्थः सधनां पसूते 
विदग्धचेष्टां प्रमर्दां सुरूपाम | 
घर्माध्वजां धरम पर्यां खुधन्यां..- 
चिख्यातछूत्यां सदुभाषिणी च ॥ २४० ॥ 
जिम्च ख्री के द्वितोय भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खत्री धनवती, 
चतुर, सुन्दर, घमंप्राण, माननीय, अपने कार्यों द्वारा प्रसन्न 
रूनेवाल्ों और रूदुभाषिणी होती दे ॥ २४० ॥ 
तृतीय भावस्थितशुक्रफल मर 
त॒तीयगो दैत्यगुरुः प्रसृते 
नारीं सुरृत्यां विनयेः समेताम । 
युक्लामनेकः सुसहोद रैश्च 
सदहोदरीभिश्च तथोत्तमामिः ॥ २४९ ॥ 
जिस स्त्री के ठृतीय भाव में शुक्र स्थिस हो, तो वह स्त्री सत्काये 
में तत्पर, विनम्र और अनेक भाइयों तथा उत्तम बहनोवाली 
होती है ॥ २४१ ॥ 
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चतुर्थ भावस्थितश॒ुक्रफत्ञ म्‌ 
चतुर्थंगो दैत्यगुरुः प्रसते 
प्रभूतसोख्यां चनितां घनाव्याम्‌ । 
विलासशीलां परधम छत्यां 
जितेन्द्रियां दंशविभूषणा.च ॥ २४२ ॥ 
जिस ख््री के चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खसत्री सुख- 
सम्पन्न, धनाव्य, विज्ञासवती, परोपकारिणी, धर्मचारिणी, जितेन्द्रिय 
झोर कुल्न में विख्यात होती है ॥ २४२ ॥ 
पत्चमभावस्थितश॒ुक्रफल म्‌.. 
झुक्रः सुतस्थः प्रकरोति नारीं 
साध्वीं सम्॒द्धां वहुकन्यकाल्याम्‌ । 
रस्याउुकारां खलु सद्गहीनां 
र नित्य॑ प्रधानां निञ्ञवंशमध्ये ॥ २४३ ॥ 
जिस स्त्री के पश्मम भाव में शुब्ध स्थित हो, तो वह ख्री सदा- 
चारिणी, सम्पक्तिशात्षिनी, कन्याओंवाल्ीं, मनोहारिणी, संगहीन 
ओर अपने कुल्ष में प्रधान होतो है ॥ २४३ ॥ ८ 
पट्ठभावस्थितशुक्रफल्षस्‌ 


यह जेट 7 30080 नारी- 
क्‍ मी | चहुकोपयुक्काम्‌ । 
तीवस्वभाषां विजितारिपत्षां 
सद्‌ निरस्तां पतिपुत्रवगें: ॥ २४४ ॥ 
जिस ख्रीं के पष्ठटभाव में शुक्र सिथित हो, तो वह ख्री इंषोलु, 
कीघिनी, उअस्वभाद, शत्रुमानमर्देनी और पति, पृन्न आदि से 
तिरस्कृत होती है ॥ २४४ ॥ 
सप्तमभावस्थित्शुक्रफत्षस्‌ 
कलत्रगो दैत्यगुरुः प्रस्ते 


+ बे-०+ क० कक 5. उन्‍न्‍_न्‍क-न्‍#_-ा___ के आस. 
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नारीं प्रभूतां द्रविणप्रमावाम्‌ | 
पतिप्रियां शास्रर्तां प्रगल्मां 
हितां छिजानां जनवहलमभां च॥ २४५॥ 
जिस सी के सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह ख्री ऐश्वर्य - 
शालिनी, पतिप्रिया, शास्रानुसार चलनेवाद्वी, धृष्ट बक्षणसक्त 
और जनों को प्रिय होती है ॥ २४५ ॥ 
झष्टमभावस्थितशुक्रफलस 
शुक्रो <ष्टमस्थः कुरुते प्रमत्तां 
विषादभाजां विभवैवियुक्ताम, । 
दयाविद्दीनां परवच्चनातों 
कुचैलिनीं धर्मंविवर्जितां च ॥ २४६९ ॥ 
जिस स्त्री के अष्टम भाव में शुक्त स्थित हो, तो वह स्त्री प्रसा- 
दिनी, विपादयुक्त, वैभवद्दीन, दुयाहीन, वद्चक, मजक्तिन बस्तर धारण 
करनेवाद्वी और धर्मविहोन होती है ॥ २४६ 0 
नवमभावस्थितशुक्रफक्षस्‌ 
घर्माश्चितो धमपरां प्रसते 
शुक्र: सुमुख्यां वनितां च लोके । 
नानाथवर्त्नाशयभोजनाब्यां 
सुपुश्चित्तां पुरुषानुकाराम्‌ ॥ ९४७ | 
जिस खी के नवम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री घ॒र्मो- 
चरण करनेवाल्ती, प्रधान, सम्पन्न, आश्रयदात्नों, सुन्दर भोजन करने- 
वाक्ली, उदारचित्त और पुरुषों के-से अंगोंवात्ली होती है॥ २४७ ॥ 
दुशमभसावस्थितशुक्रफक्ष स्‌ 
कर्मा श्रितो दैत्यगुरुः प्रसते 
नारी सुशस्यां सुधनेः समेताम्‌ । 
प्रसिद्धम प्रतिपूजिताइ्लों 
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रूपाधिकां कल्पतरां खुसत्याम्‌ ॥ २४८ ॥ 
जिस सत्री के दुशम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री धन- 
धान्य-पम्पन्न, अपने कार्यों द्वारा प्रसिद होनेवाल्ली, सम्सान॑योग्य, 
सुन्दर और सत्यवादिनी होती है ॥ २४८ ॥ 
ल्ाभमावस्थितशुक्रफक्स्‌ 
लांभाश्नितो दैत्यगुरु: प्रसते 
प्रभूतलाभां वनितां सदेव । 
विमुक्कदो्षा वहुशासत्ररक्कां 
महाप्रभावां विविधालयां च ॥ २४६ ॥ 
जिस सत्रो के एकादश भाव में शुक्र स्थित(ह़ी, तो वह ख्री आय 
प्राप्त करनेवाज्नी, दोषविद्दीन, शात््रों में अनुरक्त, भ्रभावयुक्न और 
अनेक युहोवाल्रों होती है ॥ २७६ ॥ कं 
व्ययभाव स्थितशुक्र फल भ्‌ 
व्ययाश्षितो $सद्धययदुःखभाजं॑ 
नारों प्रसूते भुगुजः सगर्वाम्‌ । 
- क्रोधाधिकां कृत्रिमवाक्यरक्कां 
रोगान्विता चुद्धिविहीनदुष्टाम ॥ २४० ॥ 
जिस स्त्री के द्वादृश भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह र्री फ़िजन्ल 
ज़र्ची से दु:ख भोगनेवात्नी, घमंड करनेवाली, को पिनी, बात 
बनानेवाल्वी, रोगिणी, बुद्धिविहीन और दुष्टप्रकृति होती है ॥२३६०॥ 
दग्नभावस्थितशनिफत्नम्‌ 
करोति सोरः खलु लग्नसंस्थो 
विरुपदेहां चनितां मितान्तम । 
आसमाधिकां कीत्तिविव्जिताह़ीं 
स्थूलास्थिद्न्तां नयनैविद्दीनाम्‌ ॥ २४१॥ 
जिस ख्री के रन सें शनि स्थित हो, तो वह ख्री बेढंगे शरीर- 
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______॒ “  रर रर _अडि्ं नै. 


वाली, आमरोगिणी, कीत्तिविदीन, स्थुल्ष अ स्थि तथा दाँल्‍छवार्वी 
और नेश्नरोगियी होतो है ॥ २९१ ॥ 


घधनभावस्थितश निफल म 
धनाश्नितः सूयखुतः प्रसूते 
धनेन हीनां चनितां निरस्ताम्‌। 
सदाभिभूतां प्रणयेन हीना 
नचुशंसभावामयसड-कुलां ख ॥ २४२॥ 
जिस खो के द्वितीय भाव में शनि स्थित हो, तो वह ख्री घन- 
द्वीन, कुटुम्ब के क्ञोगों से परित्यक्, आलसी, प्रणय-व्यापारविद्दी न, 
हिंसक और रोगियी होतीं है ॥ २४२ ॥ 
तृतीयभावस्थितशनिफद्षम 


तृतीयसंस्थो रविजः प्रसूते 
- दच्षां प्रधानां वनिता खुधन्याम्‌ | 
वहुप्रजां चाणविधानसक्कां 
प्रशंसितां साधुजनेन नित्यम्‌ ॥ २४३ ॥| 
जिस खो के तृतीय भाव में शनि स्थित हो, तो वह सत्री चतुर, 
प्रधान, माननीय, अनेक सन्तानोंवाली, अमयदात्री और साधुजनों 
से प्रशंसित होती है ॥ २१३ ॥ 
चतुर्थभावस्थितशनिफद्षस्‌ 


करोति मन्दः सुखगो<5रपसौख्यां 
प्रहीणवुद्धि वनिता कृतध्नाम्‌ | 
चलस्व॒भावां विभवैर्विद्यीनां 
सद्‌(<5हितां नीचसमागर्मां च॥ २५४४॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो, तो पद स्त्री अल्प 
सुख प्राप्त करनेवाल्ी, बुद्धिहीन, कृतध्न, चमत्न प्रकृति, विभव- 
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विहीन, दूसरों का अद्िित करनेवालत्वी और नीच मनुष्यों से संसर्ग 
रखनेवाल्वी होती है ॥ २९४ ॥ द 
..._पञ्ममभावस्थितशनिफलस्‌ 
सुताभितो भास्करजो विपुत्रां 
नारीं प्रसते घुणया विहीनाम्‌ । 
प्रभूतदपी गणिकाजुकारां 
विवजितां साधुसमागमेन ॥ २५५॥ 
जिस ख्रो के पत्चमं भाव में शनि स्थित हो, तो वह ख्री पुन्रहीन, 
घृणाविद्दीन, दपं करनेवाल्तो, वेश्याओं का-सा वेष धारण करनेवाली 
और साधुसमागम से विहोन होती है ४ २६४४ ॥ 
पष्ठभावस्थितशनिफल्षस्‌ 
मंन्दो रिपुस्थः कुरुते विमन्दां 
: नारप्रधानां तनये: समेताम । 
प्रभूतवखाभरणो: समेता_ 
का गुणाजुरक्लां पतिवल्‍लभ्ा च॥ २५६॥ 
जिस ख््री के पष्ठ भाव में शनि स्थित हो, तो वह सत्री मन्द्मति, 
नारियों में प्रधान, पुत्रोवाल्ली, वस्चर, आभूषण आदि से परिष्कृत, 
गुणी और पतिवरुल्लमा होती है॥ २४६॥ 
सप्तममावस्थितशनिफल्स 
सौरो<स्तसंस्थो विधवां प्र 
विवजितां वा पतिना क | 
|] हट कुमित्रां 
भभूतदोष बहुपापभाजम्‌ ॥ २४७ ॥| 
बस ख्री के सप्मम भाव में शनि स्थित हो, तो वह री पति से 
वियुक्ष रहनेवात्ञी या पति को नष्ट करनेवाली, रोगिणी, मच्यप, 
कुरिसत मिन्नोंवान्नी और दोष तथा पापों से भरपूर होती है॥२५ण॥। 
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अष्टमभावस्थितश निफद्ष सम 
स्थाने5एमे सूयखुतः प्रसूते 
स्निग्धां च नारी निजकम दुष्टाम्‌ । 
डुष्टस्वभावां गतकम सत्यां 
”. मलिस्लुचां वश्चनतत्परां च ॥ रश्८॥ 
जिस स्त्री के अष्टम भाव में शनि स्थित हो, तो वह खत्री सरल, 
दुश्चरित्न, दुष्टस्वभाव, निन्दित कर्म करनेदाली, चोर कम में दत्त 


. और प्रतारणा करनेवाल्ली होती है॥ र२श४८॥ 


नवमभावस्थितशनिफल्षम, 
धर्माश्चितः सूयखुतः प्रसूते 
कुकम रक्कां वनितां सदैव । 
व्ययाधिकां लुब्धउुहृत्समेतां 
निसगदुए्टां धनवर्जितां च ॥ २५४६॥ 
जिस खी के नवम भाव में शनि स्थित हो, तो वह ख्री कुकर्म 
करनेवाक्ली, अपव्यय करनेंवात्ञी, लोभी मित्रोंवात्नी, स्वभावत: 
दुष्प्रकति और घनविद्दीन होती है ॥ २९६ ॥ ै 
दुशम भावस्थितशनिफल मर 
कर्माश्नितः सूयसुतः घसूते 
कुकम रहक्लां विकृताजुकाराम ! 
कुशास्त्रसंगव्यसनांभिभूता 
निसर्गुशं धनव्ितां च ॥ २६० ॥ 
जिस ख्री के दूशम भाव में शनि स्थित हो, तो वह स्त्री कुकर्मिणी, 
विक्ृताज़ी, शाखविरुदध आचरण करनेवाल्ली, छुष्टसंगिनों, व्यसनासक्त, 
स्वभावत; दुष्टपप्रकृति और धन से विद्दीन होती है॥ ९६० ॥ 
ल्ञासभावस्थितशनिफलस 
लाभाश्रितो भास्करजः प्रसृते 
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रक्नाधिकां वातकफफ्रयरभाम्‌ | 
विवेकहीनां कुटिलस्वभावां द 
सदानिरस्तां व्यसनाकुलां जे ॥ २६१ ॥ 
जिस सत्रो के एकादश भाव में शनि स्थित हो, तो वह स्त्री रक्- 
विकारवात्ली, वायु और कफ की अधिकता रखनेवाली, विचारद्दीन, 
कुटित्न स्वभाव, आत्मीय जनों से तिरस्क्ृत भौर व्यसनों में आसक्त 
रहनेवाल्ली होती है ॥ २६१ ॥ 
व्ययभावस्थितशनिफलम्‌ 
व्ययाश्ितों भास्करज: प्रसते 
व्ययेन युक्त कृपण॒ुस्वभाबाम्‌ । 
असह्थयां पापरतां निरस्तां 
निसगंडुशं धनव्जितां च ॥ २६२ ॥ 
जिस ख्रो के द्वादश भाव में शनि स्थित हो, तो बह स्त्री सर्चील्ी, 
कृपण, फ़िजूत्ष ख़चे करनेवाली, पापरत, आत्मीय जनों से तिरस्क्त, 
स्वभावतः दुष्टभक्ृति और धन से होन होती है ॥ २६२ ॥ 
लग्नरिथितराहुफल म्‌ 
करोति राहुयदि' लग्नसंस्थो 
विरूपदेहां वनितां विशील्ञाम्‌ । 
रोगाधिकां मानविचजिताह़ीं 
क्रोधान्वितां स्ेजनैनिरस्ताम ॥ २६३ ॥ 
जिस स््री के क्र्न में शनि स्थित हो, तो वह स्रो विकल्नाड्ी, 
शीक्षद्वीन, रोगिणी, मानविहीन, क्रोधिनी और सप जनों से 
तिरस्कृत होती है ॥ २६३ ॥ 
धनभावस्थितराहुफत्नम्‌ 
द्वितीयभाबे यदि सेंहिकेयो 
वित्तबिहीनां कुसते कुकास्ताम।' 





है आओ 
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सौख्यविंद्वीनां विधवां सरोगां 
दारिद्रथदुःखान्वितपापभाजम्‌ ॥ २६४ ॥ 
जिस स्त्री के द्वितीय भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्त्री धनहीन, 
दुष्ट पतिवाली, सु््खों से वड्िचित, पतिहन्त्री, रोगियों, दुखी और 
पापिनी होती है ॥ २६४॥ 
छुतीयभावस्थितराहुफलम 
तमस्तृतीयों वनितां पसूते 
विहीनवन्धु भगिनीविद्दीनाम । 
सुपुश्देहां विजितारिवृन्दां 
च्प्तान्वितां रोगविवर्जितां च ॥ २६४ ॥ 
जिस ख्री के तृत्नीय भाव में राहु स्थित हो, तो वह' स्त्रो बन्धु- 
हीन, भगिनीरहित, पृष्टशरोर, शन्रुमानमर्दिनी, क्षमाशीक्ष ओर 
रोगहीन होती है ॥ २६९ ॥ 
पतुर्थ भावस्थितराहुफद स््‌ 
करोति राहु: सुखगो<5ल्पथित्तां 
जनैर्विद्दीनां प्रमर्दां कृतच्नाम्‌ । 
चतुष्पद प्रीतिसरोगदेद्दा 
विवर्जितां माठ्सुखेनितान्तम ॥ २६६ ॥ 
जिस खत्री के चतुर्थ भाव में राहु स्थित हो, तो वह खसत्री अढुप 
धनवाल्वों, जनहीन, कृतध्न, पशुओं में प्रीति रखनेवात्नी, रोगिणी . 
और सर्वथा मातृसुख से वज्चित होती है ॥ २६६ ॥ 
परचम भावस्थितराइफल म्र्‌ 
सुताभिधाने. भवने तमो वे 
नारी प्रमत्ता प्रभुताविहीनाम | 
स्थूलास्यद्न्तां गणिकाजुकारां 


प्रभाविद्दीनां स्वजनेविंसुक्ताम्‌ ॥ २६७ ॥ 
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जिस सखी के पशञ्मम भाव में राटु स्थित हो, तो वह सत्रो प्रमादिनी 
प्रभत्वहीन, स्थूल्ष ओषठ और दाँतोंवाली, वेश्याओं का-सा चेष धारण 
करनेवाक्षी प्रभाहीन और आत्मीय जनों से परित्यक् होती है ॥२३७॥ 
पष्ठभावस्थितराहुफलम्‌ 
तमो रिपुस्थः कुरुते प्रगल्मा 
दयान्वितां सवजितारिपतक्षाम्‌ । 
प्रभूतविद्यां धनधान्ययुक्धां 
सदासुभाषीं पतिवल्लभां च ॥ २६८ ॥ 
जिस स्त्री के षष्ठ भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्त्री धृष्टरवभाव, 
दयायुक्क, शत्रुमानसर्दिनी, विद्याव्पसनी, धन-धघान्ययुक्क, मिष्टभाषियो 
और पतिवल्भा होती है ॥ २९८॥ 
सप्तममावस्थितराहुफल्षम्‌ 
तमः कलतब्रे पतिभावहीनां 
नारों प्रसते कुरुते कुरूपाम्‌। 
सुदृशचित्ता कूपणा कृतघ्ना 
सदा निरस्तां निज़बन्घुवंगः ॥ २६६॥ 
जिस स्री के सप्तम भाव में राहु स्थित हो, तो वह ख्री पति- 
विद्वेषिणी, कुरूप, दुष्टप्रकृति, कृपण, कृतष्न और अपने बन्धुजनों से 
तिरस्कार पानेवाद्दी होती है ॥ २६३ ॥ 
अष्टमभावस्थितराहुफत्ष स्‌ 
यदाष्टप्रस्थोी दिननाथशजच्न 
सरोगदेहां विधवां कुरूपाम्‌ | 
कठोरचित्ता व्यभिचारशीलां 
महागदेः घीडितल्लोकद्दीनाम्‌॥ २७० ॥ 
जस स्री के अष्टम भाव में राहु स्थित हो, तो वह सत्री रोगिणी 
' पांत को नष्ट करनेवाल्ली, कुरूप, कठोरचित्त, व्यभिचारिणी, अनेक 
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रोगों से पीड़त और लोगों की दृष्टि में ह्वीन होतो हे ॥ २७० ॥ 
। नवमभावस्थितराहुफल्षम ' 
यदा तपःस्थो रजनीशशनत्रु- 
नोरीं विधमो' परधम पत्ताम्‌। 
प्रियामिषां पानरतां जुशंसां 
चृथाटरनां कीतिविवजितां च ॥ २७१॥ 
जिस स्त्री के नवम भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्त्री विधरमिणी, 
अपने विपक्षी का पक्ष अहण करनेवाली, आमिपसेविनी, मद्यप, 
निर्द॑य, ध्यर्थ अमण करनेवाल्ली और कीर्ति से हीन होती है ॥२७१॥ 


दुशमभावस्थितराहुफलम्‌ 


सिहीखुत श्चे दशमे स्थित: स्या- 
न्ञारीं प्रसते पितृमातृद्दीनाम्‌। 
पत्या निरस्तां स्वजनैविरुद्धां 
क्रोधान्वितां सर्वहतारिपक्षाम ॥ २७२ ॥ 
जिस स्त्री के दशम भाव में राहु स्थित हो, तो वह ख्री. माता 
और पिता से होन, पति द्वारा निष्काशित, स्वजनों से चिरोध 
रखनेवाज्ली, कोपिनी ओर शजन्नुमर्दिनी होती है ॥ २७२ ॥ 
लाभसावस्थितराहुफल म्‌ 


. लाभे तमोउतोव खुरूपयुकां 
सदाविनीता पतिवल्‍्लभां च। 
तुरज्ञनागेः सहितां प्रसन्नां . 
खुमुत्यपुत्नेवेनितां समेंताम्‌ ॥ २७३ ॥ 
जिस सत्री के एकादश भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्त्री 
रूपवती, अत्यंत नम्न, पतिप्रिया, हाथी-घोड़ की सवारी रखनेत्ाल्वी, 
हँसमुख, पुत्र ओर नौकरों से यु होती है ॥ २७३ ॥ 
४ 
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व्ययभावस्थितराहुफल म्‌ 
राहुव्येयस्थः कुरुते कुकमों- 
मसद्गययाँ,दुःखद रिद्र माजम्‌ । 
जनैर्निरस्तां पतिपुत्रह्दीनां 
व्ययाधिकां नेत्ररुजा ससेताम्‌ ॥ २७७४ ॥ 
जिस ख्रो के द्वादृश भाव में शाहु स्थित हो,.ठो वह स्त्री कुछ 
मिंणी, फिजूलख़च, दुखी, द्रिद्र, कोगों द्वारा तिर॒स्कृत, पति तथा 
पुनत्न से हीन, बहुत ज़्यादा ख़र्च करनेवाल्ी ओर नेन्नरोगिणी होती 
है॥ २७४ ॥ 
केतोद्दोदशभावानां फन्नानि 
राइवत्तु फलं सर्व केतोरपि सदैव हि । 
न पृथड्मुनिप्निः प्रोक्तरतो नात्र विवेचितम्‌ ॥ २७५ ॥ 
राहु के बारह भावों के जो फत्न कहे गए हैं, थे ही फल केतु के 
भो समझ लेने चाहिए। इसोल्षिये प्राचीन मुनियों ने केतु का 
पृथरू फक्ष नहीं लिखा है ॥ २७४ ॥ 
अहाणां फल्नविपये फत्नितार्थकथनस्‌ 
प्रदिष्ट यत्फल पूर्व अह्यणां मुनिभाषपितम । 
कुलानुसारतः प्रोच्यं बलावलविचेचवातू ॥ २७६ ॥ 
अनेक मुनियों के मत के अनुसार जो फल पहले लिखे जा चुके 
हैं वे फल्न कुक्ष के अनुसार बत्वाबल्न का विचार करके कहने 
चाहिए ॥ २७६ ॥ 
सकल तु फल नेव कासामपि विनिर्दिशेत्‌ । 
स्पस्वकमाजुसारेण ग्रह्दा: फलकरा हि वे॥ २७७ ॥ 
ज्योतिषियों को यह' जान लेना उचित है कि किसी /भो प्राणी 
का समस्त फक्ष नहीं घटित होता है। कार 


ण, भ्रह प्रत्येक प्राणियों 
के कर्मानुसार फत्नदायक होते हैं ॥ २७७ ॥ 
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न मुनीनां मरते शद्भा भेदअत्ययकारिणी । 
कार्या वुधवरैस्ते हि दए्टतत्ततार्थभापिणः ॥ २७८॥ 
मुनि क्वोग राग-द्वेप से रहित और भविष्य के जाननेवाले दोतें 
हैं, इस कारण उनके फलाफल् के पिपय में अविश्वास का कर लेना 
बुद्धिमानों को डचित नहीं है ॥ २७८ ॥ 
कालदेशकुलाचार सह्व कर्माचुसारतः । 
दिशन्ति फलमेते दि भ्रद्या: स॒क्ष्मपप्रमाणतः ॥ २७६ ॥ 
अहगस देश, काक्ष, कुक्षाचार, कर्म, सत्लंग या कुसंग के अनु- 
सार समयानुकूज फलदायक दोते हैं ॥ २०६ ॥ 
देवताशु रुलेवातो विमुखा दल्भलम्पटा: । 
ग्रद्याणं फलमाख्यातु नेंव शक्काः कथञुचन ॥ २८० | 
आमकलक्त के ज्योतिषित्‌ प्रायः देवता ओर गुरुजनों की सेवा से 
विमुख, दग्भी ओर लग्पट होते हैं इस कारण ग्रहों का समग्र फन्न 
कहने में असमर्थता होतो हैं ॥ २८० ॥ 
। क्लोजआातके फल विचार: 
प्राहस्तुल्य नरवनितयोज न्महोत्राविधिज्ञाः 
किन्तु ख्रीणां फलमनुचितं तत्पतों तत्प्रकल्प्यप्‌ 
यनाद्वाच्यः पतिशुभगते रन्प्नगे भत्‌ सत्य 
नींहारांशोरुदयद्यहदतस्तछपुश्चिन्तनोीयम्‌ ॥ २८१ ॥ 
ज्योतिर्दित्‌ मुनियां ने जुन्मकाल में जो फत्न पुरुषों के कह्टे हैं, दे 
ही फत्न स्त्रियों के भी कहने चाहिए | जो राजयोगादि फल्न ख्रियों में 
घटित नहीं हो सकते वे फक्ष उनके पत्तियों में घटित ते हैं । छग्न 
से वा चन्द्रमा से तथा सप्तम स्थान से पति के शुभ फ्तों का विचार 
करे । अष्टम भाव से भर्त्तो की झत्यु का चिचार किया जाता हे । 
लग्न का चन्द्रमा जिस स्थान में होता है उस स्थान से ख्री के शरीर 


का विचार करे॥ २८१ ॥ 
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वेघन्यादेविचारः 
वैधव्य॑ निधनग्रह्टे पतिसौभाग्यं खुख॑ च यामित्रे | 
सौन्द््यांदिलग्नगृद्दे विच्िन्तयेत्पुच्रसम्पदं नवमे ॥ २८२॥ 
अष्टम स्थान से विधवादिक अनिष्ट फल, सप्तम स्थान से पति- 
सोभाग्यादिक शुभ फल, कर्न से शरोरसौन्दर्यादिक, नवम स्थान 
प्ले पृन्नसम्पत्यादि का विचार करे ॥ २८२ ॥ 
डे स्थानविशेषेय शुभाशभफलस 
एथु स्थानेषु युवत्या: सोम्या: शुभदा चलान्विता झेया: । 
ऋरास्तु नेशफलदा भवनेशविवर्जिताः सदू] चिन्त्या॥ २८श 
जन्मकाल्न के समय इन स्थानों में शुभअह हों, तो शुभफल्न और 
पापअह् हों, तो अनिष्ट फल्न होता है। यदि पृवोंक़ स्थानों के 
स्वामी परापग्रद्ठ भी हों ओर अपने स्थान में स्थित हों, तो श्रेष्ठ 
फल्न को देते हैं, ग्रनिष्षफ्भदायक नहीं होते ॥ २८३ ॥ 
- ब्रिशांशवशाररूनिरूपणस 
धस्नेन्द्रोयों वलवॉस्तस्य त्रिशांशकैः फल' बाच्यम्‌ । 
न्रिशांश वलवॉस्तत्पोफलानि निसग तो यान्ति ॥ श२८४॥ 
जन्मतस्न वा चन्द्रमा इनसें जो अधिक बढ़ी हो उच्ची के 
ब्रिशोंश से फल्न कदवा चाहिए॥ २८४ ॥ 


लग्ने <थवेन्दो कुजराशियाते 
हि निशांशकस्थे कुजपूव काणाम । 
कन्येच ड था सुशठा च्‌ साध्ची 
डुब॒ त्तियुक्का भवतीह दासी ॥ २८४ ॥ 
लगन या चन्द्रमा मंगत्न की राशि में स्थित होकर मंगत्न के त्रि- 
शांश में स्थित हो, तो वह,ख्री विवाह से पृवे हो व्यभिचारिणों, 
उसी राशि में स्थित क्वग्न'वा चन्द्रमा बुध के त्रिशांश में स्थित हो, 
तो वह स्त्री सायःविनो, शहस्पति के ज्रिंशांश में स्थित हो, 
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तो वह स्री पतित्रता, झुक्र के त्रिशांश में स्थित हो, तो वह स्त्री 
दुर्बन त्ता और शनि के प्रिशांश में स्थित हो, तो वह ख्री दासी 
होतो है ॥ २८४ ॥ 
तारानायकपुञजभे5वनिसुते चिंशल्लव काप टा 
शौंक्रे हीनमनोभवे शशिसुतस्यातीव युक्का गुण: । 
देवाधीशपुरोद्धितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्त तथा 
खारन्यंशे कसुतस्यसानिगदि्ताक्‍्लीवस्यमार्याबुचैः ॥ २८६॥ 
लग्न वा चन्द्रमा बुध की राशि में स्थित होकर म गत्ल के त्रिशांश 
सें स्थित हो, तो वह कन्या छुल्ल करनेंवाल्ी, शुक्र के ज्रिंशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या रतिक्रीडा से हीन, बुध के प्रिशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या बहुत गुयोवाल्ती, बृहस्पति के त्रिशोश 
में स्थित हो, तो वह कन्या पत्तित्रता और शनि के त्रिंशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या नपु लक की खो होती है ॥ २८६ ॥ 
देवाचाय ग्रहे.5म्र॒तांशुरथवा लग्न॑ खबहयंशके 
भूसूनोगु एंशालिंनी सुरगुरोः ख्याता गुणानां गणेः । 
तारास्वामिसुतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे- 
घन सानुखुतस्य चाल्पसुरता कान्ता बुध: कीतिता॥२८७।| 
लग्न वा चन्द्रमा बृहस्पति की राशि. में स्थित होकर म॑गढ्ल के 
अ्शांश में स्थित हो, तो वह कन्या गुणवती, बृहस्पति के अशांश 
में स्थित हो, तो वह कन्या अनेक गुणों से झ्यात होनेचाल्ी, बुध 
के ब्विंशांश में स्थित हो, ती वह कन्या, विपुल्न धनचती, शुक्र के 
आशांश में स्थित हो, तो वद कन्या पतित्रता ओर शनि के पत्रिशोर 
में स्थित हो, तो वह अल्वरति करनेवाल्ली होती दे ॥ २८७ ॥ 
दैत्याचार्यग्रददे सुरेन्द्लचिवस्पाकाशवहथंशके 
लग्ने वाप्युडनायके ग्॒णवती भौमस्य दौश्याधिका। 
सौम्पस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चब्चद्गुरण - 
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युक्वाद्येनिपुणैर्दिवामणिसुतस्यांशे पुनभूरिति ॥ रण ॥ 
' क्षग्न वा चन्द्रम। शुक्र को राशि में स्थित होकर बृहस्पति के 
त्रिंशांश में स्थित हो, तो वह कन्या गुणवती, मंगल के त्रिशांश 
में स्थित हो, तो वह' कन्या दुष्टा, बुध के त्रिशांश में स्थित हो, 
तो वह कन्या सकल कल्नाओों में चतुर, शुक्र के भ्रिंशांश में स्थित 
प्टो, तो वह कन्या सकल सद्गुर्णो से युक्न और शत के प्रिंशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या दो पतियोंवाली होती है ॥ २८८ ॥ 

मन्दालये खाग्निलव कुजस्य 

दासी च सॉम्यस्य खला हि वाला ! 
वृहस्पते: स्यात्पतिदेवता सा । 
वन्ध्या भुगोनीचरताक सूनोः ॥ २८६॥ 

लग्न वा चन्द्रमा शनि की राशि में स्थित होकर मगर के 
त्रिंशांश में स्थित हो, तो वह कन्या दासो, युध के त्रिशांश में स्थित 
हो, तो वह कन्या दुष्टा, चृहस्पति के न्रिशांश में स्थित हो, तो वह 
कन्या पतितन्नता, शुक्र के त्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या बन्ध्या 
ओर शनि के प्निशांश में स्थित हो, तो वह कन्या नीच पुरुष से संग 
करनेवाद्दी होती है ॥ २८३ ॥ 

स्ामुद्विकरेखाविचारः 

चक्रस्पस्तिकशंखाव्जध्यज्मीनातपत्रवत्‌ । 

यस्या: पादतले रेखा सा भवेत्क्तितिपाइना ॥ २६० | 

जिस कन्या के पादतत्न में चक्र, स्वस्तिक, शंख, कमल्न, ध्वजा, 
मीन और छन्न के समान रेखाएँ हों, तो वह कन्या रानी होती 
है ॥ २६० ॥ े 

भवेदखणडभोगायोध्व॑मध्यांगुलिसंयुता । 


ड्खु € 
55खुसपकाकाभा डुःखदारिद्रयसूच्चिका ॥ २६१ ॥ 
जिस कन्या के बीच की अंगुली तह झखणिदत रेसा ऊर्घ्घगामी 


पाँचवाँ अध्याय इे८३े 


हों, तो वह कन्या सौसाग्यवती और जिसके पेर में चूहे, सं और 
दौवा के समान रेखाएँ हों, वह कन्या दुःखदारिदय से युक्त होती 
है ॥ २६१ ॥ 
उच्नतो मांसलो 5हुष्ठो चत्तु लोडतुलभोगदः। 
बक्रो हस्वश्च चिपटः सखुखसोभाग्यभञ्जकः ॥ 
विधवा चिपुलेन स्थाइीर्घाज् छेन डुभेंगा ॥ २६२॥ 
जिस कन्या के पेरों के अंगूठे ऊँचे, मॉसंसद्दित और गोल हों, 
सो वह कन्या सुत्र भोगनेवाली। जिंसके अँगूठे टेढ़, छोटे आर 
चिपटे हों, तो वह कन्या सौभाग्यहीन, जिसके अँगूठे बहुत बड़े - 
हों, तो वह कम्धा विधवा और जिस कन्या के अ्रगूठे लम्बे हों, तो 
बह कन्या दुर्भगा होती है ॥ २६२ ॥ 
दीर्घाज्ञ लीमिः कुलटा कृशामिरतिनि्ेना । 
हस्वायुष्या च हस्वासिश्चुग्नाभिभ्ुग्नवक्तिनी ॥ २६६३ ॥ 
जिपटाभिर्भवचेदासी विरलामभिद रिद्विणी । 
परस्पर समारूढाः पादाह्ून ल्यो सवन्ति हि।॥ 
हत्वा बहुंनपि पतीन्परप्र प्या तदा भवेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
जिस कन्या की अंगुक्षियाँ अधिक क्षम्बी हों, तो वह कन्या 
कुल्टा, पतली हों, तो धनद्दीन, बहुत छोटो हों, तो अल्पायु, 
छोटी-बड़ी हों, तो कपटी, चपटो हों, तो दासी, छिंदुरी हों, तो 
दरिद्री, एक के ऊपर एक चढ़ी हाँ, तो अनेक पत्ति के मारने के बाद 
कुटिनी हो जाती है ॥ २६३-२६४ ॥ 
यस्या: पथि समायाल्त्या रजो भूमेः समुच्छलेत्‌ । 
सा पांखुला परज्ञायेत कुलत्रयविनाशिनी ॥ २६४ ॥ 
जिस खो के चलने से अधिक धूक्षि उड़े, वह ख्री कुछटा झोर 
त्ोनों कुल्लों का नाश करनेवात्ली होतो है ॥ २६५ ॥ 
_थस्या: कनिष्टिका भूमि न गच्छन्त्या परिस्षुशेत्‌ । 
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स्रा निहत्य पति योषा द्वितीय कुरुते पतिम्‌॥ २६६॥ 
जिस स्नरी की कनिप.्िका प्रथिवी फ्ा स्पश न करे, तो वह स्री पति 
को मारकर दूसरे को पति बनानेवाल्ली होती है ॥ २६६ ॥ 
अनामिका च प्रध्या च यस्या भूमि न संस्पृशेत्‌ । 
पतिद्वय॑ निहन्त्याद्या द्धितीया च पतित्रयम्‌ ॥ २६७ ॥ 
जिस स्री की अनामिका और मध्यमा प्रथिवी का स्पश न करे, 
उनमें पहल्ली दो पतियों को और दूसरी तीन पतियों को मारक्षर 
व्यभिचारिणों होती है ॥ २६७ ॥ 


पतिहदीनत्वकारिर्यौ हीने ते दे इमे यदि । 

भदेशिनी भवेद्यस्या अंगुष्ठाह्षयतिरेकिर्ी ॥ २६८॥ 

कन्यव कुलटा सा स्थाहोष एवं विनिश्चित: | 

स्वृद्वोज्ञ लय: शस्ता घनातृत्ता: समुन्नता: ॥ २६६ ॥ 

जिस कन्या को कनिष्ठिका और अनासिका छोटी हो, वह कन्या 

पतिद्दीन हो जाती है | जिस स्त्री की अंगूठे के पास की अँगुली बड़ी 
हो, वह कुमारी व्यभिचारिणी » भोर जिसकी अंँगुल्तियाँ कोमल्ष, 
घनी भोर ऊँची हों वह कन्या ओेछ है ॥ २६८-२६६ ॥ 


पादनखलक्षणम्‌ 


स्निग्धाः असुन्नतास्ताप्नावत्ता: पादनखा: शुभा: ॥३००॥ 


जिस कन्या के नख चिकने, ऊँ चे, ल्ात्न और गोल हों, वे शुभ 
होते हब ॥ ३०० | 


योनिक्षक्षण स्‌ 


जमे: कमठपृष्ठाभों गजस्कन्धोपमों भंग: । 
वामोन्नतस्तु कन्याज: पुत्रजो दक्षिणगोन्‍नतः ॥ ३०१॥ 
बम, या की योनि कछ्ुए की पीठ की तरह या हाथी के 
स्कन्धों के समान हो, तो शुभ होतो है। बाई' तरफ कण ऊंची 
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हो, तो वह छन्या सन्‍्तानवाल्ली और दक्षिय तरफ़ कुछ ऊँची हो, 
तो पृत्र सन्‍्तानवाली होती है ॥ ३०१ ॥ 
नासिलक्षण सर 
गस्भीरद क्षिणावत्ता नामिः स्यात्सुखसम्पदे । 
वामाचत्ता समुत्ताना व्यक्षग्नन्थिन शौसना ॥ ३०२ ॥ 
जिस कन्या की नासि गहरी और दक्षिणावत्त' हो, तो सुख 
संपत्तिकारक, एवं ऊपर को उठी, वामावत्त' तथा अंथियोंवाद्बी हो, 
तो अशुभकारक होती हैं ॥ ३०२॥ 
कुक्षित्ञक्षणम्‌ 
सूते रुतान्वहन्नारी पृथुकुत्ति: खुखास्पदम | 
क्षितीशं जनयेंत्पुत्ं मणड्काभेन कुक्षिका ॥ ३८०३ ॥ 
उनन्‍नतेन वलीभाजा सावत्तनापि कुक्षिणा । 
वन्ध्या प्रवजिता दासी क्रमायोपा भवेदिह ॥ ३०४ ॥| 
भारी कुक्षि ( कोखि )-वाल्ी सत्री बहुपुत्रतती और सुखोपभोग 
करनेवालो, मण्डूक के समान कुक्षिवाज्ञी सी राजा को उत्पन्न करने- 
वालो, ऊंची कमरवाली ख्री बाफ, बलवान्‌ कुक्षिवात्ी स्रो संन्‍्या- 
सिनी आर घूमी हुई कुक्षिवात्री स्री दासी होतो है ॥३०३-३०४॥ 
उदरलक्षणम्‌ 
उद्ररेणातितुच्छेन विशिरेण सद॒त्वचा | 
योषिज्धवति भोगाढ्या नित्य॑ मिष्टान्नसेविनी ॥ ३०४५ ॥ 
जिस स्त्री का उदर ( पेट ) छोटा, नाइड़ियों से रद्तित, कोमल 
और त्वचायुक्क हो, वह भोग करने योग्य और सिष्ठाज्नप्रिय होती 
हैं ॥३०९॥ 
सुविशालोदरी नारी निरपत्या च ढुभंगा। 
प्रलस्थजठरा हन्ति श्वशुर चापि देवरस्‌॥ ३०६॥ 
बढ़े पेटवाली खो सन्‍्तानरद्दित और दुर्भगा, हृम्बे-चौढ़ो पेट- 
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वाल्नी खो श्वशर और देवर को माश करनेवाली होती है ॥३०६॥ 
मध्यक्षामा च सुभगा मोगाव्या सबलित्रया । 
ऋज्ची तन्‍वी च रोप्राली यस्या: सा शर्मनर्मभूः ॥३०७॥ 
जिस सत्री का मध्य भाग सूचम ओर तोन बल्लियों से युक्त हो, वह 
अष्ठ, जिस स्लरी का उदर सीधी और बारीक रोम की रेखाओं से 
युक्त हो, वह ख्रो कल्याणवत्ती होती है ॥ ३०७ ॥ 


कपिला कुटिला स्थूला विच्छिनना रोमराजिका । 
चोरवेंधव्यदोर्भाग्य॑ विदृध्यादिह योषिताम्‌ ॥ ३०८॥ 
जिसका उदर पील्ला, तिरछी और छेदयुक्त रोमपंक्तियों से युझ्ल 
हो, वह खसतरी चोरी करनेवाली, विधवा और दुष्टा होतो है ॥३०८॥ 
कुचाग्रत्नक्षण म्‌ 
खुदशां चूचुकयुगगं शस्तं श्यामं सुचत्ते लम्‌। 
अन्तर्भग्नं च दाघ च कृश' क्लेशाय जायते ॥ ३०६ ॥ 
जिस स्त्री के कुचों का श्रग्नममाग श्याम वर्ण और गोल हो, तो 
कल्याणकारर ओर जिसके कुच भीतर को छिदे हुए, दु्बत्नः तथा 
लम्बे हो, तो वे कुच क्लेशदायक होते हैं ॥ ३०६ ॥ 
पाणितत्नलक्षणम्‌ 
स्दुमध्योन्नत रक्ल तल॑ पाएयोररन्धकम । 
भशस्त शस्तरेखाल्यमल्परेख शुमश्रियम ॥ ३१० ॥ 
जिम्त स्नो की हथेली कोमल, बोच से ऊँची, छेदरहित, भ्रष्ठ 
रेखाओं से युक्न और थोड़ी रेखाओंवाद्ी हो, वह श्रेष्ठ कही गईं 
है ॥ ३१०॥ 
विधवा बहुरेखेण विरेखेणश द्रिद्वता। 
भिक्तकी तु शिराव्योन नारो करतलेन वे ॥ ३११॥ 
जो ख्री बहुत रेखाओंवात्नो हो, वह विधवा, रेखाओं से द्वीन 
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होती है ॥ ३११ ॥ 
हस्तरेखाल्क्षण म्‌ 
रफ्ता व्यफ्ा गभीरा च स्निग्धा पूर्णो च चतु ला । 
कररेखाइनायाः स्याच्छुमा भाग्याउुसारतः ॥ रे १५२ ॥ 
जिस ख्री के हाथ से लाजवण , प्रकट, गहरी, चिकनी, पूरी 
और गोल रेखाएँ हों, वह ख्रो भाग्यवती होती है॥ ३१२ ॥ 
प्त्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन वखुभदा ! 


कब. 


/ पद्मेन भूपतेनॉरी जनयेरू.परति छुतम्‌ ॥ ३१३॥ 


जिस स्त्री की रेखा सछद्वगी के समान हो, वह स्त्री सुभगा, 
जिसके तिरकटी रेखा हो, वह धनवती, और जिसके कमक्ष के 
समान रेखा हो, वह रानी होतो है ॥ ३१३ ॥ 
चक्रवर्ति खियाः पाणो नद्यावत : प्रदक्षिणः । 
श'खातपत्रकमठा च्पमात्त्वसचकाः ॥ रेर४ | 

जिस खत्री के नदो के समान दक्षिणावत रेखा हो, वह चक्र- 
वर्ती की पत्नी, जिसके श ख, छत्र और कछुए के समान रेखाएं हों, 
वह स्तरों राजमाता होती है ॥ ३१४ ॥ 
तुलामानाकृती रेखा चरिक्‍पत्नी तु सा भव त्‌ । 
गजवाजिश्वषाकाराः करे वामे सगीदशाम ॥ ३१५ ॥ 

जिस स्त्री की रेखा तराजू की ड डी के समान हो, वह चेश्य की 
खो और धनवतो, जिसके बाएँ हाथ में हाथी, घोड़ा और बेत्ष के 
समान रेखाएं हाँ, वह ख्रो रानी होती है ॥ ३१४ ॥ 
अंग सूलाज्निग त्य रेखा याति कर्निष्ठकाम्‌ ! 
यदि सा पतिहन्न्री स्यादइ,रतस्तां त्यज त्सुधोः ॥ २१६ ॥ 

जिस स्रा के अँगठे के मूल जड़ से चलकर कनिष्ठिकापयन्त रेखा 
चत्ली जाय, वह स्तो पत्ति को मारनेवात्ली होतो है इस कारण 





श्दद क्यो तिपतत्त्वप्रकाश 





खुद्धिमान्‌ को चाहिए कि वह उस खत्री का त्याग कर देवे ॥ ३१६॥ 
"- अंगुल्िद्वक्षयम्‌ 
अंगुल्यश्च सुपर्वाणो दीर्घावृत्ता: ऋमात्कशाः । 
चिपिटाः स्थपुटा रुक्षाः पृष्ठरोमयुजोउशुभाः ॥ ३१७॥ 
जिस ख्री की अँगुक्तियाँ सुन्दर पोरोंवाज्नी, गोज्न और क्रम से 
दुब ज्ञता ल्षिए हुए हों, तो शुभदायक, जिप्नकी चिप्रटी, कुबड़ी, 
रूखी और पृष्ठप्रदेश में रोमयुक्त हों, तो अशुभ फतल्चकारक होती 
हैं॥ ३१७ ॥ 
अतिहस्वाः कृशा बक्रा विरला रोमहेतुका: । 
डुःस्मायाज्ञलयः स्री्णा वहुपचंसमन्विता: ॥ ३१८ ॥ 
जिप्त स्री की अ्रेंगुज्षियोँ बहुत छोटो, पतली, टेढ़ी, बिरज्ञी, 
रोमयुक्त और बहुत गाँठोंवाल्ली होती हैं, वे दुःखद॒ हैं ॥ ३१८ ॥ 
अंगुद्दी नखत्ञक्षण स्‌ 
अरुणाः साशिखास्तु गा: करजाः सुदृर्शां शुभा: । 
निस्‍्ना विवरणा: शुकृषयाभाः पीता दारिद्रयसूचका: ॥ ३१६॥ 
जिस स्त्री के अ्रंगुज्षियों के नख खाद्धचर्ण, चोटीदार और ऊंचे 
हों, तो वह स््रो सोमाग्ययुक्क, जिसके नस मुब्बायम, फेले हुए, सीप 
के समान ओर पोत वएं के हों, घह सत्रो द्रिद्विणी होती है ॥३१४॥ 
नखेषु बिन्दवः श्वेता: प्राय: स्थुः स्पैरिणी र्त्रिया: । 
पुरुषा अपि जायन्ते इःखिन:. प्रुष्पितेनंखे: ॥ ३२० ॥ 
जिस स्त्री के नख्र सफ़ेद बिंदुओं से युक्न हों, बद व्यभिचारिणी 
र सफ़ंद बिन्दुओं से युक्त नखवाले पुरुष भी दुखो रहते हैं ॥३२०॥ 
पृषल्क्षणमू..._ 
अन्तनिमग्नवंशास्थिः पृष्ठि: स्यान्मासला शुभा । 
पष्टेन रोमयुक्लेन वैधव्यं लभते भुचम्‌ ॥ 
अुग्नेन विततेनापि सशिरेणापि दुशःखिता ॥ ३२१॥ 
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जस सखी को पीठ भीतर को नीची, बाँस के समान टेढ़ी और 
हाड़ से युक्न॑ हो; तो वह स्त्री सौभाग्यशा ल्िनी, जो खत्री रोमयुक्त 
पीटवाक्ी हो, तो वह विधवा और जिसकी पीठ टेढ़ी, नीची तथा 
नसों से युक्न हो, तो वह ख््री दुःख भोगनेवाल्ली होती है ॥ ३२१ ॥ 
कण्ठलक्षणम्‌ 
मांसलो वत्त लः करठः प्रशस्तश्चतुरज्ञलः | 
शस्ता ओवा बिरेखाड्वा त्वव्यक्नास्थिः सुसंहता ॥३श९श॥ 
जिस खो का कणठ मांसयुक्क, गोल ओर चार अंगुज्ष प्रमाणवात्ा 
हों, तो वह सखी सौसाग्यशाल्िनी, जिसका करठ तीन रेखाओं से 
तथा छिपी हुई हड्डियों से युक्न हो, तो वह कणठ शुभदायक होता 
है॥ ३२२ ॥ 
निर्मांसा चिपिटा दीर्घा: स्थपुटा न शुभप्रदा । 
स्थृलग्रीवा च विधवा वक्तप्नीवा च किकरी ॥ - 
बल्ध्या हि चिपिट्ग्रीवा हरुवश्नीवा च निःखुता ॥३२३॥ 
जिस सखी का कणठ मांसरद्वित, दिपटा, बड़ा छंबा और नीचा 
हो, तो वह कण अच्छा नहों होता । एवं मोदी गर्देनचाज्नी स्त्री 
बिधवा, टेढी गदनदाल्ली स्त्री दास्तो, चिपटों गदुनवाद्दी सत्रो घाँस्‍्क 
और छोटी गर्दूनवात्ली खी सन्‍्तानददीन होतो है ॥ ३२३ ॥ 
कफपो बल क्षण स्‌ 
शस्तौ कपोल्ौ वामाक्ष्याः पीनब्त्तो समुन्नतों। 
रोमशों पुरुषौ निस्‍्नो निर्मासों परिवर्जयेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 

' जिस स्री के कपोल्ल मोटे, गोल और ऊँचे होते हैं, वे शुभ तथा 
जिसके कपोंक्ष रोमयुक्क, कठोर, नीचे और मांसरहित होते हैं, ते 
कपोल् अशुभ हैं ॥ ३२४ ॥ 

मुखद्धत्तणम्‌ ह 
सम॑ समांसं सुस्निग्धं स्वामोद॑ वत्तु ले मुखम्‌ । 
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. जनितृवदनच्छाय॑ धन्यानामिद्द जायते ॥ ३२४ ॥ 
 किसी-किसी अति सौभाग्यवती स्त्री का मुख मांसयुक्न, चिकना, 
सुगन्धित, गोलाकार, सम और पिता के मुख के समान होता 
है ॥ ३२१ ॥ - 
अधरोष्ठल्षह॒णम्‌ 
पाटलो वत्त्‌ लः स्निग्धो रेखाभूषितमध्यभू: । 
सीमन्तिनीनाभधरो धराज़ानिभक्‍िया भवेत्‌ ॥ ३२६॥ 
जिस स्रो का अधरोष्ट ( नीचे का श्रोष्ठ ) लाजवर्ण, चिकना, 
गोज्न भोर रेखाओं से शोमित हो, तो बह ख्री रानी होतो है ॥३२६॥ 
कृशः प्रलम्वः स्फुटितो रुक्षो दौभाग्यसूचकः । 
श्यावः स्थूलो 5धरोष्र: स्याद्ेधव्यकलाहभिय: ॥ ३२७ ॥ 
जिस स्रो का अधरोष्ट दुबंत, लम्बा, फटा और रूखा हो, तो 
वह ओंछ अनिष्टसूचक, जिसका झोष्ठ पीज्ञापन से युक्त और मोटा 
हो, तो वह स्रो विधवा और कल्नहप्रिया होती है ॥ ३२७ ॥ 
दुन्तज्नक्तणस्‌ 
गोक्षीरसन्निभा: स्निग्धा द्ार्भिशदशनाः शुभाः । 
'._ अधस्ताडुपरिशज्व समास्तोकसमुन्नता: ॥ ३२८॥ 
जिस सत्री के दाँत योदुग्ध के समान स्वच्छु, चिकने, नीचे-ऊपर 
समान, कुछ ऊ चे-नोचे हों, तो थे दाँत शुभकारक होते हैं ॥ ३२८ ॥ 
पीताः श्यावाश्च दशनाः स्थूला दीघों द्विपंक्तय: । 
यक्षयाक्राराश्व विरला दुःखदौर्भाग्यकारका: ॥ ३२६ ॥ 
कक स्रीके दाँत ० कपिक्षवर्ण, मोटे, क्म्बे, दो पंक्षिवाले, 
के समान तथा छदरे हाँ, तो - 3 
2 कि हों, तो थे दाँत दुःख और दौर्भाग्य के 
अधस्तादधिकैद॑न्तैर्मातर भक्तयेत्स्फुटम । 
पतिद्दीना च विकटै: कुत्नटा विरलेभबेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
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ज्िप खतरों के दाँत नीचे से ऊपर अधिक हों, तो माता का नाश, 
जिसके दाँत फटे और विकराज्ञ हों, तो पति का नाश ओर जिसके 
छिदरे दाँत हों, तो वह खस्रों कुलदा होतो है॥ ३३० ॥ 
जिल्वाज्षक्षयम्‌ 
जिहे एमिएमोक्त्री स्पाव्छोणा सुद्दी तथा सिता | 
डुःखाय मध्यसंकीर्णा पुरोभागसबिस्तरा ॥ रेडे९ ॥| 
सितया तोयप्ररण श्यामया कलदृप्िया । 
दरिद्विणी मांसलया लम्वया3भध्ष्यमक्तिणी ॥ 
चिशालया! रसनया प्रप्तदातिप्रमादभाकू ॥ ३२४९ ॥ 
जिस सखी की जीभ सुज् और मुलायम हो; तो वह स््रो अपने 
इृष्ट और सिष्ट पदाथे के भोजन करनेवाल्दी, अपको जीभ सफ़ेद, 
बीच में संकुचित ओर अग्रभाग विस्तृत हो, तो वह जीभ दुःख- 
दायक, सफ़द जोभवाल्ती स्नो जक् में डूबक़र मरनेदाली, काल्नो 
जोभवाल्ी खी कल्लहपिय, मोदी जीभवालों ख्रो दरिद्री, जम्द्रो 
ओोभवाली खो अभच्य पदार्थ खानेबाखी ओर अति विस्तृत जीम- 
वाली खो बहत मूठ बोकनेवाली होतो दे ॥ ३३१-र३२ ॥ 
धसन्क्षण सर 
अलक्षितद्विज किश्ित्किस्िित्फुल्लफपोलकम । 
स्मित॑ प्रशस्तं सुदशामनिमीलितल्ोचनम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जिस स्त्री के हँसने के समय दाँत न दिखाई पड़, कपोत्न कुछ 
ऊँचे उसे और आँखें बंद न दों, तो वह हँसना श्रेष्ठ है ॥ रेरे३े ॥ 
नासिफालक्षणम 
समदचत्तपुरा नासा लघुच्छिद्रा शुभावद्दा | 
स्थूलाआ सध्यनिस्ना च न प्रशत्ता समुन्नता ॥ ३३७॥ 
. जिस स्री को नाक बराबर और गोल, दोनों नथुने छोटे और 
छेदय॒क्क हों; तो वह नासिका शुभ फलद॒(यक्क, जिपघकी नाक आगे से 
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मोदी” बीच में लीची ओर ऊँची हो, तो वह नासिकों शुभफलत्च- 
दायक नहीं होती है ॥ ३३४ ॥ . द 
आकुश्चितारुणाप्रा च वैधव्यक्लेशदायिनी । 
परप्रेष्या च चिपटा हस्वा दीर्घा कल्िप्रिया॥ ३३४॥ 
जिस सत्री की नासिका अपग्रभाग में संकुचित और रक्लवर्ण हो, 
तो वह स्लो विधवा ओर क्लेश भोगनेंवाल्नी, जिसकी नासिका 
चिपटो हो, तो वह दूतों एवं जिसको नास्िका बहुत छोटी या बहुत 
बड़ी हो, तो वह स्री कल्नदकारिणी होती है ॥ ३३९ ॥ 
धक्त॒ल्े क्षणस्‌ 
ललनालोचने शस्ते रह्उन्ते कृष्णतारके। 
गोक्षोरवररविशदे सुस्निग्धे कृष्णपक्ष्मणी ॥ ३३६॥ 
जिस ख््री के नेत्र अन्त में ल्ञाज्न, काली पुतलीयाज्ले, गोदुग्घ के 
समान सफ़ेद, त्रिशाल, चिकने और काली पक्षकवाले हों, तो वह 
खो शुभफल्नभोमत्री होती है ॥ ३३६ ॥ 


उन्नताक्षी न दीर्घायुच्चत्ताक्षी कुलरा भवेत्‌ । 
मेषाज्षी महिषाक्षी च केकरात्ती न शोभना ॥ ३३७ ॥ 
जो ख्रो ऊँचे नेत्रोंवाद्वी हो, तो वह स्रो अल्पायु, गोल नेत्रों- 
वाज्ली स्रो कुलटा और जो ख्री सेढ़ा, सेंसा वा केकड़ा के समान 
नेश्रोंवात्नी हो, तो वह स्री अशुभफब्नभोक्त्री होतो है || ३३७ ॥ 


काग्रयृहीता नितरां गोपिंगात्ती सुद॒त्त्ता। 


पारावताज्ञी डुःशीला रह्चाज्ञी भतृ्‌ घातिनी ॥ ३३८॥ 
जो सत्रो गौ के समान पिंगल नेत्रांवाल्नो हो, तो वह स्री छाम 





सें चतुर, जो स्री कबूतर के समान नेत्रोंवाल्ी हो, तो वह ख्री खोटे 
स्वभाववात्री ओर ज्ञात्न नेश्नोंवा 


चाली होतो है ॥ ३३८॥ 


लो खी अपने स्वामी का नाश करने- 








पाँचवाँ अध्याय ३६३ 


'-कोटरानयना दुष्टा गजनेता न शोभना | 
पु श्चली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्ति शकारिका | 
मधु पिगाक्षो रमणी धनधान्यससद्धिभाकू ॥ ३३६॥ 
जो ञ्री कोटराक्षो ( गड़ी हुईं श्ाजवात्नी ) हो, तो वह र््रो 
': दुष्टा, हाथी के समान -नेंन्रोंवाल्ली स्लो अशुभफल्नभोक्त्री, वाम नेत्र 
से कानी ख्री वेश्या, दक्षिण नेन्न से कानी स्रो बाँक और शहद के 
लमान नेंवोंवात्ली स्रो सर्वसंपत्तिशात्रिनी होती है ॥ ३३६ ॥ 
पच्म ल्रक्षणस्‌ 
पक्ष्ममि: खुघने: स्निग्घे: कृप्णेः सक्षम: सुभाग्ययु 
कपिलेीबरले: स्थूलेनिन्धया सवति भामिनी ॥ ३४० ॥ 
जिस स्त्री के पल्षक घने, चिकने, काले और सच्म हों, तो बढ़ 
स्त्री सौभाग्यशालिनी तथा ज्ञी स्री कपिद्ष, बिरले और मोटे पत्षकों- 
बालो हो, तो वह खो निनन्‍या होता दे ॥ ३४० ॥ 
अलक्षयस्‌ 
भ्रवों सुबसे ले तन्‍्वयाः स्निग्घे ऊष्णे असंहते । 
प्रशस्ते सद॒रोमाणी सुभ्र वः कामुकाकृती ॥ ३४७१ ॥ 
जिम स्रो की भह चिकनो, काली, अल्वग-अक्षय, को गज रोस- 
पुक्न, गोल आर घल॒पाकार हों, यो वह खो शभफलनओ प्त्रो होती 
दे ॥ ३४७१ ॥ 
खररोमा च पृथुला विकीर्णा सरला ख्रिया: | 
न र.: पशम्ता ग्रिज्ञता वीध रोमा च पिंगला ॥ ३४२॥ 
दस सत्रा का भांह कठोर रोमय क्व या गधे के समान रोमयक्ल 
मोटी, फलों हुईं, सीधी, आपस में मिली हुईं, बहुत ल्ग्वी और 
पिंगल्ञ वणवाक्वी हों, तो बह सी अशुभफल्नभोकत्री होती है॥३४२॥ 
कणलक्षणम्‌ 
लम्बों कर्णो शुभावृसौ चूजदौ च शुभप्रदो । 
ष््‌ 
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शष्कुलीरदधितों निन्‍यौ शिरालो कुटिलों कऊशों ॥ ३४३ ॥ 
जिस स्तो के कान लम्बे और गोलाकार हों, तो वह ख्रो सुख 
और शुभ फल भोगनेंवाल्ली और जिसके कान छघिद्ररहित, नर्सोवाले, 
कुटिल और दु्ब्न हों, तो वह सख्री अशुभ फल भोगनेवाद्यो होतो 
है ॥ ३७३ ॥ 
भाल्लक्षणम 
भाल: शिराविरहितो निर्लॉमो3ध॑न्दुसन्निभः । 
अनिम्नस्त्यहुलो नाये: सौभाग्यारोग्यकारणम्‌ ॥३४४॥ 
जिस स्रो का कपाल नसों से रहित, रोमद्दीन, अधधचन्द्राकार. 
ऊँचा और तीन अंगुल प्रमाणाला हो, तो वह स्तरों शुभफद 
भोकत्री और रोगहीन होती है ॥ ३४४ ॥ 
व्यक्स्थरितिकरेख च लला्ट राज्यसम्पदे । 
- प्रलम्ब मस्तक यस्‍्या देवर हन्ति सा भुवम्‌ ॥ 
रोमशैन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी मता ॥ ३४५ | 
जिस ख्रो का कपाल स्पष्ट ओर कल्याणकारिणी रेखाओं से युक्त 
हो, तो वह स्रो राज्यसम्पत्तिभोकत्रो, जिसका कपात्न ऊंबा हो, ती 
वह ख्रो देवर को नाश करनेवाली तथा जिसका कपाल् रोमों और 
शिराशरोयुक्न एवं कग्बा हो, तो वह स्री रोगियी होती दे ॥२४५॥ 
केशलक्षणस्‌ क्‍ 
केशा अलिकुलच्छाया: सक्ष्मा: स्निग्धा: सुकोमलाः । 
किशिदाकुश्ितापग्राश्व कुटिलाश्वातिशोभनाः ॥ २४६ 
जिस स्त्री के केश भरे के समान काले, पतले, चिकने, कोमछ+ 
ऋग्नमभाग में कुछ मुद्दों हुए ओर कुटित्ष हों, तो वह स्नो सोभाग्य- 
शाल्षिनी होती है ॥ ३४६ ॥ 
परुषाः कुटिलाग्राश्व विरलाश्च शिरोरुहाः | 
पिगला लघवो रुश्ा दुःखदारिद्र/णबन्धना: ॥ ३४७ ! 
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जिस स्त्री के केश कड़े, कुटित्न, बिरल्े, पीले, छोटे और रूसे 
हों, तो बह स्त्री दुःख-दारित्रय भोगमेवाती और बन्धन में पड़मे- 
चालो होती है ॥ ३४७ ॥ 
पव॑ परीक्ष्य मतिमान्कन्यां लक्षणसंयुताम्‌ । 
विवाह्यंत यथा न स्यात्सवंथानर्थभाजनम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
बुद्धिमानों को चाहिए कि विवाह होने के पूर्व हो सामद्रिक 
सास्तर द्वारा कन्या के तुण-दोषों का किचार करके सर्व शुभ लक्षणों 
से सम्पन्न कन्या के साथ विवाह किया करें | इससे फल यह होगा 
कि बुद्धिमान्‌ लोग अपने को नारकीय जीवन से बचा सकेंगे ॥३४८॥ 
तिलमश कादि विचार: 
भ्रमध्ये तिला दिलक्षण म्‌ 
भ्र.बोरन्तलेलाटे वा मशको राज्यलूचकः ॥ ३४६ ॥ 
जिस स्त्री के दोनों भौद्दों के बीच में या मस्तक में तित्न, मस्सा 
था लदसन हो, तो वह सत्री रानो या सुखोपभोग करनेपात्नी होतो 
है ॥ ३४३ ॥ 
वामे कपोले मशकः शोणो मिशन्नदः स्सतः ॥ ३४० ॥ 
जिस स्त्री के बाएँ कपोत्ध में त्राज्न मस्से का चिद्द हो, तो वह 
लो मिष्टान्न भोजन करनेवाल्वी होती है॥ ३४० ॥ 
तिलक लाउछुन वापि हृदि सौमाग्यकारणम्‌ ॥ ३५१॥ 
जिस ख्री के हृदय में तिल्न का चिह्न हो, तो वह श्री सौस।/व्य- 
शालिनी होती है ॥ ३६१ ॥ 
यस्या दक्षिणवत्तोजे शोणे तिलकलाउ्छने । 
कन्याचतुष्टय सते सूते सा च सुतन्नयम्‌ ॥ ३५२ || 
जिस स्त्री के दाहिने स्तन में लाज् तित्ञ वा मस्सा का चिद्ठ दो, 
तो घह स्त्री चार कन्याएँ और तोन पृन्न पैदा ऋरनेवाद्दी होती 
है ॥ १५२ ॥ 
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तिलक लाउ्छनं शोयं यरुया वामस्तने भवेत्‌ । 
एक पुत्र प्रस्यादों ततः सा विधवा भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 

जिस स्त्री के बाएं स्तन में तित्न वा मस्से का ल्लाल चिह्न हो, 
हो वह स्त्री एक पुत्र दैद! करके विधवा होती है ॥ ३५३ ॥ 
ग॒ुध्यस्य दक्तिश भागे तिलक यदि योषितः । 
ठदा क्ितिपल्लेः पत्नी सखूते वा क्षितिपं सुतम्‌ ॥३५४॥ 
जिस स्त्री के योनि के दक्षिण साग में तिल्न का चिह्न हो, तो 
वह खतरों रानों या राजमाता या सुखोपभोंग करनेवाली होतो 
है ॥ ३१४ ॥ 
नासाग्रे मशकः शोणो महिष्या एव जायते। 
'कृष्णः स एवं भत्‌ धन्याः पु'/श्चत्याश्च प्रकीतितः॥३२५ 
जिस स्त्री के नाऊ के अग्नमाग में दात्ष मस्से का चिह्न हो, तो 
वह स्रो रानो या सुखों पएमोग करनेंवाद्घों होती है | यदि कूष्ण वर्ण 
का मस्सा हो, तो वह ख्रो पति को नाश करनेवाद्वी या व्यलि- 
चारियी होती है ॥ ३५५ ॥ 
नामेरधस्ताच्चिलक पशको लाज्छुन शुभम | 
मशकस्तिलक चिह' शुह्मदेश द्रिद्रकृत्‌ ॥ ३४६ ॥ 
जिस स्त्री की नाशि के नीचे तिल्न, सस्पा या लहसन कुछ भी 
हो, तो वह खो शुभफल्नभोकत्री तथा जिस ख्री के गुद्मप्रदेश में ये 
चिह हों, तो बह ख्रो दारिद्रयोपभोग करनेवाल्ी होती है ॥३१६॥ 
भालगेन त्रिशलेन निमितेन स्वयस्सुवा । 
लिलम्बिनों सहस्लाणां स्वामित्व योपिदाप्ुयात्‌ ॥३२५७॥ 
जिस सत्री के मस्तक में ब्रह्मानिर्मित ब्रिशुक्ञ का चिहद्ध हो, तो 

ह ख्री दज्नार खरियों को स्वामिनी होती है ॥ ३६७ ॥ 

सुप्ता परस्परं यातु दन्‍्तान्‌ किटकिटायते । 
सलक्षणाप्यशस्ता सा या किलित्मत्पेत्तथा ॥ ३५८ ॥ 
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ओ ख्री खोतें समय दॉाँतों को किटकिटावे या कुछ बोले या 


दाँतों को घिसे, तो वह सत्री भच्छे लक्षणों से युक्न होने पर भी 
अशुभफणछमोकत्री होती है ॥ ३५८ ॥ 


सलक्षणापि डुःशीला कुलक्षरशिशेमणि 
अलक्षणापि या साध्वी सर्वेक्षक्षणसंयुता ॥ ३५६ ॥ 

ओ स्त्री स्व शुभ लक्षणों से युक्त होते हुए व्यभिचारिणी हो, तो 
चह स्रो कुलक्णवती स्त्रियों में शिरोमणि होते हुए भी स्वधा 
त्याज्य ओर जो ख्री समस्त कुत्नक्षणों से युक्त होते हुए भी पतिवता 
हों, तो वह स्री समस्त सुलक्षणयती सखरियों में अग्रणी होती 
है॥ ३५६ ॥ 


सलक्षणा सुचारित्रा स्वाधीना पतिदेवता | 
विश्वेशाजुभरहादेव ग्रहे योषिद्वाप्यते ॥ २६० ॥ 
किसी -किसी पुर्यवा न्‌ पुरुप को ही समस्त शुभ लक्षणों तथा 
शुभ चरित्रों से युक्त, अपने पति के अधीन रहनेवात्नी पतित्रता रत्री 
ओरीशइरजी की कृपा से प्राप्त होती है ॥ ३६० ॥ 


झलंकृताः सुवासिन्यों यातिः प्राक्ननजज़न्मनि । 
नानाविधेरलंकारैस्ता: सुरूपा भवन्ति द्वि ॥ ३६१ ॥ 
जिप्त स्री ने पूव॑जन्म में सुन्दर-सुन्दर अभैक वस्त्र, अलंकारादिकों 
द्वारा भ्राद्मण कन्या या सधवा खत्रियों की पूजा की दे वही ख्री इस 
जन्म में सुन्दर रूपवाल्ी होतीं है ॥ ३६१ ॥ फ 
सुतीर्थंषु वपुयोभिः क्ञालित वा घिद्यय तत्‌ । 
ता लावर्यतरंगिर्यो भवन्तीद्द सुल्नक्षयाः ॥ ३६२ ॥ 
जिस खत्री ने पृव॑जन्म में अच्छे-अच्छे तीथों में शरीर को स्नान 
कराया या शरीर को छोड़ा, वही स्रो श्रेष्ठ रूपवती और स्व शुस 
खत्तणों से सम्पन्न होती है॥ ३६९२ ॥ 
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अचिता जगतां माता यामिस्र डव्ूरिद्द । 
ता भवन्ति सुचरित्रा योषाः स्वाधीनभत्‌ का; ॥रे९२॥ 
जिस स्त्री ने इस जन्म में जगन्माता गोरी भवानी का पूजन 
किया है, वहो स्लो सव शुभ लक्षयों से सम्पन्न, सुन्दर चरित्रवात्दी 
आर पति को वश में करनेदाज्ञी होती है ॥ ३६३ ॥ 
स्वाधीनपतिकानां च सशीलानां सरगीदशाम्‌ | 
स्वर्गापवर्गावत्रव खुलक्षणफल हि तत्‌ ॥ ३२६९४ ॥ 

ओ स््ियाँ पति को अपने वश में रखनेवाल्ली ओर सुन्दर स्वभाव- 
वाजो होतो हैं डन ख्रियों के लिये स्वग ओर मोक्ष इसो संसार में 
यतंमान है। यद्दी श्रेष्ठ क्रक्षणोंवात्री स्लियों का सर्वोधेसाधक 
निश्चित फल्न समझना चाहिए ॥ ३६४ ॥ 

सुलक्षण:ः सचरितेरपि मन्दायु्ष पतिम्‌ | 
दीर्घायुष॑ प्रकुवेन्ति प्रमदाः प्रमदारुपदम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
संसार की सभी ख्त्रियाँ अपने शुभ क््षणों ओर उत्तम चरित्नों 
द्वारा थोदं आयुष्यवात्रे पति को भी आनन्दुपात्र ओर दीघोयु कर 
देतो हैं ॥ ३६५ ॥ 
तः सलक्षणा योषाः परिणेया विचत्षण:ः । 
लक्षणानि पराक्ष्यादो हित्वा दुलेज्ञयानन्‍्यपि ॥ ३६६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए कि विवाह होने के पहले हो 
कन्याओं के शुभ लक्षणों को परोद्दा कर लेने के बाद विधाह किया 
करे ॥ ३६६ ॥ 
खोजातिका दिप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
पाँचवाँ अध्याय समाप्त । 





विन्ता २४७0 (४ >कुतएकट ]7 ८ -४- कक 


ज्योतिषतक्ंप्रकाश 
भाषाटीकासहित 


छुठा अध्याय 


साधारणमुहतंप्रकरणम्‌ * 
भकषेणादिमुहूत 

मूलद्वीशमघाच रघ्॒वस्दु क्षिप्र्चिनाक शर्नि 
पापेददीनबलेविधों जलगद्दे शुक्ते विधो मांसले। 

लग्ने देवगुरों दलप्रबद्दर्ण शस्त न सिंहे घटे 
कक जिणधटे तनो क्ञयकरं रिक्लासु पछ्॒यां तथा ॥ १॥ 
मृज्र, विशाखा, मघा, अ्रवण, धनिष्ठां, शतमिषा, पुनव॑सु, स्वातो, 
सीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, स्गशिरा, रेचती, अश्विनी, 
पृष्य ओर हस्त ये नज्षन्न हों, शनि तथा रवि को छोड़कर अन्य 
बार | हों, पापग्रह बल्नहीन हों ओर चन्द्रमा जल्लराशि ( मकर, 


# यत्र नोक्ा तिशथ्रिस्तन्न ग्राह्मा रिक्नाममां बिना । 
वारो5पि यत्र न प्रोक्लस्तत्राफोर्किंकजानू बिना ॥ 
इस साधारण मुद्ठ्तंग्रकरण में जहाँ तिथि न कहीं गई हो वहाँ रिक्ता 
ओर अमावस्या को छोड़कर शेष तिथियाँ ग्रहण करनी चाहिएँ | जहाँ दिन 
न कहा गया हो वहाँ रवि, मंगल ओर शाने को छोड़कर शेष वार ग्रहण 
करना चाहिए । 
। हलप्रवाह में मंगलवार का भी अहय है । 
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कुम्म, मीन और कर्क) में स्थित हो तथा शुक्र का उदय हो पे 
छग्न में पुर्ण चन्द्रमा व बृहस्पति स्थित हो, तो हल चल्लाना झुभ- 
दायक होता है, परन्तु सिंह, कुम्भ, कर्क, मेंप, मकर ओर तुल्ना इन 
लग्नों तथा चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, पष्ठी ५ छठ ) ओर अष्टमी 
इन तिथियों में हल जोतना क्षयकारक होता है॥१॥ 

हलमुह॒तः 





सूर्यनक्षत्रोज्मितादुलचक्रन्यास: 





अशुभ | शुभ अशुभ | शुभ फल 


नि कक अल अचल लुलललनन॒ललललइाााअााााााााा रा रणशणणणणणणणण। 


बीजो प्िमुह॒तः 
एतेषु भ्रुतिवारुणादितिविशाखो डूनि भोम॑ बिना 
वीजोपिगदिता .. ..«---००००००००००००००००००००५ी हे ॥ 


श्रवण, शतमिष, पुनवंसु ओर विशाखा इन नक्षत्रों तथा मंगद्न दिन 
को छोड पृर्वोंक्त मकर्ष ण॒ मुहूर्त में बीज बोना शुभदायक होता है ॥३॥ 
सस्यरोपणमुहतः 
हस्तत्रयोत्तराम्‌जे धनिष्ठारोहिणीसगे। 


232 00/0%370/40:/ 0020 25035: 520 किक: पलक 45 
# यहाँ पर अमिजित्‌ समेत २८ नक्षत्रों का अहय किया गया हूं । 
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पुष्याश्विन्यचुराधायां मधघायां शुभवासरे ॥ 
त्यक्त्वा रिक्लां शनि भोम सस्यस्याह्ुररोपणम ॥ ४ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, तीनों उत्तरा, मूल, धनिष्ठा, रोहिणी 
सगशिरा, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा और मघा इन नक्षत्रों तथा 
शुभ वारों में सस्यारोपण करना शुभ होता है; परन्तु रिक्ला तिथि, 
शनि और मंगलवार न होना चाहिए ॥ ४ ॥ 
धान्यच्छेदनमुट्ट्त: 
पर्वोंचरामघाश्लेषाज्येष्ठा दो भवणद्धये । 
भरणीद्धितये मले सर्गे पुष्ये करतये ॥ 
धान्यच्छेदः शुभो रिक्कां हित्वा भोमशनश्चरों ॥ ५ ॥ 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, मघा, आश्लेपा, ज्येष्ठा, आदों, श्रवण, 
धनिष्ठा, भरणो, कृत्तिका, मूल, म्ट॒गशिरा, पृष्य, हस्त, चित्रा और 
स्वाती इन नक्षत्रों में धान्यच्छेदन शुभदायक होता है; परन्तु रिक्ला 
तिथि ( ४७। & । १४ ) तथः मंगरू फ्योब शनेश्चरवार न होना 
चाहिए॥ ९ ॥ 
घान्यमर्देनमुह्ृत्त 
अनुराधाशभ्रवे मले रेवत्यां च मघातिभे | 
ज्येष्टायां चेव रोहिएरया शुभं स्यात्कशमद नम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुराधा, श्रवण, मूल्त, रेवती, मधा, पृवोफाल्गुनी, उत्तरा 
फाल्गुनी, ज्येष्टा ोर रोहियो इन नक्षत्रों में धान्यमदन शुभ होता 
है॥६॥ 
धान्यसंग्रह मुद्दतः 
पुनर्भ सगशीष.*नत्ये अनु राधाश्रवण॒त्रये । 
हस्ततये 5श्विनीपुष्ये रोहिएयामुत्त रात्रये ॥ 
गरों शुक्र रवीन्छो: सत्कोष्ठादो घान्यरच्तणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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पुनवसु, रूगशिरा, रेवती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, 
इस्त, चित्रा, स्वातों, अश्विनों, पुष्य, रोहियों ओर तोनों उत्तरा 
इन नक्षत्रों तथा गुरु, शुक, रवि भ्रोर सोम ( अन्थान्तर से बुधवार 
तथा चरशिन्न करन ) इन दिलों में धान्य का संग्रह करना शुभ- 
दायक होता है ॥ ७॥ द 
नवाज्न स्याच्च एक्तिप्रमदुभे सत्तनो शुभम्‌ । 
बिना नन्दाविषघरोमघु पोषाकिभूमिजान ॥ ८ ॥ 
अवण, धनिष्ठा, शतप्तभिष, पुनवसु, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, झूगशिरा और रेवती इन नक्षत्रों तथा 
शुभग्रद्दों करके युक्न व दृष्ट शुभ अह्ों के लग्न में, एवं छुठि, एका- 
दशों तिथि व विषघटी (ए० ३० ) व पूस्त तथा चेैन्नमास मंगल व 
शनेश्चर दिन इन सबको छोड अन्य तिथि, थार, मासरों में नवाज्न 
भक्ष य करना शुभ द्योता है ॥ ८॥ 
बख-भपषणधारण मुहू्तः 
पौष्णध्रुवाश्विकरपब्धकचासवेज्या- 
दित्ये प्रचालरद्शखखुब॒ण वस्त्रम्‌ । 
धाये विरिक्कशनिचनद्रकुजे5हि रक्नः 
भौमे भ्रुवादितियुगे शुभगा न दृध्याव्‌ ॥ 8 ॥ 
रेबतो, तोनों उत्तरा, रोहिएा।, अश्विनो, हस्त, चित्रा, स्वातों, 
विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा; पुष्य और पुनवसु इन नक्षत्रों तथा 
रिक्नासंशक तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों एवं सोम, मगल 
झोर शनेरचर को छोड़कर अन्य दिनों में आभूषण व वसख धारण 
करना शुभ होता है| भौसवार के दिन काल वस्त्र का धारण करना 
शुभदायक होता है। तोनों उत्तरा पुनवंसु और पुष्य इन नक्षत्रों में 
सधवा ख्री मूंगा, वसख्र, आभूषण झादि धारण न करे। किसो 
झायाय का मत है कि सधवा स्री शतमिष नक्षत्र में भी बस्तर, 
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आभूषण, स्नान आदि न करे । यदि प्रमादृवश आभूषण आदि 
घारण कर ले, तो पतिपूजन द्वारा इस दोष की शान्ति होती 
है॥ ६ ॥ 
निन्यकाले वस्रधारणम॒हूतः 
विप्राश्या तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यापिंतं च यत्‌ । 
निन्‍्य 5पि धिष्एये वारादो धाय वर्त॑ जगुबुघा: ॥१०॥ 
किसी ब्राह्मण के स्वयं कहने से, विवाह या उत्सव में और प्रीति- 
प्‌र्वक राजा के दिए हुए वस्र के धारण करने में निन्‍्य वारादि का 
विचार न करना चाहिए ॥ १०॥ 
सूची कर्म मुह: 
पुनरवेसो मित्रहये धनिष्ठा- 
चित्रासु सोस्ये<द्नि कर्मसूच्या: ॥ ११॥ 
पुनरवंसु, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा और चित्रा इन नक्षत्रों 
तथा शुभ दिनों में ध्ूचोझुम ( सोने का काम ) शुभ होता है ॥११॥ 
वस्रप्रक्षाज्नमुहूत:ः 
पुनव॑ खुठ्ये 5श्विन्यां धनिष्ठाहस्तपञ्चके | 
हित्वाकोर्किवुधान्‌ रिक्लां षष्ठी भाउदिन तथा ॥ 
बत॑ं पर्व च वस्राणि ज्ञाल्येद्रजकादिना॥ १२ ॥ 
पुनव॑ंसु, पुष्य, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती विशाखा 
ओर अनुराधा इन नक्षत्रों में बस्तों का धुज्ञाना शुभ होता है; परन्तु 
रवि, शनि और बुध दिन, रिक्ला तिथि, छुठ तथा आदू और घत 
का दिन एवं अन्य शास्त्रीय पर्व वस्रप्रसाक्षन में निषिद होते 


हैं॥१२॥ 
| आभरणघटनमुहूतः 
जिपुष्करामिथे योगे चउ्युत्तरे रेवतीह्ये । 


भतित्रये झूगे पुष्ये पुनवेस्वजु राधयो: ॥ 


३०४ ज्योतिषतस्वप्रकाशं 


हस्ततये<थ रोहिरयां भूषा कायों शुभे<द॒नि॥ १३ ॥ 
पुष्कर योग का दिन, तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनों, अवण, 
भनिष्ठा, शतसिष्र, झूगशिरा, पुष्य, पुनवसु, अनुराधा, हस्त, ।चन्रा 
स्‍्थाती और रोहिणी इन नक्षत्रों तथा शुभ दिलों में आभूषण * 
अर्थात्‌ जेवर बनवाना शुभ होता है ॥ १३ ॥ 
नवीनपाजन्ने सोजनमुहूतः 


रोहिणीयुगले दस्तत्रितये रेचतीडये । 
भ्रवरणात्रितये पुष्ये पुनवस्वनुराधयोः ॥ १४ ॥ 
आ्युत्तरे वुधशुक्रेज्यवारे चास््रतयोगके । 
खुवणोदिषु पात्रेषु भोजनादि शुभप्रदम्‌ ॥ १५॥ 
रोहियी, मूगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, अशि्वनी, 
प्रदण, घनिष्ठा, शतमिष, पृष्य, पुनवंसु, अनुशधा और तीनों 
उत्तरा ये नक्षत्र तथा बुध, शुक्र ओर गुरुतार एवं अम्ततयोग में 
प्ोनें, चाँदो, काँसे आदि के बने हुए पातन्नों में भोजन करना शुभ॑- 
दायक होता है ॥ ३४-१९ ॥ 
सेवामुहूते: 
हस्तद्दये5जु राधायां रेवतीयुगले झूगे। 
पष्ये बुधे गये शुक्त सक्तिथों रविवासरे ॥ १६॥ 
योनिराशिपयोमेत्यां स्वामी सेव्योनुज्ञीविभिः ॥ १७॥ 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेबती, अश्विनी, सगशिरा और पुष्य 
इन नक्तन्नों तथः बुध, गुरु, शुक और रविवार इन दिनों तथा शुभ 
तिथियों में सेवा-कझार्य करना शुभदायक होता दै; परन्तु योनि व 
राशीश से परस्पर मिन्नता का देख ल्लेना आवश्यक है । किसी 














* रल्नजटित आभूषण हो, तो मिश्र नक्षत्र तथा रवि या मंगलवार को 
भी शुस है। 


। 
| 
| 
। 
॥ 
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आंचाय का मत है कि सेव का नक्षत्र स्वामी के नकतन्न से द्वितीय 
न हो ॥ १६०१७ ॥ 





राजद्शनमुहूतत: 
ज्युत्तरे भवरणद्धन्द्दे सगे पुष्याउुराधयो: । 
रोहिणयां रेवतीयुग्से चित्र।हस्ते शुभे5ह॒नि ॥ 
बलिन्यकेकवारे५पि राजद्शनमीरितम्‌ ॥ १८॥ 
तोनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, स्ृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, 
रोहिणी, रेवती, अश्विनी, चित्रा और हस्त इन नक्षत्रों में तथा 
रविवार-सद्दित शुभ दिनों में राजद्शंन करना शुभदायक होता है; 
'रन्तु गोचर के अनुसार सय बल्नी होना चाहिए ॥ १८॥ 
पर्यमुट्टत: 
अनुशाधोत्तराषुष्ये रेचतीरोहिणीस गे । 
हस्तचित्राश्विभे कुयोद्याणिज्यं दिवसे शुभे ॥ १६॥ 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, पुष्प, रेचती, रोहिणी, सथशिरा, हृस्त, 
चित्रा ओर अश्विनी इन नक्षत्रों तथा मंगल को छोड़कर शुभ वारों 
में वाणिज्यक्रिया ( दूकान का काम ) करना शुभ होता है; परन्तु 
रिज्लासंज्ञक तिथियों को छोड़ देना चाहिए ॥ १६ ॥ 
क्रयविक्रयमुहत: 
पुष्यो भाद्रपदायुग्मं स्वाती च भ्रवणों 5श्वनी । 
हस्तोत्तरा झगो मेज तथा<<४श्लेषा च रेवती ॥ २० ॥| 
प्राह्मारिस भानि चैतानि क्रयविक्रयणो बुचेः। 
चन्द्रभागंवजीवाश्च वारा: शकुनमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुष्य, प॒वोभाद्गवपद, उत्तराभाद्पद, स्वाती, अवण, अशिवनी, 
हस्त, उत्तरा, सगशिरा, अनुराधा, भ्राश्लेषा और रेवती इन 
नक्षत्रों तथा चन्द्र, शुक्र आर गुरू इन दिनों में ऋय-विक्रर अर्थात्‌ 
वस्तुओं के ख़रीदने-वेचनें का कार्य करना शुसदायक होता है; 
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परन्तु शकुनाशकुन का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दिसी- 
किसी आचार ने अश्विनों, स्वाती, अवण, चित्रा, शतभ्रिषा और 
रेवती इन नक्षत्रों को क्रय-काय में तथा भरणी, पृवाषाढ़, पृ 
फादगुनो, पूर्वासाहपद, आरश्लेषा और मिथ्रसंश्ञक नेक्षत्रों को विक्रय- 
कार्य में अहय करना लिखा है॥ २०-२१ ॥ 
. पशनां क्रयविक्रयमुहूतः 
नानापशुक्रिया हस्तपुष्याद्रौस्त॒गमिश्रमे । 
'घुनवंसो घनिष्ठाश्विप्वो ज्येष्ठाशतान्त्यमे ॥ २२ ॥ 
त्यक्त्वा भौमेन्दुशनी न्‌ श्रुतिचित्राशुवाणि च | 
अमारिक्वाष्टमीश्चापि गतिकयमुखा: शुभाः ॥ ररे ॥ 
हस्त, पुष्य, आदी स्गशिर, मिश्नसंज्ञक, पुनर्वंसु, धनिष्ठा, 
अश्विनी, तोनों पूतरों, ज्ये'्टा, शतमिया ओर रेवती इन नक्षत्रों में 
मंगल, चन्द्र ओर शनि इन दिनों तथा श्रवण, चित्रा ओर छवसज्ञक 
नक्षत्रों एवं अमावास्या, रिक्नातिथि और अष्टसी इन तिथियां को 
छोड़कर अ्रन्यत्र पशुओं का गमन अथवा ऋष-विक्रय आदि शुभ- 
दायक होता है ॥ २२-२३ ॥ 
..._रूप्यकादिसंग्रहमुहतः 
द्रव्य॑ ल्घुचरेयोज्यं वृद्धथर्थ चरलग्नके ॥ २४ ॥ 
लधघुप्तश्ञक ( हस्त, अश्विनी, पृष्य ओर अभिजित्‌ ), चरसंज्ञक 
( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिपा ) नक्षत्रों तथा 
चरक्षग्न में रुपया जमा करना भोर सूद पर रुपए देना शुभदायक 
होता है ॥ २४ ॥ 
ऋणभ्रह णमुहृतः 
ऋण' भोमे न ग्रह णीयाद्‌ वृद्धियाग <कसंकमे । 
धनिष्ठापब्चके हस्तद्विपुष्करन्रिपुष्करे ॥ २५ ॥ 
: संगल्षघार के दिन घृद्धियोग में, सूर्यसंक्रान्ति के दिन, धनिष्ठा 
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आदि पाँच नक्षत्रों में, हस्त, द्विपुष्कर तथा श्रिपुष्कर-नामझ थोगों 


( ए० २४ ) में ऋण लेना शुभदायक नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
घनसंग्रहमुहूर्त: ऋणच्छेदमुहूत श्य 
' भौमादिषु ऋणच्छेद कुर्याच्च धनसंग्रहम । 
बुधे धन न प्रदेय॑ संग्रहस्तु बुघे शुभ: ॥ २६ ॥ 
मंगलवार आदि में ऋणच्छेद ( कर्ज बेबाकी ) करना शुभ होता 
है। बुधवार के दिन किसी को भी घन नहों देना चाहिए; परन्तु 
युधवार के दिन धन का संग्रह करना शुभदायक होता है ॥ २६ ॥ 
ऋणाच्छेदमुहूर्तः 
नारे गहास्तख तु संक्रमदिने वृद्धो करे+क5हि य- 
त्तद्व शे तु भवेद्ण नच चुथे देयं कदाचिद्धनम ॥२७॥ 
मंगल्नवार, संक्रान्तिदिन और सूर्यवार इन दिनों में जिया हुआ 
कज्ष वंश-परस्परा में संक्रन्‍्त होता रहता है । बुधवार के दिन कमो 
किसो को धन न देना चाहिए ॥ २७ ॥ 
धनाप्रा प्िमुहूर्त: 
मिश्रऋरेपु तीश्णेप स्वात्यां द्रव्य न लग्यते 
दत्त प्रयुक्त निश्चिप्त नष्ट चेत्याह नारदः ॥ र८॥ 
मिश्रसंज्ञक ( विश!खा और कृत्तिका ), क्रसंशक ( पूर्वाफाल्गुनी, 
पृर्वापाढ़, पूर्व भाद्वपद, भरणी और मधघा ), तीदणसंज्षक ( मृत्त, 
आ्येष्टा, आदर और आश्लेपा ) और स्वातों इन नक्षत्रों में दिया 
हुआ या जमा किया हुआ या चोरी गया हुआ या खोया हुआ 
द्वव्य नहीं मित्नषता है ॥ २८॥ 
कृपादेनिर्मा णमुहूर्त. 
जलाशयातनां खनन मधापुष्यध्॒वे सगे। 
प्‌र्वाषाढाजुराधान्त्यधनिष्टाशतहस्तमे ॥ 
जलराशिगते चन्द्रे लग्नस्थे च॒ बुघे गुरो ॥ २६ ॥ 
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मधा, पृष्य, ध्रुव ( उत्तराफालगुनी उत्तरापाद उत्तरभाव्षपद्‌ 
आर रोहियो ), रगशिरा, पृर्वोषाड़, अनुराधा, रेवतो, धनिष्ठा, 
शतसिषा और हस्त इन नक्षत्रों में, चन्द्रमा अन्भचर राशि का हो 
तथा छगन में बुध या बृहस्पति हो, तो कृप ( कुभ्राँ ) आदि का 
निर्माण ( बनवाना ) शुभदायक होता है ॥ २६ ॥ 

रउौरमुहूतेः 
क्तोौर' चौलोक्ननक्षत्रवारादियु शभ' जशुः । 
श्मअ्॒कर्म भवेन्नेव नवमे दिवसे कचित्‌ ॥ ३० ॥ 

ओ नक्षत्र, वार आदि चुड़ाकरण मुहृत्त सें कद आए है उन 
नक्षत्र, वार आदिकां में क्षोरकर्म ( इज़ासत बनवाना ) शुभदायक 
होता है; परन्तु नर्वें दिन दज़ामत बनवाना अशुभकारक होता 
है ॥३०॥ 

क्षौर' भूते रत॑ दुर्श वजयेच्च जिजीदिजुः। 
” न कु रभ्यक्नसुक्वस्नातविभूषिता: ॥ ३१॥ 

जा मनुष्य संसार में ओवित रहना चाहे वह मनुष्य चतुदंशी के 
दिन क्षोार और अमावास्या के दिन ख्रो-संग वर्जित करे; परन्तु 
तेज्ञ लगाकर या भोजन करने के उपरान्त या स्नान करके या 
भूषण आदि पहनकर क्षौरकर्स # न करे ॥ ३१ ॥ 

प्रयाणसमरारस्मे न रातों न च सन्ध्ययो: । 
भाद्धाददे प्रतिपद्धिक्नावदाहि च न वैधतों ॥ ३२ ॥ 

यात्रा के समय, युद्ध के आरम्भ में, रात्रि में, दोनों सन्ध्याओं 
( प्रातः ओर सायम्‌ ) में, आद्ध के दिन, प्तिपदा तथा रिक्ला 


तिथि के दिन, घबत के दिन या अनुष्ठान के मध्य में तथा वैधति 
योग में छोरकम करना अशुभ फल्वदायक दोता है ॥ ३२ ॥ 


* शनि तथा प्ेगलवार भा क्षोरकर्म में वर्जित हे। 
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प्रशस्तं जन्मनक्षत्र स्वेकमंछु शोभनम्‌ । 
: - . क्षौरप्रयाणभेषज्यत्रिवादेशु न शोभमनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि जन्म का नक्षत्र समस्त कार्यों में शभदायक होता है; 
परन्तु क्षोरकम, यात्रा, ओऑपधिसेवन और विवाद ( मुबाइसा ) ये 
कार्य जन्मनक्षत्न के दिन न करे ॥ ३३॥ 
पष्टोम्रमां पूर्णिमां च चतुदंशी तथाष्टमीम । 
तेलाभ्यक्ष मैथुने च वजयेत्क्ोौरकरमंणि ॥ ३४॥ 
छठ, अमावास्या,. पूरिमा, चतुर्दशो और अ्रष्टमी के दिन तेल् 
लगाना, स्त्री-प्रस्ा करना और बाज बनवाना वर्जित करे ॥ ३४ ॥ 
क्ञौर नैमित्तिके काये निरषेघे सत्यपि कचित्‌ । 
यज्ञ सतों बन्धमोक्षे न्॒पविप्राज्यापि थे ॥ ३४ ॥ 
यज्ञ में, माता, पित्ता आदि की खझत्यु होने पर, बन्धमोक्ष में, 
राजा या ग्राह्यण की आकह्ला होने पर निषिद तिथि, वारादिकों में 
भी क्षौरकर्म करना अनुचित नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
राजकार्यत्रियुक्लानां नराणां रूपजीविनाम । 
श्मश्न॒लोमनखच्छेदे नास्ति कालविशोधनम्‌ ॥ ३६॥ 
राजकरमंचारियों और रूपनोदियों ( भाँड, नट आदि ) को दाद़ी- 
मोंछ आदि बनवाने तथा ना,खून कटवाने आदि में काज्न-गद्धि का 
विचार न करना चाहिए ॥ ३६ ॥ द 
आाग्वयस्के: सपितृकैन कार्य सुरडनं सदा।. 
मुएडनरूप निरषेध्रेडपि कतेनं तु विधोयते ॥ ३७॥ 
जीवितपितृकों को मुरडन कराना निषिद्ध होता है। मुणडन के 
निर्षंघ होने पर भी बाल कटवाने का निर्षध नहों है ॥ ३७३ 
उदझूमुखः प्राडमुखो वा वपन कारयेत्खुधी: । 
मुण्डन पिएडदानं च प्रेतकर्म च सर्वशः ॥ 
न जीवचत्पित्कः ऊयोद गुर्विशीपतिरेतर च॥ इ८॥ 
७ 
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उत्तराभिमुख या पूृथोभिमुख होकर बाल बनवाना चाहिए! 
परन्तु जीवितपितृ झ श्र गर्भवती स्रीवाला पुरुष मुण्डन, पड 
दान ( पार्वण आाद्ध ) तथा सब प्रकार के भें तकस ( माता-पित्ता 
को छोड़कर ) न करने चाहिए ॥ रे८ ॥ 
शान्तिकृपोशिकमुद्टत 
ज्षिप्रश्नचान्व्यचरमैत्रमघासु शस्त 
स्याच्छास्तिक च मज्ञलपोष्टिकाभ्याम्‌ । 
से क॑ विधौ सुंखगते तजु॒गे गुरों नो 
मौदयादिदुष्टसमये शुभदं निमित्त ॥ ३६ 
झरिवनों; पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, -रेघती, श्रवत्, 
धनिष्ठा, शतभिष, पुनर्वसु, स्वातों; अनुराधा और मधघा हम सक्षत्रों 
में, रिक्ता तिथि, अष्टमों, पूर्ण मासी, अमावस, सूर्यसंक्रान्ति, रथि 
चार, मंगल्न और शनेश्चर इन नक्षत्रों और तिथियों को छोड़ अन्य 
' तिथि या दिवसों में, छग्न से वशव स्थान में सूर्य, चोथे स्थान में 
चन्द्रमा और जग्न में वृदस्पति के रहते मंगल्न अथोत्‌ गणेश आदि 
की पूजा व पोष्टिक अर्थात्‌ पृष्टिकामरा से कोई पुरश्चरण आई 
इन दोनों के सहित शान्तिक अथरत्‌ मूलशान्ति झादि करता शुभ- 
_ कारक दोोता है। परस्तु बृहस्पति या शुक्रास्त आदि के समय व 
- केतृदूय आदि उत्पात होने के समय को छोड्कर ही उक्त सुहृते 
मिल्ते, तो उस मुहूर्त में शान्ति आदि. करना शुभदायक होता दे। 
यदि ऐसा मुहूर्त न मिल्ले, तो शुक्रस्तादि समय में भी शान्ति 
आदि कर्म कर ढेने चाहिए॥ ३१ 
होमाइतिमुहृर्त: -.. . 0 ० ४० ० 
.... सयभात्जित्रिभे चादर सर्यविच्छुक्रपक्नवः । न 
चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खलें॥ 8०॥ 
जिस नक्षत्र में धूय स्थित हो, तो उससे लेकर सीन-तोन नक्षक्रों 
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का एक शत्रिक, इस. प्रकार सत्ताइस नक्षत्रों के नौ त्रिक होते हैं । 
उनमें पहला सर्य का, दूसरा बुध का, तीसरा शुक्र का, चोथा 
शनेश्चर का, पाँचवाँ चन्त्रमा का, छुठा मंगल का, सातवाँ वृद्वस्पसि 
का, आठवोँं राहु का और नवाँ केतु का प्रिक होता है। इममें 
घान्द्र अर्थात्‌ होम के दिन का नक्षत्न जिसके शब्निछ में पड़े, उसी 
अ्रह के मुख में होमाहुति पड़तो है । खत्बअंह् के मुख में पड़ती हुईं 
होमाहुति शभदायक महीं.होती है ॥ ४० ॥ 
वबहिवासमुहतः 
सैका लिथिवारयुता कृताप्ता 
शेष गुणे<भ्र' सुति वहिवासः | 
सोख्याय होमे शशियुग्मशेषे 
प्राणार्थनाशों द्धि भूतले जे ॥ ४१ ॥ 
शुकक्‍लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर इष्ट तिथि पर्यन्त गिनने से 
जितनी संख्या हों, उसमें एक और जोड़े । रविवार से लेकर 
इृष्ट वार पर्यन्त गिमनेसे जितनी संख्या हो, उसको भरी पूर्व 
जोड़े हुए अंकों में जोड़ दे । इस जुड़े हुए अंकों में चार का 
भाग ढे । यदि तोन अथवा शुन्य शेष रहे, तो अग्नि का बास 
भंसि में होता है और वह सौख्यकारक; यदि दो शेष रहें, तो 
अग्नि का घास आकाश में होता है और वह होंता के प्राणों झा. 
नाशक और एक शेष रहे, .तो अग्नि का वास पाताल में आमभिए 
और वह धन की हानि कर्नेवाल्ा होता है ॥ ४१ ॥ 
अग्निचक्राविचारमुहू्तः 
प्रहणोद्दाइग ए्डानंते तथा दुगोत्सघे४पि च । 


तद्घाग्विचऋ नालोफ्य .प्रहशान्तो विचारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अध्य, वियाह, गएडान्त और दुर्गोस्सब्र के समन में अर्निश्ाझ 
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“तन ते लजल्थकह 
के विचार करने की आवश्यकता नंहों होतीं; परन्तु महशारा में 
ऋरिनचक का विचार अवश्य करे ॥ ४२ ॥ 

बतबन्ये विवाहे च नवराज्रे च नित्यके । 
कुलदेवाचने घीमाजो कुयाद्ग्निचिन्तनम ! ४३ ॥ 
च्रतबन्ध, विषाह, नपरात्र, नित्यकर्म और कुकदेवता के पूजन में 
आग्निचक्र का विचार न करे ॥ ४३ ॥ 

विवाहचूडावतवन्धगोचरे उत्पातशान्तिप्रहरणे युगादी। _ 
डुर्गाविधाने सतत प्रस्‌तो नैवाध्निचक्र परिशोधनीयम॥४४॥ 

विवाह, चुदाकम, घतबन्ध, गोचर, उत्पात, शान्ति, ग्रहण, 

युगादि, दुर्गोविधान ओर जन्‍्मकाज्ञ में अग्निचक्र का विचार न, 
करे ॥ ४४ ॥ | 

विवाददे वतवन्धे च यजने मधुसूदने । 
दुर्गायां पुञ्रजन्मादों अग्निचक्क न दृश्यते ॥ ४५॥ 
विवाह, ब्रतबन्ध, यज्ञ, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा ओर पुत्र 

जन्म आदि में अम्तिचक्र का विचार न करे॥ ४९ 0 

| ._आवश्यके अग्निचक्रविचारः 
डुर्गभज्ञे गृह्दे वापि विवादे शत्रुविग्नहे । 
शान्तिके च नुपक्रोधे चक्र तत्न निरीक्षयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुर्गंभंग, गृह, विवाद, शन्रुविग्नहद, शान्तिकर्म तथा राजा के क्रोध 
में अग्निचक्र का विचार अवश्य करे ॥ ४६ ॥ 
; ; रोगनिमु क्स्नानमुददत ] 
व्यन्त्यादि तिधुवर्मंघानिलसाप धिष्ण्ये 
रिफ्े तिथो चरतनो विकवोीन्डु॒वारे । 
स्नान रुजाविरहितस्य जनस्य शस्तं 
. _. होने विधो खलजगेमंबकेन्द्रकोरो ॥ ७७॥ 
रेवहो, पुनवंसु, तोनों उत्तरा, रोहिणी, म्रघा, स्वाती और 
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आश्लेपा इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नंक्षत्रों में, रिक्लासंज्ञक 
तिथियों में, शुक्क ओर सोम को छोड़कर अन्य दिलों में, सेप, फर्क; 
तुला और मकर इन राशियों में से किसी के त्वग्न में रददतें, निषिद्ध 
स्थान में चन्द्रमा के रहते और ग्यारहव, पहले, चौथे, सातवें, 
दशव, पाँचव और नवें इन स्थानों में पापग्रहों के रहते रोग से 
छूटे हुए पुरुष का समान करना शुभदायक होता है ॥ ४७ ॥ 
सर्चा रस्म मुह: 
व्ययाष्टशुद्धोपचये लग्नगे शुभवग्युते । 
चन्द्रे त्रिषट्‌ दशायस्थे सवोरस्भसः प्रसिद्धयति ॥ ४८॥ 
खरन से बारहवाँ व आठवाँ स्थान शुद्ध हो अर्थात्‌ किसी शुभा- 
शुभ अह करके युक्त न हो एवं कायकतों के जन्मराशि व जन्सल्षग्न 
से तीसरा, छुठा, ग्यारहवाँ ओर दशवाँ इनमें से कोई लग्न में 
होकर शुभम्रहों करके युक्न अथवा दृष्ट हो ओर चन्द्रमा छग्नसे 
तीसरे, छठे, दशवें और ग्यारहवे इनमें से 'किसी स्थान में स्थित 
हो, तो समस्त शुभ कार्यों+ का आरम्भ शुभदायक द्ोता दे ॥ ४८॥ 


तैज्ञाभ्यज्ञादिमुहूत 


पूर्णिमादशसंक्रान्तिचतुद्श्यष्टमीषु च । 
नरश्चाणडालयोनो स्थात्तेलस्रीमांससेवनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
पर्यिमा, अमावास्या, संक्रान्तिदिन, चतुर्दशी या अष्टमी के दिन 
मनुष्य तेंत्ञां, सखी तथा मांस का सेवन करे तो वह मनुष्य 
चाणडात्षयोनि में उरपन्न होता है ॥ ४६ ॥ 





+# षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, अष्टमी, त्रतदिन, भ्राद्धदिन, प्रविशष 
( संक्रान्ति आदि में ) तथा रविवार को दुन्तधावद करना वजित है । 
+ सप्तमी तिथि तथा रविवार दिन, भी तेल लगाने में वर्जित हे । 
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“ तैल्लाभ्यह्मुह्त फलम " 
, हैलाभ्यज्ञे रवो तापः सोमे शोमः कुजे म्तिः । 
बुधे घ॒मं गुरो दानिः श॒क्क हुःखं शनो खुखम्‌ ॥ ५० ॥| 
रबि के दिन तेक्ष लगावे, तो उवर; चन्द्र के दिन शोला; मंगल 
के दिन रत्यु; बुध के दिन घनप्राप्ति बृहस्पति के दिच धमद्ानि; 
श॒क्र के दिन दुःख ओर शनेश्चर के दिन सुख होता है ॥ १० ॥ 
तैक्वाभ्यज्ञपरिहारः 
रवो पुष्प॑ गुरो दूबों भोमवारे च सृत्तिका | 
शुक्के तु गोमय॑ छिप्त्वा तैलदोषो न विद्यते ॥ ५९॥ 

: रवि के दिन पुष्पयुक्क तेक्ष, मंगल के दिन मतक्तिकायुक्क तेल,बह- 
स्पति के दिन दूर्बायुक्न तेल और शुक्र के दिन 'गोमययुक्र तेल 
खगाषे, तो दोष नहीं होता है ॥ ११ ॥ 

| रोगोत्पत्तो नक्षत्रफलस 

अशिवन्या रोगोत्पत्तो दिनैक, नवदिनपयन्त॑, पञ्च- 
विशतिदिवसपयनन्‍्तं वा पीडा । 

भरण्यां रोगोत्पत्तो एकाद्शदिनपयेन्तम्‌, एकवबि- 
शतिद्वसपर्य न्त॑, मासपयनत वा पीडा, सृत्युवा। 

कृत्तिकायां रोगोत्पत्तो दशद्निपयेन्तं, नवदि्निप- 
येन्‍्तम, एकविशतिद्विसपयेन्त वा पीड़ा । 
._ रोहिय्यां रोगोत्पत्ती दुशद्निपरयन्त॑ं, नवदिवस- 
पयेन्‍्तं, मासेक॑.वा पीडा | द 

संगशिरसि रोगोत्पत्तो पश्चद्निपयन्त॑, नवद्विस- 
पयनतं, पासेक वा पीड़ा ॥ | 

आद्रायां रोगोत्पतो दशद्निपयन्‍्त, मासैक वा पीडा 
रूत्युवो । 
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पुनवसो रोगोत्पत्तो सप्तदिनपयेन्त, नवद्विसपयेन्‍्तं 
वापीडा। . . 
पुरुय शोगोत्पत्तो सप्तदिवसपयेन्त पीडा। 
आश्लेयायों रोगोत्पत्तो नवदिनिपरयन्तं, विशतिदि- 
चसपय॑नत॑, मासक॑ वा पऐोडा । 
सधायाँ योगोत्पत्तो विशतिद्विसपयेन्तं, मासेक॑, खा 
मासक वा पीडा । 
पूर्वाफाल्युन्या रोगेत्पतो. पब्चद्शद्विसपयेन्तं: 
मासक, प्रासद्वयं वा पीडा | 
उत्तराफाब्गुन्यां योगोत्प्ती सप्तदिनपर्यन्त॑, पच्च- 
दशदि्नपय॑न्त, सप्तविशतिदिवसपयन्तं वा पीडा। | 
हस्ते रोगोत्पतो सप्तदिनपयेन्तम, अष्टद्निपयेन्त॑, 
नवद्निपयन्तं, पच्चदशद्विसपयनत वा पोडा | 
चित्रायां रोगोत्पत्तौ अष्टद्नपयन्तं, दशद्निपयन्तम्‌, 
एकादशदि्नपयन्त, पतञ्चद्शद्विसपयन्त वा पोडा । 
स्वात्यां रोगोत्पत्तो दृशद्विसपय्तं, प्रासकात्पच्च- 
मासपयनत वा पीडा | 
विशाखायाँ रोगोत्पत्तो. अष्टद्निफयन्तं, पह्चद्श- 
द्न्रिपयन्तं, विशतिद्विसपयन्तं, भासक वा पीडा | 
अजुराधायां रोगोत्पत्ती दशव्निपयन्तम्‌, अष्टावि 
शतिदिवसपयेन्त वा पीडा | 
ज्येन्नायां गोगोत्पत्ती पच्चद्शद्निपयेन्तम: एकरि- 
शतिद्विसपयन्त, मासक या पीडा । 


छन्‍र 
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सूले रोगोत्पत्ती नवदिनपयेनन्‍तं, पच्चद्शदिनपयन्तं, 


विशतिदिवसपय न्‍तं वा पीडा । 
पूर्वाषाह रोगोत्पत्ता पच्चदशद्निपयन्त॑, विशति- 
द्विसपयन्त वा पीडा । 


उत्तराषाढदे रोगोत्पत्तो विशतिद्वसपयेन्तं, मासक॑, 
साधमासक वा पीडा | 
अवणोे रोगोत्पत्तो दशद्निपयन्तम्‌. एकाइशदिन- 
पयन्त॑, पतचविशतिद्विसपयन्तं, मासहुय वा पीडा । 
घनिष्ठायां रोगोत्पसों दशद्निपय न्‍्त॑, त्योद्‌शदि न- 
पर्यन्तं, पच्चद्शद्विसपयनत, मासक वा पीड। | 
शतभिषायां गोगोत्पत्तों एकादशदि्नपद न्‍्त॑, दाद श॒- 
दिचसपयनतं वा पीडा । 
पूया साद्रपदे रोगोत्पतों दशद्विसपर्यन्तं, मासद्धयं, 
मासतञ्रय वा पीडा । 
उत्तराभाद्रपदे रोंगोत्पत्तो सत्तद्निपर्यन्त॑, दशदिल- 
परयनत, पल्चद्शद्विसपर्यन्त॑, सा्थमासेक वा पीडा। 
रवत्यां रोगोत्पत्ती दशद्निपयन्तम, अशर्विशति- 
दिवसपयन्त वा पीडा । 
अशि्विनी नहछन्न में रोग उत्पन्न हो, तो एक दिन, नव दिन या 
पचोस दिन पएयन्त पीड़ा रहती है । 
भरणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो ग्यारह दिन, इक्कीस दिन 
या मद्दीने भर पयन्त पीड़ा रहती है। 


कततिका नछ्तत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दुश दिन, नव दिन या 
इक्कीस दिन पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
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रोहिणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दृश दिन, नव दिन या 
मद्दोने भर परय॑न्त पीड़ा रहती है । 
सगशिरा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पाँच. दिन, नव दिन 
या मद्दीने भर पर्यन्त पीड़ा रद्दती है । 
आद्द्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन या सह्दोने भर 
पर्यन्त पीड़ा रहती दे। ह 
पुनर्वे्ु नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सांत दिन या नव दिन 
पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
पुष्य नक्षश्न में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन पर्यन्त पीढ़ा 
रहती है। 
आश्लेपा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो -नव दिन, बीस दिन या 
महीने भर परयन्त पीड़ा रहती है । 
मघा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो बीस दिन, एक मास या 
डेढ़ महीने पर्यन्त पोड़ा रहती हे । 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पन्दह दिन, एक 
मास या दो मास पर्यन्त पोड़ा रहती है । 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, पन्द्वह 
दिन या सत्ताइस दिन पर्यन्त पोड़ा रहती है। 
हस्त नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, आठ दिन, नव 
दिन या पन्‍द्वह दिन पर्यन्त पीड़ा रहतो है । 
चित्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो आठ दिन, दश दिन, ग्या- 
रह दिन या पन्द्रह दिन पर्यन्त पीढ़ा रहतो है। 
स्वाती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दशा दिन, एक मास, दो 
माप्त, तोन मास, चार मास या पाँच सास पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
- बिशाखा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो आठ दिन, पन्न्रह दिन, 
: हीस दिन या एक सास पर्यन्त पीड़ा रहती है। 


श्र ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 
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आतुराधा नक्षत्र में रोम उत्पन्न हो, तो दुश दिव या अद्टाइस 
दिन पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
ज्येष्ठा वक्षत्न में रोग उत्पन्न हो, तो पन्‍्द्रह दिन, इक्कोश्न दिन 
या एक मास पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
सूल नहन्न में रोग उत्पन्न हो, तो नव दिन, पन्‍द्रद दिन या 
. बोस दिन पयंन्‍त पीढ़ा रहतो है । 
पूर्वाषाढ़ नक्षत्न में रोग उत्पन्न हो, तो पन्‍द्रंह दिन या ब्रीस दिन 
पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
उत्तराषादू नक्षत्र में रोम उत्पन्न दो, तो बीस दिन, एक मास 
या डेढ़ महीने पय्नन्त पीड़ा रहती है । 
अवण नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, ग्यारह दिन, 
पीस दिन या दो मास पयंनन्‍्त पीड़ा रहती है। 
घनिष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो.दृश दिन, तेरह दिन, 
परद्रद दिन या एक मास पयेन्‍्त पीड़ा रहतो है । 
शतभिषा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो ग्यारह दिन या बारह 
दिन पयन्त पीड़ा रहती है । 
पू्वाभाद्रपद नक्षत्र में रोग उत्पन्त हो, तो दश दिन, दो मास 
या तोन मास पयन्त पीड़ा रहती है । 
उत्तराभाद्वपद्‌ नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, दुश 
दिन, पन्द्रृह दिन या डेढ़ महीने पर्यन्त पीड़ा रहती है । 


रेवती नचन्न में रोग उत्पन्न हो, तो दुश दिन या अट्टाइस दिन 
पयन्त पीड़ा रहती है। 


रोगोस्पत्तो रझृत्युयोग: 


आद्रो दि शक्रास्चु पयास्यपूर्ता 
द्विवैववस्वस्निषु पापवारे। 
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रिक्लाहरिस्कन्ददिने थ रोग 
द शीघ्र' सबेद्रोभिजनस्य द्ृत्यु:॥ ४२ 8 

आद्रों, आश्लेषा, ज्येष्ठा, उत्तरापाढ़, मरणों, तीनों प्‌ वी, किराखर, 
धनिष्ठा और कृत्तिका इन नक्षत्रों में, पाप धारों में, रिक्वः, द्वादशा 
ओर पष्ठों तिथि के दिन. रोप उत्पन्न हो, तो उस रोगों को छात्द 
शीघ्र होतो है ॥ ९२ ॥ 

वबास्तुम्रकरणम्‌ 
सृहारम्मे पञ्चाज्ञशद्धि 
भोमाकरिक्लामाद्य ने चरोने5क्न विपचज्चक्ते ! 
व्यष्टान्त्यस्थे: शुमैंग हारस्भस्त्यायारिगे: खले: ॥ ४३ 8 

रवि ओर मंगक्ष को छोड़कर अन्य वारों में, चौयि, नसों. 
चतुर्दशी, असावास्या ओर परीवा इनकों छोड़कर अन्य छिकियों 
में, धनिष्ठा, शतभिष, पृव्वोभाद्वपदू, उत्तरासादह्रपद अयर रेंदतोर 
इनको छोड़कर अन्य नक्षत्नों में, मेष, कक, तुला और सझर इलकरें 
छोड़कर अन्य राशियों के दग्न सें, बारहव और आठद स्थाःर करे 
छोड़फर अन्य स्थानों में शुमअट्ठों को स्थिति रहने पर तथाः तोरे 
छुठे और ग्यारहवें स्थान में पापग्रहों को स्थिति होने एर उर 
बनाने का आरम्स करना शुभदायर होता है ॥ €३ ॥ 

शुहा रस्से शभसचकः कास्ध 
पुष्यभुवेन्दुहरिसपंजले: सजीवै 
स्तद्धासरेण च रत खुतराज्यदं स्यात्‌ | 
छोशाश्वितक्षव॒सुपाशिशिवैः सशुक्रे- 
बारे सितस्य च गृह धनधान्यद स्यात्‌ ॥४७॥ 

चुहस्पतियुक्त पुष्य, ती्मों उत्तरा, रोहिणी, शुगशिरा, अदछ, 
जाश्लेषा और प्वोषाद़ एन नक्षत्रों तथा शृदृश्पति के दिय शफाणा 
हुछा घंर पुश्न और राज्य छा देनेयाल्ला तथा शुक्रयुक्क विशाल, 


थ ..._ ज्योतिषतत्तप्रकाश 


५ कायाककन 
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झश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, शतमिषा ओर आआाद्रों इन नक्षत्रों में 
तथा शुक्र के दिन घनाया हुआ घर' धवधान्य का देनेवाद्वा होता 
है॥ ५४॥ हर 
सारेः करेज्यान्त्यमघास्व॒ुमू तेः पा 
कौजे<हि वेश्गाग्निसुतातिद स्यात्‌ । 
संजशेः कदाख्ायप्रतत्तहस्ते- 
शंस्येव बारे सुखपुत्रदं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
मंगलयुक्न हस्त, पुष्य, रेवती, मधा, पू्वोषाढ और मूक्ष इन 
नक्षत्रों में तथा मंगल के दिन बनाया हुआ घर अग्नि, भय और 
पुत्रों को वलेश देनेवाद्वा तथा बुधयुक्त रोहिणी, अश्विनी, .पूर्वा- 
फार्गुनी, चित्रा और हस्त इन नक्षत्रों में तथा बुध के दिन बनाया 
हुआ घर सुख और पुत्रों का देनेवाला होता है॥ ९९ ॥ 
अजैकपादहिबुध््यशक्रमित्रानिलान्तकैः । 
समन्देम॑न्द्वारे स्याद्रक्तोभूतयुतं ग्रहम॥ ५६॥ 
शनेश्चरयुक्न पूर्वाभाद्पद, उत्तराभाव्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, 
स्वातोी और भरणी इन नक्षत्रों में तथा शनेश्चर के दिन बनाया 
हुआ घर राक्षसों ओर भूत्तों से युक्ष रहता है ॥ ५६ ॥ 
गृहारम्से निपिदकातत: 
गृहेशतत्स्त्री सुखवित्तनाशो- 
« . 5कन्द्वीज्यशुक्क विचले5स्तनीचे | 
कतु : स्थितिनों विधुवास्तुनोभे ै 
पुरस्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ग्ृह्ारस्भ में सूय निबंद्य या अस्त या नीच स्थान में हो, तो घर 


के स्वामी का सरण, चन्ज्रमा निबंत्ष या अस्त या नीच स्थान में 


हो, तो गृहनिर्मापक को स्लो का मरण तथा जृहस्पति निंत्ध या 
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अस्त या नीच स्था८ में हों, तो घन का नाश होता है। यदि 

सुद्ारम्भकात में चन्द्रमा का नक्षत्र * या वास्तु का नक्षन्न घर के 
आगे पड़ता हो, तो उस घर में स्वामी की स्थिति नहीं होतो है 
और घर के पीछे पड़ता हो, तो उस घर में चोरी होती है ॥२७ ॥ 


भृहस्थितिवशादूशहायुदो ययोय: 


जीवाकबिच्छुक्रशनैश्चरेषु.. 
रग्नारिज्ामित्रसुखत्रिगेघु । 
स्थिति: शर्त स्याच्छुरदां सिताकौ- 
रेज्ये तनुत्यज्ञखुत शते:द्वे ॥ श८॥ 
जिस घर के प्रारम्भ करने के समय लग्न में चृहस्पति, छठे स्थाभ 
में सयं, सातवें स्थान में बुध, चोथे स्थान में शुक्र तथा तीसरे 
स्थान में शनेश्चर स्थित हो, तो उस घर कीं आयु सो वर्ष की 
एवं जिस घर के आरम्भ करने के समय छग्न में शुक्र, तीसरे स्थान 
में सर्य, छुठे स्थान में मंगल और पाँचव स्थान में बृहस्पति स्थित 
हो, तो उस घर की आयु दो सौ वर्ष की होती है ॥ श८ ॥ 





* जिस नक्षत्र में चन्द्रमा स्थित हो, तो वह चन्द्रनक्षत्र कहा जाता 
है। ग्रहपिण्ड को आठ से गुणकर सत्ताइस का भाग देने से जो शेष हो 
बहा अश्विन्यादि गयना से वास्तुनक्षत्र होगा । चन्द्रमा व वास्तुनहत्रों की . 
घर के आगे-पीछे स्थिति जानने की यह रीति है कि कृत्तिका आदि सात- 
सात नक्षत्रों का पूर्व आदि चारों दिशाओं में न्यास . करने पर जिस दिशा 
मं ये दोनों नक्षत्र पड़ें वह दिशा यदि घर के दरवाज़े के सामने हो, 
उक्त नक्षत्र घर के आगे होंगे ओर पीछे हो, तो उक्त नक्षत्र भी घर के पीछे 
होंगे। आचार्य लग्न द्वार चन्द्रपा की स्थिति कहते हैं । जैसे लग्न में 
स्थित चन्द्रमा पूर्व द्वारवाले घर के आगे, दद्धिण द्वारवाले घर के बाएँ, 
पश्चिम द्वारवाले घर के पीछे श्रोर उत्तर द्वारवाले घर के द्वाहिंन होगा । 
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लग्नास्वरायेदु संगुशमाजुभि 
केन्द्रे गुरो वर्यशतायुरालयम । 
बन्धो शुरुव्यास्नि शुशी कुजाकजो 
लाने तदाशीतिसमायुरालयम्‌ ॥ ४६ ॥| 
जिस घर के प्रारम्भ करने के समय त्वग्न में शुक्र, दृशव स्थान 
. में बुध, ग्यारहवें स्थान में सूथ और केन्द्र में बृदस्पति स्थित हो 
सो घह घर सो वर्ष को आयुवात्षा होता है एदं जिस घर के बनवाने 
के समय चौथे स्थान में घृहस्पति, दशर्वें स्थान में चन्द्रमा तथा 
ग्यारहवें स्थान में मंगल्न और शनेश्चर स्थित हों, तो चह्ठ घर असी 
चर्ष की आयुवात्षा होता है ॥ १६ ॥ 
 छ्रमीयुक्तगृहयोग 
स्वोच्चे शुक्ते लग्नगे वा गुरो वेश्मगंतेष्थवा । 
शनो स्वोच्चे लाभगें वा ्षत्म्या युक्ले चिर' गृदम ?९०॥ 
जिसके घर घनवाने के समंय उच्चस्थ अर्थात्‌ मीनराशि में स्थित , 
शुक्र लग्न में स्थित हों या कक राशि में स्थित बृहस्पति चोथे स्थान 
में स्थित हो या तुद्धाराशि में स्थितं शनश्चर भ्यारहव स्थान में 
स्थित हो, तो वह घर बहुत दिनों तक लच्मी से युक्न रहता है ॥६०॥ .. 
...  शद्दारस्भमुहृर्तों: द 
गुरु: शुक्काक चन्द्रषु स्वोचादि बलेशालिषु । 
गुवेकन्दुबल॑ लब्ध्वा ग्रृंहार॒स्भः प्रशस्यते ॥ ६१ ॥ 
जब गुरु, शुक्र, सूे तथा चन्द्रमा अपने उच्च स्थान आदि में 
घत्वान्‌ हों, तो गुरु, सूये तथा चन्त्रमा का बत्न लेकर गुहारम्भ दा 
करना शुभदायक होता है ॥ ३६॥ _. . 
विवादोक्लॉन्मद्ादोषाजते यामित्रशुद्धित: । 
च चरलब्न-चसराशकम्‌ 
स्यक्त्था कुजाकयोश्चांश कुर्यांदगेह शुभापछये ॥ ६२ ॥ 


जाहान्यामयाकनााकाका साआ. सी भा. सास समा सा सका कक आत. आम अभि गहन 
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यामिन्र को छोड़कर अन्य विवाहोक़ महादोषों तथा रिक्लातियि, 


रविवार तथा मंगलवार, चर लग्न या चर त्षग्गन का नवांशक, या 
सर्य तथा मंगल के नवांशक को छोड़कर घर का बनवाना शुभदायक 
होता है ॥ ६२॥ ै 
दे दुःख॑ तृतीयक्षे पल्चमक्ष यशःक्षयम्‌ | 
आ।युःक्षयं सप्तमक्षे कतू भादग्रदभावधि ॥ ६३॥ 
घर बनानेत्राले के नक्षत्न से गृह्ारम्भ के नज्नन्न तक गिनने पर 
तोसरः नक्षत्र दुःखदायक, पाँचवाँ नक्षन्न कीतिंनाशक ओर सातवां 
परन्र आयुःक्षयकारक होता दै ॥ ६३ ॥ 
यृहारम्भे मेपा दिगतसय फलभ 
गृहसंस्थापन सूय मेषस्थे शुभद॑ं भवेत्‌ । 
वृषस्थे धनवूद्धिः स्यान्मिथुने मरण भुवम्‌ ॥ ६४॥ 
करके शुभदं प्रोफ़ सिहे स॒त्यविवर्धनम्‌ । 
कन्या रोग तुला सोख्य तुश्चिके धनव्धेनम्‌॥ ६५॥ 
कामु के च महाद्यानिमेकरे स्थाइनागमः | 
कुश्मे तु रललाभः स्थान्मीने सद्मभयावद्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मेष का सूथ हो, तो घर का स्थापन करना शुभदायक, वृष का 
सूय हो, तो धन की वृद्धि, मिथुन का सूर्य हो, तो स॒ंत्यु, कर का 
सूर्य हो, तों शुभ, सिंह का लू हो, तो भृत्यों की बुद्धि, कन्या का 
सूर्य हो, तो रोग, तुंझा का सूर्य हो, तो सुख, दृश्चिक का सूर्य हों, 
तो धन की वृद्धि, धन का सूय्ये हो, तो बड़ी हानि, मकर का सूर्य 
हो, तो धन की प्राप्ति, कुर्भ का सूर्य हो, तो रत्न का छास तथा 
मीन छा सूर्य हो, तो भय होता है ॥ ६४-६३ ॥ 
..._-. सुृहारस्से सीनादिसयंवजनस्‌ 
सीनचापमिथुनाइनागते फ्ारयेन्न गहमेव भासकरे ॥६७॥ 


0७ आओ 
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मीन, धन, मिथुन तथा कन्या के सूययों में नवोन गृह क/ निर्माण 
(बनवाना ) न करे ॥ ६७॥ . ...  /.:... 
सुहारस्से शुभनक्षन्नाणि 
' चित्रानुराधासूगरेवतीषु . हि 60 /6 कक 
स्वातो च.पुष्ये च तथोत्तरास |... 
ब्राह्म धनिष्ठाशततारकाछु . * 
गेहादिकारस्भणमामनन्ति ॥ ६८ ॥ 
चिन्ना, अनुराधा, सूगशिरा, रेवतो, स्वाती, पुष्य, तीनों उत्तरा, - 
रोहियी, धनिष्ठा तथा शतमिषा इन नक्तन्नों में घर आदि का 
जनवाना शुभदायक होता दै ॥ ६८ ॥ 
वास्तोपराशरोक्न' नक्षत्रफलम्‌ 
चित्रा शतमिषा स्वाती हस्तः पुष्यपुनवेस्‌ | 
रोहिणी रेवती मूल भ्रवरणोत्तरफाल्णु नी ॥ ६६॥ 
धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा भाद्रोत्तरान्विता । 
अश्विनी सगशीष च अनुराधा तथेव च ॥ ७० ॥ 
वास्तुपजनमेतेषु नक्षत्रेषु करोति यः.। 
समाप्रोति नरो लक्ष्मीमिति. प्राहं पराशर: ॥ ७१॥ 
चित्रा, शतमिषा, स्वाती, हस्त, पुष्य, पुन॒वसु, रोहियी, रेवती, 
मूत्र, श्रवण, उत्तराफाल्गुनों, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्वपद्‌, 
अश्विनी, सगशिरा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों में जो मनुष्य वास्तु- 
पूजन करता है उसको ल्दमी ढो प्राप्ति होतो है ऐसा पराशरजी 
कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ >, 25३५ 22 व क 
गृहारम्भे नक्षत्राणि 
_अयुत्तरेडपि च रोहिणयां पुष्ये मेत्रे करदये । 
222 पौष्णे ग्रदरस्भः प्रशस्यते ॥ ७२॥ 
तशना उत्तरा, रोहियी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा, 
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शतसिषा ओर रेवती इन नक्षन्नों में घर बनवाना शुभदायक 
होता है ॥ ७२ ॥ 
शुह्ारश्से क्षग्नविचार 
&थह्ञ वा स्थिरभे व सोस्यसहिते लग्ने शुभेवीक्षिते-॥७३॥ 
सिहलग्नस्य वज्यंता | 
सूहारस्भ में स्थिए या द्विस्वभाव लग्न -होना चाहिए जिसमें शुभ * 
प्रह बेठे हों या जिस लगन पर शुभग्रहों को दृष्टि पढ़ती हो। शुह्दा- 
रम्भ में घिंदलग्न वर्जित है ॥ ७३ ॥ 
क्‍ थूह।रस्से वृषवास्तुचक्रविचारः 
गेहाद्यारस्मे5क भाद्वत्सशी प॑ 
राग्रदोहो वेदमैरत्रपादे । 
शल्य वेद: पृष्ठपादे स्थिरत्व॑ 
रामेः पृष्ठे भीयगेद ज्ञक॒क्षो ॥ ७४॥ 
लाभो राम: पुच्छ॒गें: स्वामिनाशों 
बरदेने:रूवय वाम कुत्तों मुखस्थेः ' 
राम: पीडा सन्‍तत वाकधिष्ण्या- 
दश्व रुद्रदिग्मिरुक् हसत्सत्‌ ॥ ७५॥ 
सूय के नक्षत्र से छोकर तीन नक्षत्र बैज्ञ के समान बने हुए चक्र 
के शिर में स्थापित करे | इन तीन नक्षत्रों में गुहारम्भ का फल्ष 
युहृदाह । पुनः चार नक्षत्र चुक के अगले पेरों पर, इन चार नक्षत्रों 
का फल्न शून्य । पुनः चार नज्न्न पिछले पेरों पर, इन चार नक्षत्रों 
छा फत्न घर कीं स्थिरता । पुनः तीध नक्षत्र पीठ पर, इनका फल 
छत्तमीप्राप्ति | पूनः चार नक्षत्र दक्तिय कुक्षि.पर, इनका फल लाभम। 
पुनः तीन नक्षत्न पुष्छ पर, इनका फल्ष स्वामी का नाश । पुनः चार 
नक्षत्र वामकुक्षि पर, इनका फल दरिद्वता । पुनः तीन नक्षन्न मुख 
पर, इनका फल्न पोड़ा का होना है ॥ ७३-७४ ॥ 
श्ष्र 
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गृहारम्भ में सूर्य के नक्षन्न से सात नक्षत्र अशुभ, पुनः ग्यारह 
नक्तन्न शुभ, पुनः दुश नक्षत्र अशुभ कह्टे गए हैं । 
ग्रामस्य ऋशणधनविचारः 
स्ववर्ग द्विगुणीकृत्य परवर्गेण संयुतम्‌। 
अष्टभिस्तु एरेद्धांग योडश्चिक: स ऋणी भर्ेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपने नाम का वमं# दूना करे, फिर आम के वर्गाइ् में जोड़कर 
आठ का भाग दे जो शेप बचे उसे पृथरू रक्खे । आम के वर्गाई 
को दूना करके अपने वर्गाइ में जोड़ दे, उसमें आठ का भाग दे, 
जो शेष बचे उसे प्थक्‌ रक्‍्खे। दोनों अंकों में जो अधिक हो वह 
ऋणी ओर जो कम हो वह धनी होता हैं। जैसे आम का नास 
खखनऊ है ओर नाम है नववत्वकिशोर साहब, तो क्लखनऊ का वर्ग 
सातवाँ अछू हुआ और नवल्किशोर साहद का वर्गोड्ड. पाँचवाँ 
हुआ । पहले ग्राम के अह्ल को दूना किया तो हुए चौद॒द, इनमें 
नाम का वर्गोह जोड़ने से उन्नीस हुए, आठ का भाग देने पर शेष 
रहे तीन, ये आम के अक्ल हुए । नाम के वर्गाहु को दूना करने पर 


* वर्गों का विचार पृष्ठ १११ में देखिए ॥ 


स््क 
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दस हुए, आम का घर्गाक्न जोड़ दिया, तो सन्नह हुए । आठ का भाग 
देने पर शेषाह्ु एक रहा । दोनों अंकों में आस का अछू अधिक रहा 
और मुंशी नवत्नकिशोर साहब का न्‍्यून, इससे यह सिद्ध हुआ कि 

मुशीओ साहव धनी और लखनऊ ऋणी हुआ ॥ ७६ ॥ 
शहारस्से भूमिदंण्डप्रमाणं फलं च 

दीघेबिस्तारसंयुक्ल कर्ण द्रडप्रमाणतः । 

मुदिना झुणखित पिएड वरुसिभागमाहरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

चाणएडाल: प्रथप्रो ज्षेयः सर्वलो व्यफलप्रदः । 

छ्वितीये चर्मंकारस्तु क्षघ्रापीडाभयक्कूरः ॥ ७प ॥ 

तृतीये विपविख्यातों श्रामितोदेगकारकः | 

शद्रकश्च चतुर्थ: स्थात्सवंसोंख्यफलप्रदः ॥ ७६ ॥ 

पञ्चमे स्लेच्छुकश्चेय कुरुते राजवललसम्‌ । 

पष्ठे योगी भवेत्‌ ख्यातों भ्रामितोद्देगकारकः ॥ ८० ॥ 

सप्तमे गोपविख्यातो गोपल्लोख्यकरो भरवेत्‌ । 

क्तत्रियश्चाष्टमे प्रोक्तो व्यथायुद्धमयद्भडरः ॥ ८१ ॥ 

कर्णद्‌रडप्रमाण से गृह की लंबाईं-चौदाई को माप कर सात से 
शुणा करे । उसमें आठ का भाग देने से जो अंक शेष बचें उनकी 
चाण्डाल्न आदि संज्ञाएँ होतो हैं । प्रथम चाण्डाल समस्त सुख- 
सम्पात्तियों का देनेवाला, द्वितीय चमंकार क्षघा, पीढ़ा ओर भया- 
वह, तृतीय विप्र भ्रान्त और उद्दिग्न करनेवाला, चतुर्थ शूद्र समस्त 
सुखसरपत्तियों का देनेवाल्ा, पद्चम स्केच्छु राजा का प्रिय बनानें- 
बाला, पष्ठ योगी न्ञान्त और उद्विग्न करनेगला, सप्तम गोप गोपों 
को सुख देनेवाला ओर अष्टम क्षत्रिय पोड़ा, युद्ध तथा सयकारो 
छहोता है | ७७-८१ ॥ 
शूहारस्से वारविचारः 
रवावब्नि: कुजे नाशः शशिन्यस्वं शनों भयम्‌ । 
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सुरेज्ये भार्यवे सोम्ये ग्रहारम्मः प्रशस्यते ॥ ८९ ॥ 
, शृहारस्भ में रवि अग्निभयकारक, संगल्ञल नाशकारक, चन्द्र । 
निर्धनकारक और शनि भयकारक तथा गुरु, शुक्र और बुध शुभ- 
दायक होता है ॥ ८२ ॥ 
गृहकरणाथ वास्तुविचारः 
यदुऋझ भवनारम्मे शुभ वाप्यशुम बुधः। 
तदेव तिथिमासाथं विशेय वास्तुकमेणि ॥ ८दे ॥ 
जो तिथि, नक्षत्र, मास आदि शृहारम्भ में कहे गए हैं वे ही 
तिथि, मास आदि वास्तुकर्स में शुभदायक दोते हैं ॥ ८रे ॥ 
वास्तुविचारे विशेष: 
विशेषाच्छूवणात्घट्‌ क॑ शनिवासरमेव च । 
ग्रद्दीत्वा पूजयेकूमि शकुन च विचारयेत्‌॥ ८४ ॥ 
अवण आदि छुः नक्षत्र तथा शनि का दिन ये भूमिपूजन में 
विशेष कहे गए हैं। शकुन का विचार भी कर लेना चाहिए ॥ य७ ॥ 
चास्तुकाय सग्नशुद्धिः 
मेषे भूयों भवेद्याज्ञा ककटे नाशमाप्तुयात्‌ू । 
तुलोदये भवेद्दयाधिधोन्यनाशो रुगोद्ये॥ ८५ ॥ 
अन्ये ये राशयश्चाएं वास्तुकाय शुभावहा: । 
तेषां नवांशकाद्यास्तु भागास्तत्तु ल्यपाकदाः ॥ ८६ ॥ 
मेष स्तन में वास्तुकायं करनेचाक्षा यात्राकारक, कर्क. गन नाश- 
कारक, तुला क्षर्न व्याधिकारक और मकर तद्वरन धान्यनाशक तथा 
: शेष छग्त शुभफलदायकइ ओर लरनों के नवांश भाग स़ग्न के आनु- 
सार फलन्न देनेवाले होते हैं.। ८९-८६ ॥ ै 
शूहप्रवेश अहशुद्धिविचारः 
जिबट्दंशायसंस्थाश्च सर्व खेटा: शुभावहा: । 
जिकोएं:प्यथवा केन्द्रे शुभा एवं शुभप्रदाः॥ ८७॥ 


छुडा अध्याय ४३६१ 





- तीसरे, छुठे, दशर्व और ग्यारहवें स्थान में समस्त अह शुभफल्न- 
छायक तथा त्रिकोण ($।8 )या केन्द्र (१।४॥७॥। ३० ) 
मैं स्थित शुभग्रह ही शुभफलदायक होते हैं॥ ८७ ॥ 

सृहे शिल्पादिक्रियाविचारः 
धुवे मैत्रे चरे क्षिप्रे जीवे सोम्ये खलग्नंगे | 
चल्द्रे गुरुञवगस्थे शिल्पारस्मः प्रशस्यते॥ ८८ ॥ 
लुवसंशक ( उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपद आओऔर 
रोहिणी ), अनुराधा, धरसंझक ( स्वाती पुनर्वसु, अवण, धनिष्ठा 
आऔर शतभिष ), छिप्रसंज़क ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ओर अमि- 
जित्‌ ), नक्षत्रों में तथा बृहस्पति और बुध के दृशव स्थान में होने 
पर तथा चन्द्रमा के बृहस्पति और बुध को राशि में स्थित होने पर 
शिल्पारंस करना अेछठ होता है ॥ ८८ ॥ 
गृहशिल्पे दिन्नादीनां वज्यंता 
उलूककाकगणूध्राश्च व्याप्नसिहवराइकाः । 

पिशाचा राक्षसाः ऋराः संत्रामो रोदन तथा ॥ ८६ ॥| 

इन्द्रजालवदन्यानि प्रपश्चचरितानि च | 

भोषणानि च सर्चाणि ग्रहचित्रे विवजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

घर में उल्लू, कौआ, गीघ, बाघ, सिंह, शुकर, पिशाच, राक्षस, . 
कर, संआाम, भीषण, प्रपल्च भरे हुए आर इन्द्रआाल तथा इन्द्रजाद् 
के सदश अन्य चित्र न अज्वधित कराने चाहिए॥ ८३-६० ॥ 
| श॒हारग्से वास्तुभमिज्ञानम्र्‌ 

पूर्वोत्तरप्लवा भूमिः सुप्रसन्षा समापि च। 

ईघत्पवा निरूच्छिष्टा प्रशस्ता चासकर्मणि ॥ &१॥ 

दक्षिणापरनीचा भूंः सोषण विषमापि वा । 

चुक्तच्छायासमायुक्! व्जेनीयाः प्रयत्नतः ॥ ६२॥ 

उक्कादन्यस्वरुपा तु निषिद्धविद्दितेतरा । 
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तत्स्थामपि वसेच्छान्त्याउथवा देवद्धिजाशया ॥ £३॥ 
जो भूमि पूर्व और उत्तर की ओर ढालू हो शेष सम हो, तो 
वह भूमि चित्त को प्रसन्न करनेवात्वी तथा थोड़ी ढालू और श्मशान 
आदि से होन भूमि निदास करने में शुभ कह्दो गई है । जो भूमि 
दक्षिण ओर पश्चिम की ओर ढालू हो, ऊप्तर हो, नीची-ऊँची हो 
ओर वृक्षों की छाया से युक्न हो वह भुमि निवास करने में त्याज्य 
है। जिस भूमि में पुवंकथित ल्क्षण न घटित होते हों और 
निषिद्धू भी न हो, तो उस भूमि में शान्तिपृवंक निवास करे अथवा - 
देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न कर या ब्राद्यणों की आज्ञानुसार 
आदिष्ट स्थान में घर बनाने से शुभ होता है ॥ ६१-६३ ॥ 
यूहारस्भे भूमिफलस 
श्वेता च ब्राह्मणी भूमिः क्षत्रियारुणविश्ह्य । 
वैश्या पीततरा ख्याता कृष्णा शूद्रामिधोयते ॥ ६४॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मण॒स्योक्ता ज्त्िया क्षत्रियस्यथ च | 
वैश्या वैश्यस्य निर्दिश शूद्रा शूद्स्य शस्यते ॥ ६५ ॥ 
श्वेत भूमि बाह्मणी, रक्तवर्ण भूमि क्षत्रिया, पीतवर्ण भूमि वेश्या 
ओर ऋृष्णवर्ण भूमि शूद्रा कंहो जाती है । ब्राह्मणमाति के लिये 
आह्यणी भूमि, क्ष्रियजाति के लिये क्षत्रिया, वेश्यजाति के रिये 
वैश्या और शूद्रजाति के लिये शूद्वा भूमि उत्तम होती है ॥३४-४श॥। 
गुहारस्से भूमिपरोक्षा 
हस्तमाज खनेत्खातं जलेनैव प्रप्रयेत्‌ । 


. समे<पि स्थान्मदावृद्धि क्ष्ये चयमथादिशेत्‌ ॥ €७॥ 
क हाथ का नीचा गदढा खोदकर जलपर्ण करे और वास्तु- 
पूजन करनेदाल्ा पुरुष सो पैर तक चलते । स्लैटने 
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वृद्धि देखने में आवचे, तो वह यह उच्नतिकारक, जर सम रहे, तो 
वास्तुऋत्तों की भ्रत्युत्नति और जद्ध न्यून हो जाबे, तो वह यूह नाश- 
कारक होता है ॥ ६६-६७ ॥| 
ग्रामवासे घारोपधारमाह 
अक्तरं द्विगुणं रूत्वा मात्रां रत्वा चतुगु गाम्‌ | 
ग्रामस्य च तथा पुःसो गयणयेज्नामवर्णशकम्‌ ॥ €्८॥ 
सप्तभिश्च हरेद्धाग शेषाद्माच्यं फल्लाफलम्‌ | 
एकशेषंण शज्येन चतुर्सिश्चेव क्लेशद्‌ः ॥ ६६ ॥ 
पट्छ्चिशेषे च बहुशो धनलाभ उदाहतः। 
पञ्चकेन त्रयेणापि न लाभो न च वा क्षति: ॥ १०० ॥ 
आम तथा आम में निवास करने को इच्छावाल्े पुरुष के नामा- 
क्षरों को द्विगुणित और मान्नाओं को चतुर्गुणित करे तथा सात का 
भाग देवे । शुन्य, एक या चार शेष रहें, तो क्लेशदायक; दो आर 
छः शेष बच, तो धनज्ञाभकारक ओर तीन तथा पाँच शेष बच, 
तो सामान्य फल्न होता है ॥ €८-१०० ॥ 
गृहविचारे नामराशितो ग्रामरर्शशविचारः 
नामभादगामराशिः स्याद छथक्ूपब्चेशदि दिवितः | 
तदैव मुनिशिः प्रोक्नो निवास: शुभदांयकः ॥ १०१॥ 
अपने नाम को राशि से ग्राम की राशि दूसरी, नवीं, पाँचवीं, 
ग्यारहवों या दशर्दी हो, तो आम का निवास शुभफल्वदायक होता 
है॥ १०१॥ 
गृहारस्से पदञ्नकदोपज्ञानम्‌ 
रविक्रान्तियातांशयुक्काश्च तिथ्यो 
रविदिग्गजा: सिन्धवः खेटमक्काः । 
भवेत्पश्चक रोगवहीशचौर- 
सतिदोपमेन प्रजद्माद्धिवाहे ॥ १०२ ॥ 
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सर्य के गतांश तथा पनंद्रह या बारह या दंश या आठ या चार 
इनफों अलग-अलग रखकर जोड़ लेना चाहिए। उन अंकों में नव 
का भाग देने पर पाँच शेष बच, तो क्रम से पाँचों स्थान सें पाँच 
पण्चक होतें हैं । १ रोगपञ्चक, रे झग्निपश्चक*, मे राजपञ्चक, 
४ चौरपञ्चक और पाँचवाँ स्ृत्युपन्नक ॥ १०२ ॥ 
सुहसमीपे शुमाशुभध्षक्षा 
यत्र तन्न स्थिता वृक्षा विद्वद्‌!डिम्बफेशराः । 
पनसो नारिकेलश्च शुभ कुंवेन्ति नित्यशः ॥ १०३ ॥ 
जम्धीरश्च रसालश्च रस्भा शेफालिकास्तथा । 
यवाशोकशिरीषाश्च महिलिकादाः शुभप्रदाः ॥ १०७ ॥ 
प्रालतीं चैव चम्पां च केतकीं कुन्दमेच च ।. 
मुनिवृक्त त्रह्मव॒त्त पर्जयेद्ग्रहसन्निघो ॥ १०५ || 
तिन्तिडीको वट्टः प्क्तः पिप्पलश्च सकोटर: | 
क्षीरी च कर्टकी चैव निषिद्धास्ते महीरुद्याः ॥ १०६॥ 
खजू री दाडिमी रस्भा ककन्‍्धू बीजप्रिका | 
' उत्पचन्ते ग्रह यञ्न तस्मिन्‌ झन्तति मूलतः ॥ १०७॥ 
इक्षप्रसादिनी छायासंच्छुन्न॑ यदि म्रन्द्रिम । 
अचिरेणव कालेन उद्धसन॑ जायते शुत्रम्‌ ॥ १०८॥ 
अमाइध्वे तु या छाया चृत्षप्रासाद्सस्मचा । 
वजजयेत्तां प्रय्नेन ययघद्वे प्रदरद्ययम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भथम्नान्तयाम्रवञ्ञ द्वित्रिप्रहदरसम्भवा । 
दाया दृक्षष्वजादीनां सदा दुःखप्रदायिनी ॥ ११० ॥ 
घर के समीप सें बेल्ल, अनार, नागकेशर, कटहल् और नारियल 
के बृत्त शुभकारी होते हैं । जँभोरी नोंबू, आम्न, केल्ना, “7-7 से नॉबू: धान, केला, विगुंढी, 


+ भग्निपश्षक गृहारम्म में वर्जित हे । 
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औ, अशोक, शिरसा और चमेत्नी आदि के वृक्ष शुभफल्नकारी होते 
हैं। मोतिया, चम्पा। केवड़ा, कुन्द, मुनिवृत्त ( पतंग ) और आँवले 
का वृक्ष शूह के समीप में अशभफक्कारी होता है | इमली, बरगद, 
पकरिया, कोटरयुक्न पीपल ( खोखलदार पीपल ); दूधवाले तथा 
कॉाँटेवाले वृत्त यदि घर के समीप में हों, तो अशुभफलकारी होते 
हैं। खजूरी, दाडिमो, केला, वद्री ( बेर ) और बिज्ञौरा नींबू जिस 
घर में स्वयं उत्पन्न हो जायें तो उस घर का सबनाश कर डालते 
. हैं। वृक्षों की सघन छाया जिस घर में बराबर रद्दती हो, तो वह 
घर उजबू आता है। जिस घर में वृक्षों की छाया प्रहर भर से ऊपर 
आर दो प्रहर के अन्दर उंहरती हो, तो उस छाया छी निवृत्ति शोध 
कर देनो चाहिए अर्थात्‌ वृक्षों को शाखाएँ छाँटकर छाया की निवृत्ति 
अचश्य कर किया करे। जिस घर में वृक्षों तथा पताकाओं की छाया 
प्रथम और अन्तिम प्रहर को छोड़कर, दो-तीन प्रहरों तर 
बराबर रहती हो, तो सदा दुःख देनेवात्वी होती है ॥३०३-११०॥ 
शहप्रवेशमुहत 
सोस्‍्यायने ज्येष्ठतपो<न्त्यमाघवे 
यात्रा निवृत्तों नपतेनव ग्रहे। 
स्याद्देशन द्वाःस्थसदुधवोडुमि- 
जन्‍्मक्षल्ग्नोपचयोदय स्थिरे ॥ १११ ॥ 

उत्तरायण में; ज्येछ, माघ, फाल्गन तथा बेशाख इन महीनों 
में; कत्तिका आदि सात-सात नक्षत्र पूे आदि चारों दिशाओं में 
कहिपत करने पर ओ नक्षत्र द्रवाज़े के सामने पड़ते हों उन नक्षत्रों 
में; चित्रा, अनुराधा, सगशिरा, रेवतो, तीनों डत्तरा ओर रोहिणो 
इन नक्षत्रों में; कृष्णपक्ष में दुश्मी तिथि पर्यन्त तथा शुक्ल्षपक्ष 
में; जन्मराशि व जन्मलग्न इन दोनों से तीसरो, छुठो, दुशरवों तथा 
ग्यारहवीं राशि के रन में रहते अथवा वृष, सिंह, वृश्चिक तथा 
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कल किन कलम ननननननननिनिण 7 एपए।* 
कुग्म इनमें से किसी राशि के द्वग्न में रहते विदेश से लोटने पर 
पुराने घर में या नए घर में राजा % का गुहप्रवेश करना शुभदायक 
होता है ॥ १११ ॥ 
वास्तुपूजामुहृ्तः 
सद॒भुवक्तिप्रचरेषु मूलभे न 
| वास्त्वचेन भूतवलि च कारयंत्‌ | 
त्रिकोणकेन्द्रायधन त्रिगेः शुभ - 
लेग्नत्रिषष्टायगतैश्च पापकेः ॥ ११९ ॥ 
शुद्धाम्वु रन्धो विजजुर्भ सत्यों 
. व्यरकीररिक्ताचरदशचेत्रे। 
अग्रे:म्वुपण कलश द्विजांश्च 
कऊत्वा विशेद्वेश्म भक्ूरशुछम ॥ ११३ ॥ 
चित्रा, अनुराधा, सूगशिरा, रेवतो, तोनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, 
अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्दाती, पुनवसु, अवण, धनिष्ठा, शत्- 
मिपा तथा मूल्ष इन नक्षत्रों में पुरोहित कों चाहिए कि शूहस्वामी 
से वास्तुपूआ । तथा भृूतबत्नि करावे। जिस शुहस्वामी के पाँचवें, 
नवें, पहले, चोथे, सातवें, दशवे, ग्यारह, दूसरे और तीसरे 
स्थानों में शुभग्रह स्थित हों तथा तीसरे, छुठे- और ग्यारहवों स्थानों 
में पापग्रह स्थित हों एवं चौथे, आठव स्थान में कोई अद्द स्थित न 


* सतुष्यों में प्रधान होने के कारण यहाँ पर राजा का नाम गृहीत हुआ 
है इस कारण उक्त विचार सर्वसाधारण के लिये मी है । 

जो व्याक्ते वास्तुपूजा आदि बिना किए हुए नए घर में प्रवेश करता है 
वह समस्त विपत्तियों का भोगनेवाला होता है । वास्तुपूजा तथा भूतब्ालि 
का अकार व्रसिष्ठसंहिता ओर प्रयोगरत्न श्रादि ग्रन्थों में शाखामेद से कहा 


लाता आए एछिएौएएन-नहछम्ररणशाणाीानाशाणा णा 


छुठा अध्याय ४३९ 


हो तथा गुहरवामी की जन्मत्नग्ग जन्मराशि से आठवें न हो उस 


लगन में, रवि और मंगत्न को छोड़ अन्य वारों में, चतुर्थी, नवमीं, 
चतुदंशी ओर अमावास्या को छोड़ अन्य तिथियों में, चेन्न को छोड़ 
अन्य महीनों में, मेष, कक, तुला और मकर को छोड़ अन्य राशियों 
के करन में रहते घर के स्वामी को चाहिए कि जल्न से भरा हुआ, 
परत्ञवयुक्त कल्नश व ब्राह्मणों को अपने आगे करके युहप्रवेश # 
करे ॥ ११२-११३ ॥ 


युहप्रवेशे नक्षत्रारि 


पष्ठथप्टमीविष्सुदिनानि रिक्ा 
'विहायय चिचत्रोत्त ररोहिणीं च । 
सगान्त्यमैत्र शनिवित्सितेज्ये 
निवृत्य गेहं प्रविशेत्प्रयाणात्‌ ॥ ११७ ॥ 
पष्ठी, अष्टमी, दृृदशी और रिक्ला तिथियों को छोड़कर चित्रा 
तीनों उत्तरा तथा रोहिणी इन नक्षत्रों को छोड़कर म्गशिर, रेवती 
आओऔर अनुराधा इन नक्षत्रों में, शनि, बुध, शुक्त॒ ओर बृहस्पति इन 
चारों में गृहप्रवेश का करना शमदायक होता है ॥ ११४ ॥ 
शुहप्रवेशे ्वग्नविचारः 
स्थिरे5क्षेशे शुभैर्थकोणकेन्द्र जिलाभगेः । 
पापेलॉमन्रिषदसंस्थे: शुद्धे तुये तथाएमे ॥ ११५॥ 
स्थिर क्ग्न में लग्नेश हो, घन, कोण, केन्द्र,पराक्रम तथा ल्ञास 
इन स्थानों में शुभग्रह हों, तीसरे, छुठे भोर न्यारहवें स्थानों सें 
पापगह हों, चतुर्थ तथा. अष्टम स्थान शुद्ध हर, तो ऐसे मुहूत में 
शुहप्रवेश का करना शुभदायक होता है ॥ ११५॥ 


वश्य, तारा भादि दश कूठ शुद्ध होने चाहिए। 


+ गृहप्रवेश के समय षष्ठाप्टकादे मकूट अथवा विवाहप्रकरणोक्त वर्ण 
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शुहप्रवेशे नक्षत्रवेधबिचारः 
क्रप्रह्माधिष्ठितविद्धम च | 
चविवर्जनीय॑ त्रिविधप्रवेशे ॥ ११६॥ 
फ्रमह से नक्षत्र विड हो, तो तीनों प्रकार का गृहअवेश (नवीन 
“था प्राचीन या सरस्मत किया हुआ ) वर्जित है ॥ ११६ ॥ 
शुद्अवेशे शुक्रा दिविचार 
छत्वा शुक्र पृष्ठतो वामतो5कम्‌ ॥ ११७॥ 
शुक्र पृष्ठप्रदेश में तथा रू वाम होना चाहिए॥ ११७ ॥ 
शूहप्रवेशे सयंविचार 
रन्धात्पुत्नाद्धनादारात्पञ्चस्वक स्थिते ऋमात्‌। 
पूर्वाशादि मुख गेह विशेद्वामों भवेद्यतः ॥ ११८॥ 
जब आठवें, पाँचच, दूसरे ओर सातवें स्थानों से पल्चम स्थान 
में सूर्य हो, तो पूछ ञ्रादि दिशाओं की ओर द्वारचाल्ते घर में प्रवेश 
करना चाहिए। इस प्रकार सूय पूर्व आदि दिशाओं में क्रशः वास 
हो जाता है ॥ ११८॥ 
ै शुहप्रवेशे कुम्भ चक्रम 
सयभादिनभ यावद्‌ गणयत्छुबिचक्षणः । 
ग्रृहप्रयेशे च फल कुम्मचक्रस्य निम्नतः ॥ ११६ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से दिनणक्षत्र तक गिनकर भिस्नलिखित फल 
जानना चाहिए॥ ११६१ ॥ 


मुखे १ अग्निदाह: 
पृ. ४ बासशल्यम्‌ 
दक्षिण दे बहलामः 
पश्चमि ४ लक्ष्मीप्राष्तिः 
उत्तर ४ कलह: 
गे ४ 


नाशुः 
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गरुदे ३ स्थिरता 
करणठे ३ स्थिरता 
गृहप्रवेशे विशेषः 
वांसतो वापि ग्रहारस्भे यदुझ च शुभाशुभम | 
तदेवात्रापि विज्ञेयं प्रवेशे नव्यवेश्मनः ॥ १२० ॥ 
वास्तुपूजा तथा सुहारम्भ से जो शुमाशुभ नक्षत्र आदि कहे गए 
. है उन्हीं नक्षत्रादिकों में नवीन घर में प्रवेश करना शुभफल्दायक 
दोता है ॥ १२० ॥ | 
चुह्ो *स्थापनमुह्दत: क्‍ 
सूयभाद्वेद्नाशाय बेद्संज्या खुखाय च | 
. श्ससंख्यां च दारिद्र्था वेद्संख्या पुनः खछुखम्‌ ॥१२१॥ 
बाणसंख्या स्त्रिया नाशः पुत्रलाभश्च शेषके । 
चुहिचक प्रवस्यामि यथोक्ल गर्गंसाषितम्‌॥ १२२ ॥ 
सूर्य के नचषन्न से दिन के नक्षन्न तक गणना करे। पहले चार 
नक्षत्न नाशप्रदे, फिर चार नक्षत्र सुखप्रद, फिर छः नक्षत्र दारिद्वय- 
प्रदू, फिर चार सुखप्रद, फिर पाँच नक्षत्र खीनाशक और शेष चार 
नत्तत्र पुन्रल्नाभकारक दोते हैं ॥ १२३-१ २२ ॥ 
वृक्षारोपणमुहतः 
शुक्लपक्षे तिथी शस्ते शुक्रे चन्द्रे गुराबपि। 
तरूणां रोपणं शस्तं धुवक्तिप्रसदूडमिः ॥ __ररुशां रोपणं शर्त शुबक्तिपयदुड भा 
% रवि, शनि तथा भोम-चूल्हे के स्थापन में शुम कहे गए हें 
अन्थान्तर में कहा भी है । अं 
सुरगयमविशाखात्राह/यूसोस्थोत्तरे 
उ्वत्लनजलधमिष्ठासूलशूद्यायुघेषु । 
रविशनिकुमवारे चुहिका स्थापनीया 
उधल्नशु चितधी रष्यअनस्वादुकन्नी ॥ 
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शुक्त्षपक्ष में, शुभ तिथियों में, शुक्र, चन्द्र तथा गुरु इन दिनों में, 
क्ुव ( तीनों उत्तरा रोहिणी और शतमिपा ), क्षिप्त ( अश्विनी, ' 
पुष्य और अभिजित्‌ ) , रु ( चित्रा, अनुराधा, स्टगशिरा और 
रेदती ) इन नक्षत्रों में वृक्षों का आरोपय करना शुभदायक हाता 
है ॥ १२३ ॥ 
कदल्याद्यारोपणमुहूर्तो: 
शीत्यन्तास्तिथयः कुजाकशनयो वाराश्य षष्टीयुतता 
मासः प्रोष्ठ पद स्थ्रिविक्रमपुख रतक्त॒त्रपट्क तथा। 
व्यक्त्वैतान्‌ वृषसिंहत्ृश्चिकघटेष्वक्पु भद्वां विना 
गर्गाधाः कदलीक्षरोपणविधिः शर्त जगुः सचेंदा॥१२४॥ 
'शो? अक्षर जिन तिथियों के अन्त में हो अ्रथोंत्‌ एकादशों आदि 
तथा पष्ठटी, इन-तिथियों, में शनि, सूर्य ओर भौस इन दिनों में,भाद्रपद 
मास तथा अभ्रवण, धनिष्ठा आदि छुः नत्षन्नों को छोड़कर अन्य 
तिथि, वार आदिकों में; बृप, सिंह, चृश्चिक आर कुम्भ इन कर्नों 
में गये आदि मुनियों ने कदत्ली ( केला ), और इक्ष ( इंख ) के 
रोपण का शुभदायक मुहूर्त कहा है॥। १२४ !। 
राहुवासज्ञानम्‌ 
देवालये गेहविधो जलाशये 
राहोमुख शस्सुद्शों विलोमतः । 
भीनाकसिहाकसगाक तस्त्रिसे 
खाते मुखात्पृष्ठविद्क्शुसा भचेत्‌ ॥ १:४॥ 
देवाक्षय, यगूहारम्भ तथा अतज्ञाशय सें राहु के मुख का विचार 
इैशान दिशा से क्रमश: विद्ञोमपूर्वक होता है। देवात्षय में मीन के 
सूयों से तोन-तीन राशियों में इंशान, 
आग्नेय इन विदिशाओं के क्रम से 
रम्म में सिंह के सू्यों से 


वायच्य, नेऋ त्य तथा 
राहु का मुख होता है । गृहा- 
तीन-तोन राशियों में चारों विदिशाओं 
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के क्रम से राहु का भुख होता है | जल्लाशय में मकर के सूर्यो से 
तीन-तोन राशियों में चारों विदिशाओं के क्रम से राष्टु का मुख 
होता है । जिस दिशा में राहु का मुख हो उसके पीछेवाली दिशा 
में खात होता है । उसो दिशा में ऊत्लाशय आदि का खनन प्रारम्भ 
करे । जँसे इंशान में राहु का मुख हो, तो आग्नेच विदिशा में, 
वायब्य में राहु का मुख हो, तो इंशान में, नेऋ त्य में मुख हों, तो 
वायब्य में तथा भाग्नेंय में मुख हो, तो नेचऋछ त्य में पृष्ठ.होता है ॥१२९॥ 

देवाकये राहुमुलचक्रम्‌ 









इंशान वायब्य नंऋत्य आग्नेय 


मीन, मेप, वृष | सिथुन,कर्क,सिंह कन्या,तुला व थ्रिक।| धत, सकर,कुर ः 


यूहारस्मे राहुमुखचक्रस्‌ 







इंशान बायव्य नेऋ त्य आाग्नेय 
5 के 55% वृश्चिक,धन,सकर | कुम्भ, मीन,मेप | वृष, मिथुन,फक | 
जलाशये राहुमुख चक्रम्‌ 
लिल अ यन आग्नेंय 


कक, सिंह,कन्या तुला, वृश्चिक,घन 


द्वारस्थापनमुहृत: 
अश्विन्यामुत्तराहस्तपुष्यभ्रुतिस्गेषु च । 
स्वातौ पोष्णे च रोहिएयां दारशाकावरोपणम ॥१२६॥ 








पे ज्यों तिपतरवप्रकाश 


३ 22 यस >> सस स सस>ससस 7 पर जाया: 


झश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, अवण, रूगशिरा, स्वाती, 
रंवती और रोहिणी इन नक्षत्रों में द्वारस्थापन शुभ होता है ॥३ २१॥ 
सूयमाद्देदमः शीर्ष संस्थितेधंनसस्पदः । 
ग्रहस्योहसन तस्मादष्टमिः को णसंस्थिते: ॥ १२७ ॥ 
शाखास्वए्मितैस्तस्माद्धन॑ सोख्यं भवेद्ग्रहे । 
देहल्यां तु त्रिभिर्थिष्ण्येसर त्युग हपतेर्मवेत्‌ ॥ १५८॥ 
चतुर्मिर्मध्यगैस्तस्मादूद्वव्यलाभ॑ रुख भवेत्‌ । 
एतच्चक्र॑ विचारयांदों द्वार॑ कुययोत्स्वमन्द्रि॥ १२६॥ 
जिस नक्षत्र में स्य॑ स्थित हो उससे ल्लेकर चार नक्तन्न द्वार के 
शिर अथात्‌ उतरंग में देवे, इसका फल द्वद््मीदायक, आठ नक्षत्र 
चारों फोणों में, फल उजाड़ होना; आठ नक्षन्न शाखा ( बाजू ) में, 
फत्बष, धन और सुखदायक; तीन नक्षत्र देहक्ली ( चोखट ) में, फल 
शृहेश की रझत्यु और चार नत्तन्न मध्य में, फत्न व्ृ्य-क्लाभ तथा 
सुख होता है। गृहद्वार के स्थापन में इसका विचार कर देना 
चाहिए॥ १२७-१२६ ॥ 
राशितो द्वारविचारः 


ढ्निज़ो वैश्यस्तथा शूद्ः क्त्रियो राशिजो नर;। 

द्वार च पूर्वत; कुयोद्दिशानां च चतुषश्यम्‌ ॥ १३० ॥ 

मीन, वृश्चिक भोर कक राशिवाज्ञों को पूर्वमुख, कन्या, वृष 
ओर मकर राशिवात्दों को दर्तिणमुख, मिथुन, तुला और क़ुस्म 
राशिवालों को पश्चिममुख तथा सेष, सिंह और घन राशिवाल्ञों 
फो उत्तरमुस् द्वार * शुभ होता है ॥ १३० ॥ 


+ अन्धास्त्र में सम्युख राहु का विचार करना भी लिखा है-- 
कप सार्गाद्यरोडडस्ति्ठति प्वेतः । 
विपरीतक्रमेणैव द्वारं सममुखतस्त्यजेत्‌ ॥ 
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शुद्दारस्से दारुविचारः 
अन्यवेश्मस्थितं दारु नैवान्यस्म्रिन प्रयोजयेत्‌ । 
न तत्र चसते कतों वसन्नपि न जीवनम्‌ ॥ १३१ | 
नूलरे घर में ऊगो हुई कड्टी आदि त्रकड़ियाँ दूसरे घर में न 
लगानी चाहिए | यदि घर में लगा दो जाये, तो ग्रृहस्थामी निवास 
न कर सके.। यदि निवास भी करे, तो जीवित न रहे ॥ १३१ ॥ 
दारुविचारे विशेषः 
नूतने नूलम काव्य जीण जोण प्रशस्यते । 
न जीण नूतन श्रष्ट नो जीखे जूतने तथा ॥ १३२ ॥ 
नदौन गदूद्द में गयोन छाए तथा पुराने घर में आराचीन का।ए्ट लग- 
यागा श्रेष्ठ कहा गया दै। प्राचीन घर में नुतन काष्ट तथा नवीन 
घर में प्राचीन काष्ठ छगचाना सर्वथा अष्वितकर होता है ॥ १३२ ॥ 
द्वारविचारे विशेष 
ट्ारस्प सस्तुखे द्वारं द्वारं द्वारोपरि स्थितस्‌ । 
नेव कुर्याद्नाकात्ती णुजाकांक्ती विशेषतः ॥ १३३ ॥ 
एक घर के द्वार के सम्मुख दूसरे घर का द्वार रखना तथा द्वार 
के ऊपर द्वार रखता धनाकांक्षियों विशेषकर पृत्राकांक्षियों के किये 
सचंथा वर्जित हैँ ॥ ५३३ ॥ 
सत्वाशयारामदेयग्रतिष्ठामुद्द्तो: 
जलाशयाराधरुरभत्तिष्ठा | 
सोस्थायने जीवशशाइूशुक्ते | 
हृश्ये रढुच्तिमचरश्चुव स्पा- 
त्पक्षे सितें स्वशक्षतिथिक्तणें वा॥ १३४ ॥ 
रिक्ला5डर्वज दिवसेडतिशस्ता 
शशाह्रपापेस्त्रिमवाइसंस्थे: । 
ब्यन्त्वाशष्टग: सरलचरेछ गेल्टे 
न्‍्‌ 


३४२ ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश 





सूर्यों घटे को खुबतों च बिष्ण॒ुः ॥ १३५॥ 
शिवो उयुस्‍मे छ्वितनों च देव्यः 
क्षुद्राश्वरे सब इमे स्थिरक्ष । 
पुष्ये भ्रद्धा विघ्नपयक्तसप- ड़ मु 
भूतादयो#न्त्यें अवरो ज्िनश्च ॥ १४१६ ॥ 
उत्तरायण में; युरु, चन्द्र और शुक्र दृश्य हों अर्थात्‌ डद्त हों; 
सु ( झुगशिरा, रेवतो, चित्रा आर अनुराधा ), क्षिप्र ( हरत, 
अश्वनी, पुष्य ओर अभिजित्‌ ), चर ( स्वःतो, पुन सु, अवश, 
धनिष्ठा और शतमभिष) और धृवरसंज्ञक (उत्तराफारुंगुनी, उत्तरापाढ़, 
उत्तरभाद्पद और रोहिणी) इन नक्षत्रों में; शुक्ञपक्त में; जिस देवता 
की प्रतिष्ठा आदि करना हो उसी के नक्षत्र व तिथि व मुहूर्त में; रिक्रा 
तिथि व मंगल दिन को छोड़ अन्य दिनों में तडाग आदि जल्वा- 
शरयों का उत्सर्भ व बंग़ोचे आदि का उत्सर्ग व देदताओं की स्थापना 
अति शभ होती है । ज्ग्न से तीसरे व ग्यारहव व छुठे स्थान सें 
चन्द्रमा व पापग्रद्ां के रहते तथा आटवे व घारहव स्थान को छोड़ 
न्‍्य स्थानों में शुभ ग्रहों छे रहते एवं स्थिर व द्विस्वभाव लग्नों में 
साधारणतया पब देवताओं की प्रतिष्ठा शुभ होती है; परन्तु विशेष 
बांत ध्यान देने योग्य यह हे कि संलग्न में सूर्य, कुम्मलग्न में 
ब्रह्मा, कन्याल्रन में विष्णु, मिथुनल्लग्न में शिव, ट्विस्व॒सादलग्नों 
में देवो, चरछग्नां में चुद्गा अर्थात्‌ योगिनी आदि देवियों, स्थिर 
छग्नों में उक्तानुक्त सब देवताओं, पुष्य नच्षन्न में , चन्द्र आदि आठ 
अं, इस्त नक्षेत्र में सूर्य, रेचतो नक्षत्र में गणेश, यक्, सर्प, भत्त 
आदिकों तथा अवण नक्षत्र में बुद्ध की स्थापना शुभ होती 
है ॥ १३४-१३६॥ 
दल देवादिगप्रतिष्ठायामयनमासा३/ 
आपमद रुचगीदाणस्थापन॑ चोत्तरायरो | 
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विचेत्रेप्वेच मासेषु मघादिषु च पश्चसु ॥ १३७ ॥ 
उत्तरायण में समस्त देवताओं का स्थापन ल्च्मोप्रद तथा चेन्न 


को छोड माघ आदि पाँच महीनों में समस्त देवताओं का स्थापन 
धरना ल्चनीप्रद होता है ॥ १३७ ॥ 


देवादिभत्तिष्ठायां शक्त्षपक्षादिविचारं: 
 बलक्षपत्तः शुभद्‌ः समस्तः 
.*. सदेव तचायदिन विदाय । 
अन्त्य द्विभागं परिहत्य कृष्ण 
... पक्तेडपि शस्तः शुभवासरश्च ॥ १३८ ॥ 
प्रतिपदा को छीड़कर शेप समस्त शुक्नपक्ष तथा ऊृष्णपक्ष में 
भी द्वित्तीया आदि चार तिथियाँ शुभवार युक्त हों, तो समस्त 
देवताओं फा.स्थापन करना शुभदायक होता है ॥ १६८ ( 
नवरात्रिपु देवस्थापनस््‌ 
यास्यायने-५पि देवीनां स्थापन नवरातिलु | 
प्रशस्तं काक्तिके विष्णोभाद्द ऋतशजन्मनः ॥ १३६६ ॥ 
.. देवियों का स्थापन नवरात्र में दक्षिणायन होने पर भो शमभ- 
दायक होता है । विष्सु का स्थापन कात्तिक् मास में तथा भाठ्रपद 
मास मे भ्गरत्य का स्थापन करना शुभदायक होता हैं ॥$३६३ ॥ 
|... « योगापत्ने शनौ विशेष: 
रिक्वाधमकुयोगाय॑ वजयित्वा प्रथत्नतः । 
खुराणां स्थांपन कुर्या्रोगापन्ने शनान॒पि ॥ १७० ॥ 
रिज्ला तिथि, अवम तियि तथा कुयोग आदि को छोड़कर शति 
के दिन जब कोई शुभ योग आ पड़े , तों उस दिन समस्त देवतानओं 
का स्थापन करना शभदायक होता है॥ १४० ॥ 


१४४ । ज्यो तिपदत््वप्रकाश 
झ ्चशयलयजजिडड््र 
देवस्थापने नक्षत्रारि 
हस्तत्नये मित्रहरित्रये च 
पौष्णद्यादित्यख्रेज्यभेणु । 
तिल्लोत्तराधादशशाइ्ूधिष्एये 
, सर्वामसस्थापनप्तत्त्म स्यात्त्‌ ॥ १७१ ॥ 
हस्त, दित्रा, स्वातों, अनुराधा, भ्वण, घनिष्ठा, शतभिष, रेवती, 
अश्वनी, दस्त, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी ओर स्ग शिरा इन 
वक्षत्नों में समस्त देवताओं का स्थापन करना शुभदायक् होता है १४१॥ 
.. देवस्थापने क्वर्तकथनस्‌ 
व्थाप्यो दरिद्निकऋरो मिथुने महेशो 
नारायणश्च युवतों घटने विधाता । 
देव्यों द्विमत्त मवनेषु निवेशनीया- 
श्क्षद्वाश्चरे स्थिरगृद्दें निल्िलाश्च देवा; ॥ १४२४ 
सिथुन बरन मे विष्णुजी, शक्वरजों ज्ञार सूचदेव की, कन्याद्वग्न ऊे 
कृपण आदि-की, कुस्म लग्न में वक्ता की, द्विस्वभाव छग्नों में देवियों 
को, चरसंज्ञझ कम्ता में योगिनी आदिका की तथा स्थिर लग्नों सें 
शेप समस्त देवताओं का स्थापन करना शुभदायक होता है ॥६४२॥ 
.._ धान्यादिसदृनस्थानस 
प्रसच्पृमोी पुरसज्निधाने 
योलु गदेशेधु खलं चिद्ध्यातू । 
चन्ध्याप्रदंशें चल पथ च नियने 
. ऑरुषदेश खलको न कार्य: ॥ १४३ ॥ 
सल्ल ( खारदहान ) का स्थान आम के निकट श्मशानादि से दूर, 
मतोहर तथा उन्नत अदेश में होना चाहिए। निम्नस्थान' मार्ग; 


भथावने तथा बॉक भूसि में खरिहान का स्थान रहना शुभ नहीं 
होता है ॥ १४३ ॥ 
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धान्यादिमदंनस्तस्म विधिः 


चटोहुम्बरनीपानां शाखोटवद्र॒स्य च । 
शाह्मत्या मुशल्लेनित मेघि कुयोद्धिचक्षणः ॥ १3३ ॥ 
बरगढ़, गूज्तर, कदंब, सिहोर, बेरि और सेमर की खकड़ी क्की 
ही मेधि ( घान्य पीटने का डंडा ) रखनी चाहिए ॥ १४४ ॥ द 
धान्यादिसदुनस्तस्से नक्षन्नादयः 
कपित्थविल्वव॑शानां न च मेघि कदाचन | 
न पोँपे न च रिक्कायां न कुजाकिदिने तथा ॥ १४२५ ॥ 
स॒द्क्षिप्रचरक्षेषु खाते दृव्य नियुज्य च। * 
सस्पूज्य घान्यवद्धाम्रों मेथि संस्थापयेद्चुघः ॥ २४६ ॥ 
क्ेथा, बिल्व और बाँस की मेथि कभी न बनावें। पौप मास, 
रिक्ला तिथि, भौम विन तथा शनेश्चर को छोड़कर अन्य सास, 
तिथि, वारों में; रदु ( स्गशिरा, रेवतों, चित्रा आर अनुराधा ), 
क्षिप्र ( हस्त, अश्विनो, पुष्य और अभिकित्‌ ), चर ( स्वातों, 
पुनवंसु, अवण, घधनिष्ठा और शतभिप ) इन नक्नन्नों में किसो 
खात ( गडढे आदि ) में कुछ द्रव्य रख तथा कुछ धानन्‍्य पोटली 
में बाँघकर मेधि के अग्रसाग में बाँध देवे ओर उन मेंधियों को 
एकान्त स्थान में पहले से रख लेना चाहिए ॥ १४६-१४६ ॥ 
धान्‍्या दिस्थापनम्‌ 
रोहिणयुत्तरपुष्येघु मरणीशकनिऋ ते । 
पौष्णाकोश्विविशाखासु दरिमित्रपुनचंसों ॥ १४७॥ 
चित्रावसुमघायां च जोवाकन्डुश्गोदिने । 
तथा तिथावरिक्वायां शस्यानां सथापत हितम्‌॥ १४८॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, भरणी, विशास्रा, रेवती, हस्त, 
ऋश्विनी, विशाखा, श्रवण, अनुराधा, पुनवेसु। चित्रा, धनिष्ठा और 
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मघा इन नक्षत्रों में; गुरु, सू, चन्द्र और शुक्र इन दिनों में; रिक्ता 
तिथियों को छोड़ अन्य तिथियों में शस्य का स्थापव करना शुभ- 
दायक होता है ॥ १४७-१४८॥ 

... धान्यनिष्काशनम्‌ 





उत्तराम्दुपविशाखवासवे 
चन्द्रभीमगुरुश॒ुक्वासरे । 
गेहतो बहुतरायवृद्धये 
_ घान्यनिष्क्रमणमाह परिडतः ॥ १४६ ॥ 
तीनों उत्तरा, शतभिष, विशाखा ओर धनिष्टा इन नक्षत्रों में 
तथा चन्द्र, भोम, गुरु भौर शुक्र इन दिनों में घान्य का देन-लेन 
करना शभदायक होता है ॥ १४६ ॥ 


नक्षत्राणों अघन्यवृहत्समसंज्ञाः 


रोद्ाहियाम्यानिलवारुणेन्द्रा- 
ण्याहुजंघन्यानि तथा बुद्दन्ति । 
भुवद्विदेवादितिआनि नून॑ क्‍ 
समानि शेषाणि पुनमुनीन्द्रा:॥ १४५० ॥ 
आश्लेपा, शतमिष, आदा, स्वातो, ज्येष्ठा और भरणी ये नह्त॑न्र 
जघम्यसंज्ञक; रोहिणो, उत्तराफाल्गुनो, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्धपद, 
विशाखा और पुनवंसु ये नक्तन्न बृहत्संज्षक और सृगशिरा, रेवती, 
अनुराधा, चित्रा, अ्श्विनी, पृथ्य, हस्त, धनिष्ठा, अवण, कृत्तिका, 
मधा, पृथोफार्गुनी, पूर्वोषाढ़, पूर्वी भाइपद और मूद्ष ये नहशन्न सम- 
सज्ञक होते हैं ॥ १६० ॥ 
सूय संक्रान्तितो धान्यादेमेहधेता दिज्ञानम्‌ 
जधल्ये गदि संक्रान्तिशयाज्षस्य महाघेता । 
इृहत्संजशे समधंत्व॑ समत्वं समसंशके ॥ १४१॥ 


द 
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अधघन्यसंज्ञक % नक्षत्रों में सक्रान्ति हो, तो अज्न की महघता; 
बहत्संज्ञक नक्तन्रों में संक्रान्ति हो, तो अन्न का सस्ता होना तथा 
समसंज्ञषक नक्षत्रों में संक्रान्ति हों, तो अ्रज्न का भाव सम रहता 
है ॥ १६१ ॥ हू ह्ाूए 7 
वारादितः सूथसंक्रान्तफलस्‌ 
सूर्यारशनिवारेषु यदा संक्रमते रविः । 
तदा क्रमारूय विद्याद्गाजपावकतस्कर: ॥ १४२॥ 
रवि के दिन सूर्य की संक्रान्ति हो, तो राजभय, भोम के दिन 
सूर्य की संक्रान्ति हो, तो अग्निभय तथा शनि के दिन छू को 
संक्रान्ति हो, तो चौरभय होता है ॥ १४२ ॥ | 
सुभिक्त क्षेममारोग्यं बारे च चुधसोमयोः । 
शरूपानां जायते वृद्धिगुं उ्माग वयासरे ॥ १५३॥ 
बुध और सोम के दिन सूर्य को संक्रान्ति हो, तो सुकाल, मंगल 





& 'मुहचिन्तामणि' में व्योतिर्वियोद्धारक रामदेवज्ञ ने कहा ह-- 
जघन्यसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति हों, तो उसमे १४ मुहूर्त, वृहत्सज्ञक 
नत्षत्रों में संक्रान्ति हो, तो उसमें पेंतालीस मुद्दृत तथा समसंज्ञक॑ नक्षत्रों में 
संकान्ति हो, तो उसमें तीस मुहूर्त होते हैं। एक मुहदूते दो दुए्ड का होता हैं । 
जिस महीने की संक्रान्ति में १५ मुद्दर्त होते हैं उस महीने में चत्न 
महँगा, जिस महीने की संक्रान्ति/में ४५ मुहूर्त होते हें उस महीने में अन्न 
सस्ता तथा जिस महाँने की संक्रान्ति में ३० मुहूर्त होते हैं उस मर्हने में 
अज्न का भाव सम रहता है । 
जघन्यसंज्ञक नक्षत्रों में प्रथम चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महाँने भर 
अत्न महँगा, वृहत्संज्क नक्षत्रों में चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महोने में 
अन्न सस्ता तथा समसंज्ञक नक्षत्रों भ॑ चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महीने 
में अन्न समभाव बिकता है ॥ 
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तथा नीरोगता.होती है | गुरु तथा शुक्र के दिन सूर्य की संक्रान्ति 
हो, तो शस्य की वृद्धि होती दे ॥ ११३ ॥ 
- यामतः संक्रान्तिफल्षस्‌ 
जपाः पीडन्ति पूर्याह् मध्याह तु द्विजोत्तमाः । 
अपराह तु वैश्याश्च शूद्राश्चास्तमिते रची ॥ २५७॥ 
दिन के पहले पहर में सूर्य की संक्राध्ति हो, तो राजाओं को 
क्लेश, मध्याह् में स्य की. संक्रान्ति हो, तो प्राह्मणों को क्लेश, 
तीसरे पहर में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो चेश्यों को क्लेश तथा 
' सूये की अस्तमनवेत्ना में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो शूद्वों को क्लेश 
होता है ॥ १६४ ॥ 
पिशातचाद्याः प्रंदोषेषु अधराज्े तु राक्षसा: | 
रात्रेस्तृतीयभागेषु पीडयन्ते नटनत्तेका: ॥ २१५५ ॥ 
उषःकाले तु संक्रान्तो हताः पाखएडकारका: । 
दन्ति प्रवजितान्‌ सवोन्‌ सन्ध्याकाले न संशय: ॥१४६॥ 
प्रदोषकात्ष में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो पिशाचों को क्लेश; 
अधराज्नि के समय सूर्य की संक्रान्ति हो, तो राक्षस्रों को क्लेश, 
रात के तीसरे पहर सूर्य को संक्रान्ति हो, तो नों और नरत्तकों को 
क्लेश, उपःकाल्न में स्य की संक्रान्ति हो, तो पाखरण्डियों को 
क्लेश तथा संध्याकाज्ञ के समय सूत्र की संक्रान्ति हो, तो संन्‍्यां- 
सियों को क्ज्षेश मिल्नता है॥ १६४४-१४६ ॥ 
कफ सूततिका गृहनिर्माणप्रवेशो 
असवाथ ग्रह कुयाद्दित्यां शुभवासरे । 
 रोहिएयां भ्रवणायां च प्रवेशस्तत्र कीतित: ॥ १५७॥ 
जिस दिन पुनरव॑ेसु नक्षत्र तथा कोई शुभवार हो, तो उस दिन 
घूतेकायूइ का निर्माण करना तथा रोहिणों और अ्वण नक्षत्र के 
दन लूतिकागृह से अवेश करना शुभदायक होता है ॥ १४७ ॥ 
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प्रसृतास्नानमुहूत्तः 
मैत्राश्विधुवदस्तेषु स्वात्यां पौष्णामिधेडपि च | 
कुजाकज्यदिनेष्वेव सूती स्नान शुभ स्घतम्‌॥ ९५८ 
अनुराधा, अश्विनो, तोनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, स्वाती ओर 
रेबतो इन नक्षत्रों में तथा भोम, सूय, गुरु इन दिनों में प्रसता 
का स्नान करना शुमदायक होता है ॥ १४८॥ 
प्रसृतास्नाने निपिद्धास्तिथ्यादय* 
मिथ्रार्द्ान्रितये मुले तक्षशुतिमघान्तके । 
वसुषड़विरिक्लायां सूतीरुनान॑ विवर्जयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
विशाखा, क्ृत्तिका, आद्रों, पुनवंसु, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण, 
सघा आर भरणोी धन नक्तत्नां तथा अष्टमी, छेठ, द्वादुशी ओर 
रिज्ला इन तिथियों को प्रस॒तास्नान में वर्जित कर देना चाहिए॥१९६॥ 
शिशोर्मातुः स्तनवानमुहू्तः 
रिक्लां भौम॑ परित्यज्य विष्टि पात॑ सर्वैज्ञतिम्‌ । 
सद़भवक्षिप्रमेषु स्तनपान हित॑ शिशो: ॥ १६० ॥ 
रिक्ना तिथि, भोम दिन, भद्गा, व्यतीपात तथा दैधुति योग को 
छोड़कर अन्य तिथि, वारों में; रदुसंज्क सुगशिरा, रेवती, चित्रा 
और अनुराधा )) धुवंज्क ( उत्तराफाबगुनी, डत्तरागढ़ उत्तर- 
भाद्रपद और रोहिणयो ) आर क्षिप्रसंज्षूक ( इस्त, अश्विनी, पुष्य 
और अभिजिंत्‌ ) इन नक्षत्रों में शिशु को माता के दुग्ध का पान 
करना शुभदायक होता दे ॥ १६० ॥ | 
मासपूतर' सृत्तीजल्लपूजनमुहठतः 
'नन्दासु पू्ाौसु जयाशचन्द्र- 
ज्ञीचे च हस्ते श्रवण झगे च । 
दितिह्यें ्लीजलपूजन च 
कुर्याच्छिशनां चिरजीवनाय ॥ १६९९ ॥ 











लन्‍्दा ( १। ६। ११ ), पूर्णा (५। १० । ११ ) और जया 

(६। ८। १३ ) इन तिथियों में; बुध, चन्द्र और गुरु इन द्नों 

में; हस्त, अवण, मगशिरा, पुनवंसु और पुष्य इन नक्षत्रों में बालकों 

के चिरजीवनाथ खस्रीजत्धपूजन करना शुभदायक होता है ॥ १६१ ॥ 
प्रथमा दिमासो त्पन्नद्न्तफतलमस 


मासे चेत्मथमे भवेत्सद्शनो वालो विनश्येत्स्वयं 

हन्यात्सक्रमतो5उुजातभगिनी मात्रग्रजान्दया दि के । 
पष्ठादो लगते हि भोगमतुलं तातात्सुसर पुष्ठता 

लक्ष्मी सोख्यमथो जनः सद्शनो दोध्चे स्वपुत्रादिहा॥ १६२) 

प्रथम मास्त में दन्तोहम होने से वालक स्वयं नष्ट होता है । 
द्वितीय मास में दन्तोह्म होने से छोटा भाई, तृतीय मास में 
दन्तोहम होने से बहन, चतुर्थ मास में दन्‍्तोद्म होने से माता 
तथा पञ्चम सास में दन्तोहम होने से बढ़ा भाई नष्ट होता है। 
छठे मास में दन्तोह्म होने से उत्तम भोग, सप्तम सास में दन्तोद्रम 
होने से पितृ-सुख, अष्टम माप्त में दन्तोद्नम होने से पुष्टि, नवम 
सास में दुन्तोद्म होने से त्क्ष्मी तथा दुशम भास भें दन्‍्तोदम 
दोने से सुख प्राप्त होता है। दश महोने के बाद दन्तो हम होने से 
वह बाद्षक अपने पिता का नाश करनेवाल्रा होता है ॥ १६२ ॥ 


पुत्रपुष्योजेन्मनि ज्येष्ठामूत्नादिविचार: 
यो ज्येष्ठापूलयोरन्तरालप्रहरज: शिशु: । 


असुक्तमूलयो: सापमघानत्षत्रयोरपि ॥ १६३॥ 

जो सन्तान ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त की पौने चार घड़ी, मल 

नक्षत्र के आदि की पौने चार घड़ी, आश्क्ेषा नक्षत्र के अन्त की 

पोने चार घड़ी और मधघा नक्षत्र के आदि को पौने चार घड़ी 
इनमें पैदा हो, तो वह वाहक अभुक्वमूत्नक होता है ॥ १६३ ॥ 





अमन कोम मम. मा हलशार#हशषकता 
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मूलविचारे वसिष्ठशौनकयोरुक्तिः 
भुज पौरन्द्रपोष्णभानों 
तद्गभानां च-यदन्‍्तराक्षम | 
अभुक्कसूल प्रहरप्रमारा 
त्यजेत्सुतां तत्र भवां सदेव ॥ ९९४ ॥ 
साप॑ च पेंत्यं त्वव शाक्रमूल- 
पौष्णाश्विनीनां च यद्न्तरालम्‌ । 
अमभुछमल॑ प्रहरप्रमारं 
तदुत्थकन्याँ न विज्ञोकयेत्पिता ॥ ९९५ ॥ 
आश्लेपा और मघए, ज्येष्ठा और मूल तथा रेवती और अश्विनो 
के मध्य का जो एक प्रदर होता है वह अभुक्तमूल कददा गाता है । 
इप अभुक्लमूल में उत्पन्न हुए पुत्र या कन्या को त्याग देवे या न 
देखे ॥ १६४-१ ९९ ॥ 
अभुक्कमूल्ज पु पुन्नीमपि परित्यजेत्‌॥ १६६ ॥ 
इति यवनाचार्य:। 
यवनाचाय का मत दे कि यदि पुत्र या कन्या अभुक्मूल में 
उत्पन्न हो, तो उसको त्यारा 'देवे ॥ १६६ ४ 
मूज्षविचारे विशेषः 
अथवाब्दाए्टक ठातस्तन्मुख नावलोकयेत्‌ | 
स्वशाखोक्तविधानेन शान्ति करूत्वाउवलोकयेत्‌ ॥ १६७ 
फिसो आचाय का मत दै कि असुक्लमूलं में उत्पन हुओं कन्या 
या पुत्र का पिता आठ दर्ष पर्यन्त उस पुन्न या पुत्री का सुख ह 
देखे या अपनों शांखा के अनुसार मूल-शान्ति करक्रे पुत्र या पुत्री 
का मुख देखे ॥ १६७ ॥ 


सलायंशे पितुनोशों द्वितीये माठुरेव च । 
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तृतीये घनधान्यानां नाशस्तुर्ये धतागमः || श्द८ ॥ 
मूल के प्रथम चरण में उत्पन्न पुत्र या कन्या पिता का .नाश, 
मूल के द्वितीय चरण में उत्पन्न पुत्र . वा कन्या साता का नाश, 
मल के ठृतीय चरण में उत्पन्न पुञ्न॒ या छन्‍्या धन का नाश तथा 
मूल के चतुर्थ चरण में उत्पन्न पुन्न या कन्या शुभफल्कारक होती 
है॥ १६८ ॥ द । 
आश्लेपातनातफलस्‌ 
फल तदेव सापत्षे प्रतीपं चान्त्यपादतः 
तदन्त्यपादयोनच तथाश्लेपाद्यपाद जा ॥ १६६ ॥ 
आश्लेपा के प्रथम चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, तो घना- 
गम, आरशक्षेपा के द्वितोय चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हों, तो 
धननाश, आश्ल्षेपा के तृतीय चरण सें पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, 
तो माता का नाश तथा आश्ल्लेषा के चतुर्थ चरण में पुत्र या कत्या 
का जन्म हो, तो पिंता का नाश होता है; परन्तु सूत्र के अन्तिस 
चरण सें या झारलेपा के प्रथम चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, 
तो कोई दोष नहीं होता किन्तु शुभ फल्नदायक होता है ॥ १६६ ॥ 
अभुक्नलमृक्ञविष्ये पुन: फलविचारः 
सूलस्य प्रथमे पादे पशुपीडा प्रजायते । 
द्वितीये चरणे.जाता सर्वेसौख्यप्रदृ। भंवेत्‌ ॥ १७० ॥ 
तृतीयांत्रो तु सूलस्य पितप्षविनाशिनी । 
जे कै स्त्री मातृपक्षक्षयक्री ॥ १७१॥ 
गम मम ही कम में लक हु 
बता रे ञ चरण मे जन्म हो, तो पितृपक्षं विनाशक तथा 
ण मे जन्म हो, तो मातृपक्ंनाशक होती है ३ ७०-१७१॥ 


७ अमन 4-० 


>> 3-8 कम 


किट ५ >> 3345-33 अकसर मकर कक न वा कंगना 45 पाक बाआ३-38- > >-कन कक न ७ 








छुठा अध्याय ४३३ 





मूलफलदिचारे विशेषः 

मूलजञा श्वशुएं हन्ति व्यालन्ना कुलटाइुना । 

पन्द्री तद॒ग्ज इन्ति देवर तु छ्विवेवजा ॥ १७२ ॥ 

जननी जनक दृल्ति भतुस्‌ लाहिधि७ष्णयजा । 

द्वीशान्त्यपादजों हुशे तद्ज्ज्येष्ठान्त्यपादजा ॥ १७३ ॥ 

मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुईं कन्या का ससुर मर जाता है। आर्लेपा 
नक्तन्न में उत्पन्न हुई कमा बद्चलन, ज्येष्टा नक्तन्न में उत्पन्न हुईं 
कन्या का जेंड (पति का बढ़ा भाई ) तथा विशाखा नक्षत्र में 
उत्पन्न हुईं कन्या का देंदर मर जात! है। किसी आचार का मत्त 
है कि मृत तथा ग्राश्खेफ नक्षत्र में उत्पन्न हुईं कन्या के माता-पिता 
नष्ट नहीं एोतें हैं किप्तु उसके सास-ससुर नष्ट होते हें । दिशाखा 
तथा ज्येष्ठा के गन्तिप्त चरण में उत्पन्न हुईं कन्या के सी सास- 
ससुर नष्ट हो जाते हैं ॥ १०२-६७३ ॥ 
सूलफलविचारे चरणवशेन फलविचारः 
आश्लेषाप्रथमः पादः पादो सूलान्तिमस्तथाः । 
विशाखाज्येएयोरायासखयः पादाः शुभावहा: ॥ १७४ ॥ 
आश्तेपा नक्षत्र का प्रथम चरण; मूल नक्षत्र का अन्तिम चरण, 
वशाखा तथा उ्येष्ठा के आदि के तीन चरण शुभफल्षदायक होते 
हैं ॥ १७४ ॥ 
गराडाम्तविचारे * फलविशेष: 


दिवाजावस्तु पितर्र राजो च जननीं तथा। 


सन्ध्ययोद्दन्ति चात्मान नास्ति गएडे निरामयः ॥१७५॥ 
तिथि, नक्षन्न या छग्तगणंडान्त दोष दिन में हो तथा उस काल्न 
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में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, तो वह पितृनाशऊ, रात्रि गत गणडान्द 
मे पुन्न या पुत्री का जन्म हों, तो वह सातृनाशक 0 भआात५्का- 
लिक समन्धिगत और सायकाल्निक सन्धिगत गण्डान्त म॑ जन्म हो, 
तो वह आत्मनाशक द्वोता है | तात्पर्य यह है कि गणडान्त में जन्म 
होने पर सबथा कुशक्ष होना असम्भव है॥ १७५ ॥ 
गण्डान्तफलविचा रे विशेपः 
वत्सरात्पितर॑ हन्ति प्रातरं तु त्रिवरषतः । 
स्वात्मानं मासमेक तु हन्ति गण्डो वुधेः स्घुत: ॥ १७६॥ 
गरडान्त में उत्पन्न सन्‍्तान एक वर्ष में पिता का नाश, तीन वर्ष 
में माता का नाश तथा एक सास में अपना विनाश करता है ॥१७६७ 
गरणडान्तफल्विचारे फक्षिताथः 
सर्वेषां मरडजातानां परित्यागो विधीयते । 
ब्जयेहशन तावद्यावत्षायमासिको भवेत्‌ ॥ १७७॥ 
गणडान्त में उत्पन्न हुए बालक का पिता छः महीने पर्यन्त उस 
घातक का मुख न देखे ॥ १७७ ॥ न ्य भ 
गरडान्तदोषप रिहारः 
मूलसापादिज पौष्णं स्याद्पश्यति लग्नपे । 
सक्र्रे बजे च बिवले शुमरष्टिविवज़िते ॥ 
तदा गर्‌डान्तजातानां न दोषों मुनि: स्मृत:॥ २७८॥ 
यदि पापम्रहों से युक्न, नियंत्र, शुभगरहों की दृष्टि से रहित और 
लग्न का स्वामी चन्द्रमा छग्न को 
और रेवती इन नक्षत्रों में उत्पन्न 
होता है ॥ १७८॥ 





हुए बालक को गण्डान्त दोप नहीं 


पुनर्गएडान्तपरिहार ४ 
मूलाचपादे यदि रात्रिभागे 
तदात्पजाज्नारित पितुरविनाशः। 


न देखता हो, तो मूत्न, आश्लेपा - 
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द्वितीयपादो द्नगो यदि रुपा- 
न्न मातुरव्पो५पि तदास्ति दोषः ॥ १७६॥ 
राज्ि के समय मूत्र के पहले चरण में बाज्रक उत्पन्न हो, तो 
उचप्त पुत्र से पिता का नाश नहीं होता है । यदि दिन के समय सूत् 
के द्वितीय चरण में बालक का जन्म हो, तो उस बालक को माता 
को कुछ भी दोप नहीं होता हैं ॥ १७६ ॥ 


पुनर्गण्डान्तपरिहार 


नक्षत्रतिथिगण्डान्तं नारित दोवल्यभाजिनि । 
तथेव लग्नगण्डान्तं नास्ति जीच बलाधिके ॥ १८० ॥ 
यदि चन्द्रमा बलद्दीन हो, तो नक्षत्र तथा तिथिगण्डान्त दोप 
तथा बृहस्पति बल्षवान्‌ हो, तो त्ग्नगण्डान्त दोष नहीं होता 
है ॥ १८० ॥ 


पुनगयडान्तप रिहारः 
गराडान्तदोषमखिल मुहत्तोंउसिजिदाहयः । 
हन्ति तद्दन्सगं व्याधः पक्षिसंघभिवाखिलम्‌ ॥ १८१॥ 
जैसे व्याध सूग तथा पक्षिसमृह को नष्ट करता हैं वेसे जन्म के 
समय में अभिजित्‌ मुहुत्त हो, तो वह सब प्रकार के गणडान्त- 
दोषों को नष्ट कर देता है ॥ १८१ ॥ 
मुलजनने विशेष: 
करूप्णे ठृतीया दशमी वलक्ष 
भूतो महीजाकिंचु ने: समेतः । 
चेज्जैंन्प्काले किल तत्र मूल- 
सुन्मूलन तत्कुरुते कुलस्य॥ १८२ ॥ 
कृप्णपक्ष, तृतीया तिथि, मंगल्ववार तथा आश्लेपा नक्षन्न, शुप्न- 
पक्ष, दुशमी तिथि, शनिवार तथा ज्येष्ठा! नक्षत्र, शुकज्ञपक्ष, चतुर्देशो 
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तिथि, बुधवार तथा मूल नदन्न इ* योगा में उत्पन्न बालक कुद्ध 
को जद से नाश करता दे ॥ १८२ ॥ 
मृल्वृक्षः 
मूल स्तम्मस्त्वच। शरखा पत्र पुष्प फल शिख्रा । 
मुनयो5छो दिशो रुद्रा: सूयोः पञ्चाब्धयो 5ग्न ये: ॥१८३॥ 
मल्न में उत्पन्न हुए बालक का मूलइर में विचार करे। पहले 
सफ़र द्‌ चावल्ल का एक वृक्षाकार चक्र बनावे। उस वृक्त की जड़ में 
७, स्तम्भ में ८ त्वचा में १०, शाखा में ३३) पत्नों में १२, फूलों मे 
४, फर्लों में ४ तथा शिर में ३ इस प्रकार नक्षत्र को ६० घड़ियों 
. को स्थापित करे ॥ १८३ ॥ २ 
मुल्रवृक्षफलस्‌ 
मले तु मूलनाशः स्यात्स्तसभे वंशविनाशनम्‌ | 
स्वचि मातुर्भवेत्कलेशः शाखायामखिलस्य च ॥ रै८४ ॥ 
पत्रे राज्य विजानोयात्पुष्पे मन्त्रिपद स्मुतम्‌ । 
फले तु विषुला लब्मीः शाजाधामल्पजीवनजम्‌॥ शजर ॥ 
जन्मसमय की घड़ी जड़ में हो, तो मूलनाश, स्तम्भ में हो, 
तो रु का नाश, लचा में हो, तो माता को कलेश, शाख। में हो, 
तो स्वेस्तौख्य, पत्र में हो, तो राज्यक्वाभ, फूल में हो, तो बजोर 


फद्ष में हो, तो क्षचमोप्राप्ि तथा शिखा में हो, तो अत्यायु होती दैं। 


ये फशन्न बाल्क-वालिका आदि में समर लेने चाहिए॥ १८४-१८०९॥ 
मत्रे समयफलम 
दिवा साय॑ निशि पातः तातस्य मातुलस्य च । 
पशूत्ों प्रियदगस्य क्रमान्मूलमनिष्ठ द्म्‌ ॥ १८५ ॥ 


के कक दिन के समय जन्म हो, तो पिता का नाश, राज्नि के 
मय जन्म हो, तो पशु का नाश, सायंकाक्ष के समय जन्म दीं, 
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तो सामा का नाश तथा प्रातःकाल के समय जन्म हो, तो मित्रों 
का नाश द्ोता हैं ॥ १८६ ॥ 
मूलजनने कालपुरुषाकृतिः 
सूर्ध्ति पश्च मुखे पश्च स्कन्धयोघेटिकाषप्टकम्‌ | 
गज़ाश्वों म्ुजयोयुग्म॑ दरुतयोह् दयेडष्टकम्‌॥ श८७ ॥ 
युर्म॑ नामों दिशो गुछों पट जान्वयो: घट च पादयोः । 
विन्यस्य पुरुषाकारे सापंस्य फल्लमादिशेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
आश्लेपा में जनम हो, तो चाचल्न से पुरुषाकार चक्र बनाकर 
उसमें मूल नक्षन्न को ६० घड़ियों को स्थापित करे | क्रमशः शिर 
में ९, मुख में ५, स्कन्धों में ८, भुजा में ८, हाथों में २, हृदय में 
झ, नाभि में २, गुझों में १०, जंघा में ६ तथा पाद में ६ घड़ियाँ 
स्थापित हों ॥ १८७-१८८ ४ 
कालपुरुष/कृतिफल्षम्‌ 
छुत्नलाभः शिरोदेशे वदने पितृकान्तकम | 
स्कन्धयोधनहत्य॑ं च वाहुयुग्मे त्वककत्‌ ॥ १८६ ॥ 
हत्याकरं फरइन्डे राज्याप्तिह् दये भवेत्‌ । - 
अल्पायुनोभिदेशे च गुल च सुखमरछूतम्‌ ॥ १६० ॥ 
जज्बायां प्रमणप्रीतिः पादयोजाविताल्पता । 
घरटीफलं किल पोक्न मुलस्य॑ मुनिषुझ्यः ॥ १६१ ॥ 
विज्ञेयं विवुचेः से सापें तच्च विषययात्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिसके जन्म के समय की घड़ी शिर में हो, तो छत्रलास, मुख 
में हो, तो पितनाश, रन्धे में हो, तो धननाश, बाहु में हो, दो 
 कुर्र्मी, द्वाथ में हो, तो हत्यारा, हृदय में हो, तो राज्यज्ञास, नामि 
में हो, तो अल्पायु, कमर में हो, तो अद्भुत सुख, जंघा में हो, तो 
म्रमण तथा पैर में हो; तो श्रल्पायु होती है। मूल्न की घड़ियों का 
सह फल्ल मुनियों ने कहा है। आर्लेपा नक्षत्र की घड़ियों में अस्त ले 
। ३० 
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विपरीत ( उल्टा ) फल जानना चाहिए । जैसे शिर पर हो, तो 
अद्पायु, मुख पर हो, तो अमण इत्यादि फल विपरीत क्रम से 
होंते हैं ॥ १८६-१६९ 0 श 
मृत्नचक्रविचार: 

मूलस्य घटिकान्यासों सूशि पतश्च उपो भवेत्‌ । 

मुखे सप्त रूतिः पित्रो: स्कन्थे घद महाव 0 १६२ ॥ 

वाहोरणों बंली कणठे तिस्त्रा हस्यॉन्वितो भवेत्‌ । 

हंदि खेटा मूपमन्त्री नाभी दो चलविज्ञवेत्‌ ॥ ६६5 ॥ 

गहयं दशातिकामी स्पाजञालुनो: परणमहासतिः । 


पादयोः परार्सातिस्तस्थ चैतडुक्क स्वयस्थुवा ॥ १६५॥ 


सनन्‍तान का झाकार बनाकर मुक्त की घड़ियों को स्थापित करें । 
मुलचक्र के मस्तक में पाँच घड़ियाँ, मुख में सात, कन्ध में चार) 
बाहु में भाठ, कण्ठ में तीन, हृदय में नव, नाभि मे दो, गुदा से 
दश, जंधा में छुः तथा पाद में छः घड़ियाँ स्थापित्त करे । मस्तक 
को पाँच घड़यों का फल राजा द्ोंजा या जुशसटश होना, मुख 
की सात घट़ियों का फन्न माता-पिता को खुत्यु, कन्ध की चार 
घद्टियों का फल महावद्वी होना, वाहु की आठ घड्डियों छा फल 
बल्ध होना, कएठ की तोन घड़ियों छा फल्न स्थानलार, हदय की 
नव घड्डियों का फक्न राजमन्त्रा होना, नासि की दो घड़ियों दा 
फल बल्न धोना, गुहझ को दश घड़ियों का फन्न अ्रति कासी देता, 
अंघा को छुः घड़ियों का फल्न बुद्धि होना तथा पाद को छः घट्टियों 
का फल न्ुपयु हे ऐप्ता च्रद्माजो ने कहा है ॥ १६३-१६९ ४७ 
द सृद्धवासः 

मागफास्गुजवैशा ख़ज्ये"्ठ मर रसातले । 

भाषण काक्तिके चेत्रे पौपे सूले च भूतले ॥ 

आषाद चाश्विने सादर मारे मूल दित्रि स्थितम | १६६॥ 
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अगहन, फाल्गुन, वेशाख ओर ज्येष्ठ के महीनों में मूल का वास 
रसातल में, श्रावण, कात्तिक, चेत्र और पॉप इन महीनों में मत 
का वास भृतल में तथा आपाढ़, आशिवन, भाद्र और साथ के 
सद्दोर्नों में सूज्ञ का वाप्त स्वर्ग ल्लोक में होता है ॥ १६६ ॥ ॥ 
सृज्रवासफलम 
स्वगं मले भ्चेद्राज्य पाताले च धरनागमः | 
रझत्युल्लोके यदा मूल तदा विव्न॑ं विनिदिशेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
स्वगंगत मूल राज्यप्रद, पातालगत मूल धनम्रद तथा रत्युलोक- 
भैत म॒त्न सब प्रकार के विध्नों का करनेबाल्या होता है ॥ १8७ ॥ 
मृुलशान्तिकालः : 
उक्कगण्डे सु॒ते जाते सूतकान्ते विचत्तणुः | 
ऋुयांच्छान्ति तद्षे वा तद्दोपस्यापनुत्तये ॥ १६० ॥ 
जातस्य द्वादशाहे तु जन्मक्ष वा शुभ दिनें। 
सम्ाप्टके वा मतिमानन्‍्कुयांचछारनित विधानतः ॥ १६६ ॥ 
ऊत्र बालक की उत्पत्ति तिथि, नक्षत्र तथा लग्नगण्डान्त में या 
मूलसज्ञक नक्षत्रों में हो, तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि सृतक के 
दिनों के बीत्त जाने पर मूल आदि को शान्ति के किये अनुट्ान करे 
या उप्त जन्मनक्षत्र के भाने पर शान्ति करे या वाक्षक की उत्पत्ति 
के बारहवे दिन या समाष्टक सें शान्ति अवश्य करे ॥ ६६८-६६६ ॥ 


गोधूलिकालस्य प्रशंसा 


नास्यामत्त न च तिथिकरणं नेव लग्नंस्प चिन्ता 
नो वा वारो न च लवविधिनोां मुहतस्च चर्चा | 


खत. लक ##.. साकार सका. आन 


« स्वस्वदेशाउसारिणी मूलशान्तित्रिथ: पद्रतिः सबैन अचलिशेव्रारित,- 
यनोी नान् तत्लेख इति शिवम्‌ । 
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नो वा योगो न च स्तिभवन मैव जामित्रदोषो 
गोधूलिः सा सुनिभिरुदिता सवकारयघु शस्ता ॥ २०० ॥ 
समस्त ल्लौकिक कार्यो में गोधृक्षिकाल को मुनियों ने आत श्रेष्ठ 
कद्दा है। इसमें रक्षत्र, तिथि, करण, पार, नवांशविधान, योग, 
आठवें स्थान को शुद्धाशुद्धि , तथा आमिन्र दोष इव सबका विचार 
नहीं किया जाता | लग्न का विचार भी आवश्यक नहीं है । मुह 
के विचार की चर्चा करना भी अनपेक्षित है। तात्पयं यह कि बहुत 
से सुयोगों के रहते कोई एक कुयोग भी हो, तो गरोधूल्िकाल्न में 
दिवाह आदि मांगलिक कार्य शुभ होते हैं। अन्य काल के लग्न 
में सब सुधोग हों ओर गोंधूलिकाज के रूरन में कुछ दोप भो 
हो, तो गोधूलिकाल हो भ्रष्ट होता है| अथवा पूवे देशों में तथा 
कह्षिग देंश में गोघूलिकाक्ष मुख्य माना गया है। अथवा गान्धर्व॑ 
विवाह तथा वैश्य आदि के विवाइ में गोधूज्षिकाल श्रेष्ठ होता हे । 
अथवा कोई शुभ लग्न न हो और कन्या युवतों हो गई हो, तो 
विघवा आदि सयंकर दोपों को छोड़कर गोधूलिकाक्ष में विवाह 
आड़ कहा गया है ॥ २०० ॥ 
समयसेदेश्यो गोधूलिकाल: 
पिण्डीभूते दिनछूति देमन्ततों स्या- 
द्धोस्ते तप्समये गोधूलिः। 
सम्पूर्णास्त जलधरसालाकाजे ः 
_ चेघा योज्या सकलशुमे कायोदों ॥ २०१ ॥ 
"दनन्त ऋतु मे अथोत्‌ अगहन आदि जाड़े के चार महीनों मे 
काहरा आदि से आच्छादित दो सायंकाज़ में जब सूर्य भात के गोले 
के-समान स्वच्छ अर्थात्‌ तेजरह्ित देख पड, तब और तपस्‌ समर्थ 
अर्थात्‌ चैत्र आदि गरमों के चार महीनों में सूर्य के आधे अस्त हो 
जाने पर, वर्षोकाक्त अर्थात्‌ श्रावण आदि चार महीनों में सूर्य के 
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सरपूर्ण अस्त हो जाने पर गोधूलिकाल कहा गया है, इन तीनों 
प्रकार के गोधृलिकाल * में समस्त शुभ कार्यो का करना हुस- 
दायक होता है ॥ २०१ ॥ 


यात्राप्रकरणम्‌ 
यात्रायां चन्द्रविचारः 
मेषे च सिद्दे धनुपीन्‍द्रभारे बडे 
तथोक्षकन्यामकरेपु याम्याम्‌ | 


इन्हे तुलायां घटमे प्रतीच्यां 
तथोत्तरे कर्कभषालिंगो5ब्जः ॥ २०२ ॥ 
मेप, सिंह तथा घन राशि में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा पूर्व दिशा 
में; वृष, कन्या तथा मकर में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा दक्तिण दिशा 
में; मिथुन, तुल्ला तथा कुम्स में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा पश्चिम 
दिशा में; कं, बृश्चिक तथा मीन राशि में चन्द्रमा हों, तो 
चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है ॥ २०२ ४ 


चन्द्रफल्नस्‌ 
पृष्ठे चन्द्रे भवेन्म्ृत्युवामे चन्द्रे धनक्षयः । 
दक्षिण चार्थलाभः स्यात्सस्पुखे सुखसम्पद्‌ः ॥ २०३ ॥ 
पृष्ठ चन्द्र में यात्रा करने से रृत्युसम शोक तथा सन्‍्ताप, वास 
अन्द्रमा में यात्रा करने से ध्न॑व्यय, दक्षिण चन्द्रमा में यात्रा करने 
से घनद्वाभ तथा सम्मुख चन्द्रमा में यात्रा करने से सुख तथा 
सम्पत्ति होतों है ॥ २०३ ॥ 


| च्कलान-ाओ के “4 उकमामारनसकनम. 


५ जब सायेकाल के समय एकत्र हो वन से घर की तरफ़ चली हुई 
गौशों के खुरों से उठी हुई प्रृष्वी की धूलि से आकाश भर जाता है, तो 
उस समय को गोधूलिकाल कहते हूँ । 
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खन्द्र॒संख्याप्रकार: 
जन्पराशि समारभ्य द्निमं गणयेद्वुधः । 


यावन्मिता भवेत्संख्या तावदेव दि चन्द्रमा: ॥ २०४ ॥ 
अन्मराशि से दिनराशि -पर्यन्त गिनने पर जितनी संख्या हो 
उतनी चन्द्रसंख्या आनना चाहिए ॥ २०४ ॥ 
शुमाशुभचन्द्रविचारः है 
रिप्फाएतुयंग दित्वा सर्वे चन्द्रा: शुभग्नदाः । 
सर्वेषु शुभकार्यघु विशेयाः सूरिभिः सदा ॥ २०५ |! 
चौथे, आठवें और बारहवें चन्द्रमा को छोड़कर सघध चन्द्रमा 
शुभकार्य में शुभप्रद होते हैं ॥ २०९ ॥ 
अशुभचन्द्रे शान्तिः 
शंख दद्यादृद्टिजातिभ्यों हिमांशों विफले सति । 
श॑ख्राभावे मंहत्स्वच्छ॑ तराडूल वा नव॑ दघि-॥ २०६ ॥ 
झशाभ चन्द्रमा के शान्ययथ आह्यणों को शंख देवे । उसके अभाव 
में श्वेत चावत्व या नूतन: दृधि देवे ॥ २०६ ॥ 
द्वादशचन्द्वस्य शुभत्वम्‌ 
झभिपके निषके च प्राशने ततवन्धने ।. 
तीथेयाञ्राविवाहे च चन्द्रो द्वादशग: शुभः ॥ २०७ ॥ 
अभिषेक, निषेक ( गर्भधारण ), अद्नप्राशन,-यज्ञोपदीत, तीर्थ 
यात्रा तथा विवाह में द्वादशभावस्थ चन्द्र शुभ होता है ॥ २०७ ॥ 
...._ घातचन्द्र: द 
भूपच्चाइड्थज्नद्ग्वहिसप्त 
वेदाश्शाको श्च घाताख्यचन्द्र: । 
मेषादीनां राजसेवावियादे | 
३ याज्ञायुद्धाद्य च॑ नान्‍्यत्न वज्ये: ॥ २०७८॥ 
सेप राशिवाल्ों का पहल्ला, तप राशिवाद्यों का पाँचवाँ, मिथुन 
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का नवाँ, कक का दूसरा, सिंह का छुठा, कन्या का दूसवाँ, तुल्या 
का तोसरा, वृश्चिक का सातवाँ, धन का चौथा, मकर का आउठवों, 
कुम्भ का ग्यारहवाँ तथा मीन राशि का बारहवाँ चन्द्रमा घातक 
हांता है । यह घातचन्द्र राजलेवा, विद्ाद, यात्रा, युद्ध तथा शिकार 
खेलने आदि में वर्जित है, अन्यत्र वर्जित नहीं है ॥ २०८ ॥ 
तीर्थयात्रादिपु घातचन्द्राविचारः 
तीर्थयात्राविवाह्यन्नप्राशनोपनयनादिणु । 
मांगल्यं सर्वकार्यणु घातचन्द्रं न चिन्तयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
तीर्थयानत्रा, विवाह, अज्ञप्राशन, उपनयन आदि समरत मंगल 
कार्यों में घातचन्द्र का विचार न करे ॥ २०६ 0 
यात्रायामेद घातचन्द्रतिचारः 
घात॑ तिर्थि घातवार' घातनक्षत्रमेव च 
यात्रायां वर्जय्रेत्पाजे हान्यक्रमसु शोभनम्‌ ॥ २९० ॥ 
घाततिथि, घातवार, घातनत्षत्र का त्याग केंवल्ल यात्रा में करना 
चाहिए, अन्य कार्यो में शुभ होता है ॥ २१० ॥ 
दिशाशुज्ञ विचारः 
चन्द्रें मनन्‍्दे न च प्रार्ची न गचचछे दइच्तिणा गुरां । 
न प्रतीचों रवौ शुके बचे भोंमे नचोत्तराम्‌ ॥ २११॥ 
चन्द्रवार तथा शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा, चहसस्‍्पति को 
दक्षिण दिशा को यात्रा, रविदार तथा शुकवार को पश्चिम दिशा 
की यात्रा, बुधवार तथा मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा न 
करें । इसो को दिशाशूल कहते दें ॥ २३३ ॥ 
नाग्निकोएं गुरो चन्द्रे नेऋ त्ये नाक शुक्रयोः । 
मारुते न कुजे गउछेदीशाने च कुजाकजे ॥ २१२ ॥ 
चूहरपति तथा चन्द्रवार को आग्नेय कोण की यात्रा, रविवार 
तथा शुक्रवार को नेक त्य कोण को यात्रा, मंगलवार को वायव्य 
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कोण की यात्रा, मंगल तथा शनिवार को इंशान कोण की यात्रा न 
करे ॥ २१२॥ 
न वारदोषाः प्रभवन्ति रातों * 
देवेज्यदेत्येज्यद्विकराणाम । 
दिवाशशाह्वाक जभूसुतानां 
सर्वत्र निन्‍्यो वुधवारदोषः ॥ २१३ ॥ 
बृहस्पति, शुक्र तथा स्॒य का वारगत दोष राज्रि की यात्रा में नहीं 
होता है। चन्द्रमा, शनि तथा मंगल का वारगत दोष दिन में नहीं होता 
है तथा बुधवार का वारगत दोप रात-दिन दोनों में वर्जित है ॥२१३॥ 


योगिनोविचार$ 


प्रतिपत्सु नवम्यां च पूर्वस्यां दिशि योगिनी । 

अग्निकोण तृतीयायामेकादश्यां तु सा स्घृता ॥२१४॥ 

त्रयोदश्यां तु पशञ्चम्यां दक्तिण॒स्थां शिवग्रिया । 

द्वादृश्यां तु चतुथ्य च नैऋ त्यकोणगामिनी ॥ २१४ ॥ 

चतुदृश्यां तु षष्टर्यां च पश्चिमायां च योगिनी । 

पूशिमायां च सप्तम्या.वायुकोण तु पावंती ॥ २१६ ॥ 

द्शस्यों च द्वितीयायामुत्तरस्यां शिवा वसेत्‌ । 

अशान्यां दर्श चाश्स्यां योगिनी समुदाहृता ॥ २१७ ॥ 

अतिपदा ओर नवमों के दिन योगिनी पूर्व दिशा में, तृतीया 

ओर एकादशी के दिन योगिनी आग्नेय दिशा में, पलत्चमी और 
त्रयोदशी के दिन योगिनों दक्षिण दिशा में, चतुर्थी और द्वादशी 
के दिन योगिनी नेऋ त्य दिशा में, पष्ठी और चतुदंशों के दिन 
योगिनों पश्चिम दिशा में,, सप्म्ती और पूर्णिमा के दिन थोणिनी 
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दिन दोनों में वर्जित है । 
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चायव्य दिशा में, द्वितीया ओर दशमों के दिन योगिनी उत्तर 
दिशा में तथा अष्टमों ओर अभावास्या के दिन योगिनी द्वेंशान 
दिशा में निवास करती है ॥ २३४-२१७ ॥ 


योगिन्याः शुभाशुभफल स्‌ 


योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वाब्छितद्ायिनी । 
दक्षिण धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा ॥ २९८॥ 
यदि योगिनो वाम में हो, तो सुख, पृष्ठ में योगिनी हो, तो 
अभीष्ट कायों की सिद्धि, दक्तिण में योगिनी हो, तो धन का नाश 
तथा सम्मुख योगिनो हो, तो रूत्यु होती दे ॥ २१८॥ 


योगिनीचक्रम्‌ 
१।8 
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योगिनी वज्यंता 


योगिनी सम्मुखे त्याज्या चूते वादे रणे गमे ॥ २१६ ॥ 
जुआ जलने में, विवाद में, संग्राम में तथा यात्रा में सम्मुख 
योगिनी वर्जित है ॥ २१६ ॥ 


यात्रायां नक्षन्नविचारः 


अजुराधात्रयं हस्तो स्॒गाश्वों चादितिद्दयम्‌ । 
यात्रायां रेवती शस्ता निन्‍्धाद्रों भरणीद्वयम्‌ ॥ 
मधोत्तरा विशाखा च सपंश्चान्ये च मध्यमाः ॥ २२० ॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूत्र, हस्त, स्गशिरा, अश्विनी, पुनव॑सु, पुष्य 
तथा रेबतों ये नक्षत्र यात्रा में शुभफल्नदायक होते हैं। आद्ठों, 
भरणो तथा कृत्तिका ये नक्षत्र निन्‍्य होते हैं । मघा, तीनों उत्तरा,, 
विशाखा तथा आश्ल्लेषा ये नक्षत्र मध्यम होते हैं ॥ २२० ॥ 
घातनक्षत्राणि 
पधाकरस्वातिमेत्रमूलभुत्यस्वुपान्यसम्‌ । 
_यास्यत्राह्मशसाप च मेंपादेघांतक न सत्‌ ॥ २२१ ॥ 
मेप राशिवाज्ञों के त्षिये मघा, वृष राशिवाल्ों के लिये हस्त, 
मिथुन राशिवाज्ञों के द्विये स्वातो, कक॑ राशिवाल्ों के ल्षिये अनु- 
राधा, सिंह राशिवाज्ञों के द्विये मृत्न, कन्या राशिवाज्नों के किये 
अवण, तुत्ना राशिवात्ञों के क्षिये उत्तरापाढ़, बृश्चिक राशिवाल्नों के 
लिये रेवती, धन राशिवा््नों के लिये भरणो, सकर राशिवाक्नों के 
ल्लिये रोहिणी, कुम्म राशिवाल्नों के ल्लिये आह तथा भोन राशि- 
वालों के द्विये आश्लेपा ये नक्षत्र घातक होते हैं ॥ २२१ ॥ 
घातवचाराः 
नक्र भोमो गोहरिस्त्रीषु मन्दू- 
श्चन्द्रो दन्द्रे को जमे शश्च करके । 
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शुक्र: कोद्रडालिमीनेषु कुम्मे 
जूके जीवोी घातवारा न शस्ताः ॥ २२२ ॥ 
मकर राशिवाल्ों के लिये मंगल, वृष, घिंह तथा कन्या राशि- 
वालों के लक्षिये शनि, मिथुन राशिवाज्ञों के किये चन्द्रवार, मेप 
राशिवाल्नों के लिये सूय, कक राशिवात्ों के क्षिये बुध, धन, 
वृश्चिक तथा मीन राशिवाज्ञों के लिये शुक्र, कुम्म तथा तुला 
' राशिवालत्रों के किये बृहस्पति ये घातवार कहे गए हैं | इसमें यात्रा 
करना वर्जित है ॥ २२२ ॥ 
े घातल्वग्नानि 
भूमिह्यव्ध्याद्विदिकूसूयोह्ञष्टाह्ेशाग्निसायका: । 
' मेपादिघातलग्नानि यात्रायां वजयेत्खुधी: ॥ २२३ ॥ 
सेप राशिवालों के लिये मेष, वृष राशिवाल्ो के लिये वृष, 
मिथुन राशिवाज्ञों के ज्ञिये कक; कक राशिवाल्नों के ल्षिये तुला, 
सिह राशिवाकों के लिये मकर, कन्या राशिवालों के किये मीन, 
तुला राशिवालों के लिये धन, वृश्चिक राशिवाज्ञों के जक्िये वृश्चिक, 
धन राशिवाज्नों के लिये धन, मकर राशिवालों के लिये कुम्भ, 
कुम्भ राशिवालों के किये मिथुन तथा मीन राशिवाक्षों के क्षिये 
सिह ये घातक लग्न हैं तथा यात्रा में वर्जित हैं || २२३ ॥ 
घाततिथय: 


गोस्रीभषे घाततिथिस्तु पूरा 
भद्गराइयुकक टकेथ नन्‍दा | 
कौर्प्याज्योनंक्रघटे च॑ रिक्ला 
जयाधजः कुम्भदरों न शस्ताः ॥ २२४ ॥ 
ब्ृप, कन्या तथा मीन राशिवालों के लिये पूर्णों, मिथुन तथा 
कक राशिवात्नों के लिये नन्‍दा, तुला, मेप, मकर तथा कुम्भ राशि- 
वाह्दों के लिये रिक्ना और धन, कुम्भ तथा सिंह राशिवाल्ों के 
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लिये जयासंज्षक तिथियाँ घातक होती हैं तथा ये घातक तिथियां 
यात्रा में वर्जित हैं ॥ २२० ॥ क्‍ 
भद्गा 


भद्गा यात्रायां परित्याज्या । 
यात्रा में सद्रा सवंधा वर्जित है । 
तारा 
जन्मसप्तपञ्चत्रितारा यात्रायामपि नेष्टाः | 
पहली, सातवोँ, पाँचवीं तथा तीसरी ये ताराएँ यात्रा में भी 
वर्जित हैं । 
यात्रातिधय: 
मासस्य प्रतिपच्छ छा द्वितीया कामकारिणी । 
आरोग्यदा तृतीया च चतुर्थी कलहप्रदा॥ २२४ | 


पश्चमा! च प्रियायुक्का पष्ठोी कलदकारिणी । 

सक्ष्यपानसमायुका सप्तमी सखुखदा सदा ॥ २५६॥ 

अए्मी व्याधिदा नित्यं नवमो मृत्युदा। सदा। 

द्शरमी वहुल्लाभा स्पोदेकादशी च हेमदा ॥ २२७ ॥ 

दादशो प्राणसंहरी सर्वेसिद्धा तअयोद शी । 

शुक्ला वा यदि वा रूष्णा वर्जनीया चतुदंशी ॥ २४५८ ॥ 

प्रत्येक मास को प्रतिपदा तिथि श्रेष्ठ, द्वितीया तिथि मनोरथों 

को पूर्ण करनेवाली, तृतोया तिथि आरोग्यप्रद, चतुर्थी तिथि कलह- 
कारिणी, पश्चमी तिथि सम्पत्तिदान्नी, सप्तमो तिथि सुख्दान्नी , 
अष्टमी तिथि व्याधिकारिणी, नवमों तिथि सत्युप्रद, दुशमी तिथि 
ल्ाभकारिणी, एकादशो तिथि सुवर्णंदान्नी, द्वाद्शों तिथि प्राणदत्नों, 
त्रयोदशों तिथि समस्त सनोरथों की पूर्ण करनेवात्तो और शुक्ल- 


पक्ष तथा कृष्णपक्ष दोनों पक्षों की चतुदंशों तिथि स्था वर्जनीय 
होती है॥ २२५-२२८॥ 
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यात्रातिथिविचारे विशेषः 
पोर्णिमायाममायां च प्रस्थान नेव कारयेत्‌ । 
तिथिक्षये च मारान्ते पग्रहणान्‍न्ते दिनच्यम्‌ ॥ 
मासादों संक्रमदिने यात्रा नैव शुभावहा ॥ २२६ ॥ 
पूर्णिमा, भमा, तिथिक्षय, मास के अन्त की तिथि अहण के 
अन्त के तीन दिन, मास के आदि का दिन तथा सक्रान्ति का दिन 
यात्रा में सबंथा छोड़ देना चाहिए ॥ २२६ ॥ 
वज्योस्तिथयः 
नपष्ठी न च द्वादशी नाश्टमी नो 
स्िताद्ा तिथिः पूर्शिमामा न रिक्वा ॥ २३० ॥ 
पष्ठो, द्वादशी, अष्टमी, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, पौर्णमासी, 
अमावास्या, रिक्लवा दिथि तथा पव॑दिन, कृप्णपक्ष की चतुदंशी, 
मासादि, मासान्त तथा संक्रमण दिन ये तिथियाँ यात्रा में सबंथा 
वर्जित हैं ॥ २३० 0 
परवंपरिभाषा 
चतुर्दश्यए्मी कृष्णा अमावास्या च पूणिमा । 
एतानि पशञ्च पर्वाणि रविसंक्रान्तिग दिनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कृष्णपक्ष को चतुर्दशों तथा अष्टमी, अमावास्या, पौरण्णमासी 
तथा सयसंक्रान्तिदिन ये पाँच पर्व कहल्लाते हैं ॥ २३१ ॥ 
यात्नायां वज्यनक्षत्रारि 
नेए प्रयाणमादिएं रोहिएयासुत्तराजये । 
ज्येघ्ठाशतमिषडसूले प्रवास चिंविधारु चं ॥ 
कत॑ प्रयाणमष्ठासु न फदाचितन्निवत्तते ॥ २३२ ॥ 
सित्रात्रय॑ मघाश्लेषे तथाद्वो भरणीहयम्‌ | 
जन्मनक्षजमेतानि वर्जनीयानि यत्नतः ॥ ररेडे ॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, शतभिपा, मूल तथा तीनों पूर्चा 
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इनमें यात्रा करें, तो कभो लोटकर न आवे। चित्रा, स्वातो, 
विशाखा, सघा, आरश्लैषा, झाद्रों, भरणी, कृत्तिका तथा जन्मनक्षत्र 
ये नक्षत्र यात्रा में सवंथा वर्जित हैं ॥ २३२-२३३ ॥ 
* यात्नानक्षत्रुपु विशेषविचारः 
मोदन्‍्ते न निवत्तन्ते चित्रास्थातोगता नराः ॥ २३४ ॥ 
चित्रा तथा स्वाती नक्षत्र में गये हुए मनुष्य प्रसन्न तो रहते हैं 
परन्तु लौटकर नहीं आते ॥ २३४ ॥ 
शभनक्षत्राणि 
हयादित्यमिन्रेन्दुजीवानत्य हरुत- 
भ्रवोचासचरेंच या प्रशस्ता ॥ २३५ ॥ 
अश्विनी, पुनवसु, अनुराधा, रूगशिरा, पुप्य, रेवती, हस्त, 
अवण तथा धनिष्टा इन नक्षत्रों सें यात्रा 
हैं ॥ २३६ ॥ 
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. सबवदिगद्दारनक्षत्रारि 
मैचाकपुष्याश्विमिप्रैनिंस्क्का 
यात्रा शुभा सवंदिशासु तउज्न: ॥ २३६॥ 


अजुराधा, हस्त, पुष्य तथा अशि्वनी ये नक्षत्र सर्वदिगद्वारिक 
कहे जाते हैं | इन नक्षत्रों में सत्र 


दिशाओं को यात्रा शुभफल्नदा यक 
होतो है ॥ २३६ ॥ 0 


मतान्तरंण वज्यनक्षत्रवाराः 
न प्‌र्वदिशि शाकमे न विघुसौरिवारे तथा 
न चाजपादभे गुरों यप्रदिशीनदैत्येज्ययो: । 
न पाशिदिशि धातभे कुजबुधे यमत्त तथा 
न सॉस्यककुमि वजेत्स्वजयजीवितार्थी बुधः ॥२३ण। 
शुरुवारे पश्चके च दिशं यामी चथ वर्जयेत्‌॥ २३८ ॥ 
विजय तथा जीवन चाहनेंदाज्ञा मनृष्य ज्येष्टा नक्षत्र, चन्द्र तथा 
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शनिवार के दिन पूव दिशा को यात्रा, पूर्वाभाद्वपदा नक्षत्र तथा 
चृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा, रोहिणो नक्षत्र श॒क्र 
तथा रविवार के दिन पश्चिम दिशा को यात्रा और भरणों नक्षत्र, 
: मंगद्न तथा बुधवार के दिन उत्तर दिशा की याजन्ना न करे। 
चृहस्पतिवार ओर पब्चकों में दक्षिण दिशा री यात्रा वर्जेत 
है ॥ २३७-२३८॥ पलक 
पू्वी दिगमनका क्ष: 
डउपः कालो बिना पूवा योधूलिः पश्चिमां घिना | 
विनोत्तरां निशीथः सचाने यास्याों चिनाभिजित्‌ ॥ २३६ ॥ 
पत्र दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं की यात्रा के दिये उ 
काल, पश्चिम को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा के दिये 
गोधुलिकाल्ञ, उत्तर को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा के किये 
अधराज्रि के समय तथा दक्षिण को छोडकर अन्य दिशाओं के 
क्विये अभिजित्‌ मुहृत में यात्रा करना शमफल्दायक होंता 
है ॥ २३६ ॥ 
दग्धतिथिमंतान्तरें 

द्वितीया च धजमींन चतुर्थी चपकुस्मयो: । 

मेषकर्कंथयो: पष्ठी कन्यायां मिथुने5एमी || २४० ॥ 

दशमी वृश्चिके सिद्दे द्वादर्शी मकरे तुले । 

एतास्तु तिथयो दग्घाः शु्भे कर्मरि वजिताः ॥ २४१ ॥ 

घन और मीन के सरय्यो' में द्वितीया, वृष तथा कुम्भ के सूययों 

में चतुर्थी, मेप तथा करू के सूर्यों में पष्ठी, कन्या तथा मिथुन के 
सूर्यो' में अष्टमी, बृश्चिक तथा सिंह के सूर्यों में दशमी और 
मकर तथा तुब्षा के सूर्यो में द्वादशों ये दग्धसंज्ञक तिथियाँ कही 
गईं हैं । इन तिथियों में समस्त शुभ कारों के साथ-साथ यात्रा 
भी वर्जित है ॥ २४०-२४१ ॥ 
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सिद्धियोगाः 
नन्‍्दा तिथिः शुक्रवारे बुधे भद्दा कुजे जया । 
शनोौ रिक्ला ग॒रो पूर्णा सिद्धियोगा उदाहताः ॥ २४२ ॥ 
शनिभौमगता रिक्ला स्वेसात्नाज्यदायिनी ॥ २४३ ॥ 
शुक्रवार के दिन नन्‍्दा तिथि, बुधवार के दिन भद्दा तिथि, मंगल 
के दिन जया तिथि, शनिवार के दिन रिक्ला तिथि ओर बृहस्पति 
के दिन पूर्णा तिथि हो, तो ये सिद्ययोग कहे जाते हैं। इन सिद्धि 
योगों में यात्रा आदि कार्य शुभफल्नदायक होते हैं । शनि तथा 
संगल के दिन रिक्ला तिथि हो, तो धह स्वसाम्नाज्य की देनेवा ली 
होतो है ॥ २४२-२४३ ॥ 
तिथीनां नन्‍्दादिसज्ञाः 
प्रतिपत्षष्ठी एकादशी नन्‍दा । 
द्वितोया सप्तमी द्ादशी भद्दा । 
तृतीया अष्टप्नी चयोदशो जया | 
चतुर्थी नवमी चतुदंशी रिक्वा । 
पञ्चमी दशमी पूर्णिमा पूर्णा । 
अमावास्यापि पूराव । 
सृत्युयोगाः 
आदित्यभोमयोनेन्दा भद्दा भाग वचन्द्रयोः । 
बुधे जया शुरो रिक्ता शनो पू्णी च झत्युदा॥ २८७ ॥ 
रवि तथा मंगल्न के दिन नन्‍्दा, शुक्र तथा सोमवार के दिन 
भद्दा, बुध के दिन जया, बृहस्पति के दिन रिक्ता और शनि के 
दिन पूर्यासज्ञक तिथि हो, तो झत्युयोग होता है ॥ २४४ ॥ 
मतान्‍्तरेण ऊूृत्युयोगः 
त्यज रविमजुराधां चैश्वदेव॑ च सोमे 
. शतसिषमपि भौमे चन्द्रजे चाश्विनीं च । 
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सगशिरसि झुरेज्य॑ स्बदेव॑ च शुक्र 
रविसुतमपि हस्ते स॒त्युयोग वदन्ति ॥ २४४५ ॥ 
रविवार के दिन अनुराधा, सोमवार के दिन उष्तराषाढ़, मंगल 
के दिन शतभिषा, बुध के दिन अश्विनी, बृहस्पति के दिन रूग- 
शिरा, शुक्र के दिन सवंदेव तथा शनि के दिन हस्त नक्षत्र हो, 
तो रृत्युयोग होता हैं॥ २४४ ॥ 
दिशाशूले शान्तिः 
सूसवारे घृ प्राश्य सोमवारे पय॑रुतथा । 
शुडमड्ञारके आाश्य घुधवारे तिलानपि ॥ २४६॥ 
शुरुचारे दथ्ि प्राश्य शुक्रयारे यवानपि | 
मापान्शुक्ला शनेवारे गच्छुन्डूले न दोषभाऋु ॥ २४७॥ 
रविवार के दिन घत खाकर, सोमवार के दिन जल पीकर, मंगल 
के दिन गुड खाकर, बुध के दिन तित्न-गुड् खाकर, गुरुग़र के दिन 
दही खाकर, शुक्रवार के दिन जा-द्‌हीं खाकर तथा शनियःर के दिन 
उर्दे खाकर यात्रा करने से दिशाशूल्ष का दोप नहीं होता 
है ॥ २७६०२४७ ॥ 
शक्षत्नसिद्धियोगाः 
सय<कमूलोत्तर पुष्य दास्तर 
चन्द्रे भुतिप्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌ । 
भोमे<रशव्यहितु ध्न्यक्रशाउसाप 
शे आाह्मेजाककृशानुचान्द्रम्‌ | २४८ ॥ 
जीवे:न्त्यमैत्राश््यदितीज्यधिप्एय 
शुक्र बन्त्यमेत्राश्व्यदि तिभवोमम्‌ । 
शनो भ्रुतित्राह्मसमीरभानि 
सर्वार्थसिद््य कथितानि पूव: ॥ २४६ ॥ 
रविवार के दिन हस्त, मुत्न, तोनों उत्तरा, पुष्य तथा अशिवनी; 
३१ 
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चन्द्रवार के दिन श्रवण, रोहियी, मृगशिरा, पुष्य तथा अनुराधा; 
मंगल के दिन अश्विनी, आश्लेपा, उत्तराभाद्रपद, कृत्तिका; बुधवार 
के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका तथा सगशिरा; दृददस्पंतति 
के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुन्वेंसु तथा पुष्य; शुक्र के 
दिन रेघती, अनुराधा, अश्विनी, पुनवंलु तथा अवण; शनि के दिन 
श्रवण, रोहियी तथा स्वाती नक्तत्र हो, तो उस दिन प््वांचायं लोग 
सर्वाथसिद्धियोग कहते हैं ॥ २४८-२४६ ॥ 

। अधरप्रहरा: 

रचो वज्ये चतुः पश्च सोमे सप्तदयं तथा । 

कुजे पष्ठद्वय चेव चुघे वांगतृतीयकम्‌ ॥ २५० ॥ 

गुरो सप्ताश्क चेव वेद रामाश्व मार्गवे । 

शनावाद्यन्तषष्टे च वर्ज्योधग्रहरों चुधेः ॥ २५१॥ 

रविवार के दिन चौथा, पाँचवाँ; सोमवार के दिन दूसरा, सातवाँ; 

मंगल के दिन दूसरा, छुठा; बुध के दिन तोसरा, पाँचवाँ; गुरुवार 
के दिन सातवाँ, अ'65ज़ों; शुक्र के दिन तीघरा, चौथा तथा शनि के 
दिन पहला, छुठा ओर आउ्वाँ अधपग्रहर सबंकायों में वर्जित 
है ॥ २९०-२५१ 





राभ्यधप्रहरा: 
. रवों रखाब्धी की हयाब्धी 
'. ट्य महदीजे शशिज्ञे तृतीयम्‌ 
गुरो शराणशौ भ्गजे तृतीय 
शनो रसाचन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥ २५२॥ 
रविवार की रात्रि मं ६। ७] सोम की रात्रि में ७। ४. मंगल 
की रात्रि में २; बुध की राज्नि में ३; बृहस्पति की राज्नि में ५ ॥ ८; 
शुक्र की रात्रि में ३; शनि की रात्रि में १।८। ६ अधंप्रहर. सब 
कार्यो में वर्जित है ॥ २९५२ ॥ 
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ताराज्ञानस्‌ 
जम्मभादह्रणयेद्[दों दिनध्रिष्ययावच्ि क्रमात्‌ । 
नवभिश्च हरेद्धागं शेष॑ तारा विनिदिशेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
अन्सनक्षत्र से. लेकर.दिननकऊम्र पर्यन्त शिनकर नप का साग 
इने से जो शेप रहे उसको तारा समझना चाहिए ॥ २२३ ॥ 
ताराणां संज्ञा 
जन्मसम्पह्निपत्क्षेम्र प्रत्यरि:ः साधंको वधः । 
मित्रातिमित्राः प्रस्यातास्तारा नामसटकुफलाः ॥२०५४॥ 
जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मिन्न तथा 
हतिभमिन्न ये नव ताराएँ नाम के सदश फल्न देनेवांल्ी होती हैं॥२१५४॥ - 
दुष्टताराशान्तिः 
घत्यरौ लवण दद्याउ्छाक दाच्िजन्मस । 
गुड विपत्तिताराण्रां दंघे देम॑ तिल: सह ॥ २५५ ॥ 
प्रत्यरि तारा के शान्त्यथ क्वण; तीसरी आर जन्मतारा के 
शान्त्यर्थ शाक ( साग-); विपत्ति-नामक तारा के श/। न्ध्यथगुड तथा 
बध-नामक तारा के झान्स्यर्थ तिज्ञ और सोना दान करे ॥ २९३.॥ 
राहुचवास: | 
अष्टसु प्रहराधेषु प्रथमारथेप्यहनिशम्‌ । 
पूर्वस्यां वामतों राहुस्तुर्यात्तय दिश बजेत्‌ ॥ २५६॥ 
राहु: प्राच्यां ततो बायुद क्षिणेशानपश्चिमें । 
अग्नावत्तरनैत त्ये भहराथे च तिछति ॥ २५४७ ॥ 
दिन में राहु ३३ घड़ी पूर्व में; फिर ३ेहे घड्डी वायब्य से; 
फिर ३३ घड़ी दक्षिय सें; फिर ३४ घड़ी ईशान में; फिर देह 
घड्टी पश्चिम में; फिर ३३ घड़ी आस्तेय सें; फिर दे ३ घड्टी उत्तर 
में तथा फिर ३३ घड़ी सैर त्य में रहता दै। इस प्रकार राष्डु ३० घड्टी 
दिन सें तथा ३० छड्दी रात सें रहता है ॥ २५६-२९७ 
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. थात्रायाँ विशेषधिचारः 
यात्रायां दछ्चिणे राहुयोगिनी वामतः शुभा । 
एप्ठतों दृयमाख्यातं चन्द्रमा: सम्मुखः शुभ: ॥ र२१८॥ 
याद्रा में दक्षिण राहु, व[म योगिती तथा पृष्ठ में दोनों शुभ होते 
हैं। सम्मुख और दक्षिय चन्द्रमा शुभ होता है॥ २श्८ ॥ 
सूर्यवासः 
यामयुस्मेषु राजी च वाने पू्वादिगों रविः । 
यात्रायां दर्धिंण वामे प्रवेशे पृष्ठके छुयम ॥ २५६ ॥ 
एक प्रहर रात्रि से एक प्रहर दिन तक सूर पूर्व सें, फिर दो 
प्रहर दक्षिण में, फिर दो प्रहर पश्चिम में, फिर दो प्रहर उत्तर में 
रहते हैं। यात्रा में दक्षिण तथा वास सूर्य शुभ द्वोता है और 
प्रवेश में पृष्ठ, सम्मुख तथा दाम सूर्य शुभ कहा गया है. ॥ २५६ ४ 
कालपाशः ( कात्नराहु: ) 
' कौबेरीतो वैपरीत्येन कालो 
वारे5कांथे सम्मुखे तस्य पाशः। 
राजावेतों वैपरीत्येन गएयौ 
यात्रायुद्ध सम्मुखे बजनोयों ॥ २६० ॥ 
दक्षिण॒स्थः शुभः काल: पाशो वामद्शि: स्थितः ॥२६६ 
सूयं आदि वारों को उत्तर आदि दिशाओं में बाईं ओर गिनने - 
से क्रशः काल्च: जानना चाहिए। उसो काज्न के सामने अर्थात्‌ 
उससे पाँचवाँ पाश होता है। रात्रि में विपरोत गणना होती है ! 
'अर्थोत्‌ काल के स्थात्त में पाश, पाश के स्थान में काल होता है। 
यात्रा तथा युद्ध में सम्मुख काल्न या पाश वर्जित होता है तथा 


दक्षण काल ओर बाईं ओर का पाश शुसफलदायक होता 
है ॥ २६०-२६१ ॥ - ; 
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घाच्यां लग्नगतो लल्लाटग इनश्चन्द्री3रिपुत्रोपगो 
वायव्यां यमदिश्यसग्द शंभगो ज्ञो<प्युत्तरस्ां खखे | 
पेशान्यां तिघने शुरुदंहनदिश्यायव्ययस्थों सुगु- 
वारुएयां मदगो ५क जो5एनवगो राहुस्त्यजेन्नैऋ तिम्‌ २६२॥ 
लग्न का सय पू्व दिशा में, ९ । ६ स्थानों का चन्द्रमा वायव्य 
में, दुशम स्थान का मंगल दक्षिण में, सुख स्थान का बुध उत्तर 
में, २। ३ स्थानों का बृहस्पति इशान में, १३ । १२ स्थानों का 
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._  ऊरर  _॒_ _ज/-/ जी ++ै 


. शुक्र आरनेय में, ससम स्थान का शान पश्चिम में तथा ८। 8. 
स्थानों का राहु नेऋत्य में कक्षाटयत होता है। यह लल्ादयोग 
यात्रा में वर्जित होता है ॥ २६२ 0 


क्षालाटिकयोगफल म 


खलाटे<ग्निसयं करोति दि्निकृत्कोशक्षय लोहितः 
सापत्नैर्विजयं शशाह्रतनयः सेवाविमद गुरुः । 
सतत्यु भास्करनन्दनो नरपतेव्यांघि तथा चिप्ररा- । 
डेतान्येव समस्त खेचरंफलान्येकः सितो यच्छे ति।२६१॥ 
यदि सूर्य क्षत्षाट में हो, तो अग्निभय; मंगल हो, तो ख़ज़ाने का 
नाश; बुध हो, तो शत्रुओं में पराजय; बृहस्पति हो, तो सेवा का 
नाश; शनि हो, तो रृत्यु; चन्द्रमा हो, तो व्याधि तथा शुक्र हो, तो 
पूर्वोक्त सव फल्नों को वही देता है ॥ रदश॥ 
दिक्स्वामिवशार्त्ञाजाटिकयोंग फल स्‌ 
दिगीश्वरो ललारस्थो यदि वा दिग्बलान्वितः । 
वधबन्धप्रदो यातुः केन्द्रगस्तु जयांर्थंदः ॥ २६७४ ॥ 
दिशा का स्वामी ल्त्षाट में हो या दिग्बक्ग से युक्त हो, तो यात्रा - 
करनेवालों का वध तथा बन्धन द्वोता है। यदि केन्द्र में दिगीश 
हो, तो अय तथा घन का देंनेवाला होता है॥ २६४ ॥ 
दिक्स्वामिनस्तेषां फल च 
दिगीशा: सूयेशुकारणहकॉन्दुशसूरयः । 
दिगीश्वरे ललाटस्थे यातुन पुनरागम्‌ः-॥ २६२ ॥ 
सूये, शुक्र, संगद्ञ, राहु; शॉनि, चन्त्रमाँ, बुध सथा बृहस्पति क्रम - 
बे पर 2202 के कर की ॥ यदि यात्रा. के समय 
ह का खज्ाट स. हो, तो यात्रा करमेवाला से फिर 
खौटकर महीं झाता है ॥ २६२१ ॥ न 
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कुल्निकयीग:ः 
भानुभोन॒दिशः सर्पेरसवेदास्विनः कमात्‌ । 
रविवारान्मुद्दत्तों5यं कुलिको निन्दितः शुभे ॥ २६६ ॥ . 
रविवार के दिन १४वाँ मुहूर्त, सोम के दिन १२वाँ मुहर, मंगल 
के दिन १० वाँ मुहूत, बुध के दिन ८ याँ मुहत, बृहस्पति के दिन 
दंठाँ मुहृत, शुक्र के दिन ७ था मुहूर्त, तथा शनि के दिन शरा 
मुद्दतं कुलिक संज्ञक होता है । यह कुक्षिक संज्ञक मुहृतं समस्त 
शुभकायों तथा यात्रा में वर्जित है ॥ २६६ ॥ 
कालदोरा क्‍ 
फाल्होरा # का विचार पृष्ठ १७ में दिया गया है। 
युद्धादौ सवोझचक्रम्‌ 
तिथिवार च नक्षत्र नामाक्तरसम न्वितम्‌ । 
द्वित्रिचतु मिंगू, णितं रससप्ताष्टआजितम्‌ ॥ २६७ ॥ 





# तात्पय यह है कि सूर्योदय से गत घड़ियों को ध्िगाणित करके. 
पाँच का भाग देवे जो लब्ध हो उसमें शेष को घटाकर एक-एक बढ़ा 
देवे । फिर उसमें ७ का भाग देवे जो शेष बचे उसे होराकाल जानिए ॥ 
एक बचे, तो रवि; दो वर्चे, तो चन्द्र; तीन बचें, तो मंगल; चार बचें, 
तो बुध; पाँच बचें, तो बृहस्पति/ छः बचें, तो शुक्र तथा सात बच्चें, तो 
शनि का होराकाल होता है । वह क्रम से शुक्र, सूर्य, वध, चन्द्र, शनि, 
गुर और मंगल का होराकाल समभना चाहिए। इस प्रकार प्रथम होरादिवस 
लेना चाहिए । सूर्य से गिने । २ घड़ी २६ पल प्रथम दिन को, ४४५७ 
दूसरे, ७ । २७ तीसरे, £ । ५६ चौथे, १२ । २४ पाँचवें, १४। ५४ 
छठे, १७। २३ सातवें होराकाल होता है । यह किसी-किसी म्न्य में प्रदत्त 
विचार पाया जाता है । 
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आदिशन्ये मवेद्धानिमंध्यशन्ये रिपोमयम्‌ । 
इ्त्यशम्ये म्ेन्सत्युः सर्वाझ विजयी भचेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
| तिथि, वार, नक्षत्र और नामाचर को जोड़कर पिंड बनावे। 
इसको दूना करे, उसमें ६ का भाग देवे । फिर उसी पिंड को 
व्रिगुणित करके ७ का भाग देवे | फिर उसी (पिंड को चतुगुण 
करके ८ का भाग देवे | यदि प्रथम शून्य बचे, तो हानि; मध्य में 
शब्य बचे, तो शत्रुभय; अन्त्य शून्य बचे, तो रूत्यु; तीनों में शेष 
अंक बच्चे, तो विजय होता है ॥ २६७-२६८ ॥ 


स्वर्विचारः 


शुशिप्रवाहे गमन न शस्त 
सूयप्रवाहे नहि किलश्वनोडपि । 
प्रजय: स्यादवहुमानभागे 
रिक्ते च भागे विफल समस्तम्‌ ॥ २६६ ॥ 
चन्द्रस्वर अर्थात्‌ बाई श्वास चले, तो यात्रा न करे.। सूर्य स्वर ' 
इअंथोत्‌ दाहिनी श्वास चल्ते, तो यात्रा विफल नहीं होती | यदि 
गणक तथा पृच्छुक दोनों का एक स्वर हो, तो सब कार्यों की 


सिद्धि होती है.। यदि सुपुम्णा नाड़ी चल्ते, तो समस्त कार्य निष्फल 
होते हैं ॥ २६६ ॥ । 


ह सम्मुखादिशुक्र: 
दक्षिण दुःखदः शुक्र: सम्मुखे हन्ति लोचनम्‌। 
वामे प््छ शुभो नित्य रोधयेच्ास्तग: शुभम्‌ ॥ २७० ॥ 


यात्रा में दक्षिण शुक्र दुःखदायी, सम्मुख नेत्र को पीड़ा देनेवाला, 
वाम ओर पृष्ठ शुक्त सवेदा शुभकारो तथा अस्त शुक्र शुभकार्य को 
रोकनेवाद्या होता है ॥ २७० ॥ 





छूठा अध्याय घट 


 योगादिसिद्धिः 
योगात्सिद्धिध रणिपतीना- ., 
..सत्षगणैरपि भूदेवानाम्‌। 
चौराणामपि शुभशकुने- 
रुक्कमुद्द त्तेरस्यमनुजानाम्‌ ॥ २७१॥ 
राजाओं को योग से, बाहायों को नक्षन्न से, चोरों को शकुन से 
तथा शेष मनुष्यों को मुहदत्तों से यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है ॥२७१॥ 
सहगमनविचारः 
पितापुत्री न गच्छेतां न गच्छेत्सोद्रद्वयम्‌ । 
नव स््रीभिन गन्तव्यं न गच्छेद्व्राह्मणत्रयम्‌ ॥ २७२ ॥ 
पिता तथा पुत्र एक कार्य के त्षिये एक साथ यात्रा न कर । दो 
सहोदर भाई भी एक साथ यात्रा न करे । नव स्त्रियों के साथ या 
नृतन ख्त्रियों के साथ तथा तोन ब्राह्मण एक साथ यात्रा न कर॥२७२॥ 
विजयादशमी 
इपमासि सिता दशमी दिजया 
शुभकमंसु सिद्धिकरी कथिता ॥ २७३ ॥ 
आश्विन शुक्ला दृशमी सब शुभकायों में सिद्धि देनेवाल्वी 
होती है ॥ २७३ ॥ 
विजयादशमी विचारे विशेष: 
भ्रवणक्षसु ता खुतरां शुभदा 
नपतेस्तु गये जयसन्धिकरों ॥ २७४ !॥ 
यदि अ्रवण नक्षन्न से युक्न हों, तो अधिक शुभदात्री है। उस 
दिन राजा यात्रा करें; तो विजय या सन्धि ज्ञाभ करें। उस द्नि 
चन्द्रमा आदि का विचार नहीं करना चाहिए-॥ २७४ ॥ 
स्थिररूग्नस्य निपेघः 
चरलम्ने प्रयातव्यं द्विस्वंमावे तथा नरेः | 
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खग्ने स्थिरे न गन्धव्यं यात्रा्यों शुभमीप्खुभिः ॥ २७५॥ 
घर या हिस्वभाव सग्न में यात्रा करनी चाहिए; परन्तु कल्याण 
चाहनेवाद्ा मनुष्य स्थिर क्वरन में कभी यात्रा न करे ॥ २७९ ॥- 
यात्रायां कुग्ममीनयोनिषेधः 
कुम्भकुस्भांशको त्याज्यों स्बेदा गमने बुघेः । 
_'भीने5पि च न कत्त व्या सा हि यात्रातिदुःखदा ॥२७६॥ 
कुम्भलग्न तथा कुम्मलग्न का नवांश यात्रा में सदा वर्जित है। 
एवं मीन द्वग्त में यात्रा अति दुःखदान्नी होती है ॥ २७०६ ॥ 


यात्रायां क्रनस्थितिः 
केन्द्र कोण सौम्यखेटा: शुभाः स्यु- 
यौने पापास्थ्यायषट्केषु चन्द्र: । 


नेष्टो लग्नान्त्यारिरन्प्रे शनिः खे- 
5स्ते शुक्रों लग्नेट्नगान्त्यारिरन्ञ्रे ॥ २७७॥ 
यात्राकाक्ष में केन्द्र तथा कोण में शुभग्रह शुभ होते हैं, ३।११ 
६ । १० स्थानों में पापग्रह शुभ होते हैं । करन, १२। ६। ८ 
स्थानों में चन्द्रमा शुभ नहीं होता है । दशम स्थान में शनि, सप्तम 
स्थान में शुक्क॒ तथा ६ ।१२। ३१ । ८ स्थानों में लग्नेश ये शुभ 
नहीं होते हैं ॥ २७७ ॥ द 
शुभशकुनानि 
विप्राश्वेमफलान्नदुग्धद्धिगोसिद्धार्थपह्मास्बर'* 
वेश्यावाद्यमयू रचाषनकुलाबद्धेकपश्वामिषम्‌ । 
सद्वाक्य कुछुमेज्षुपूप कलशच्छुचारि सत्कस्यका- 
र॒त्नोष्णीषसितोक्षमद्यससु तस्रीं दो प्वैश्वानरा: ॥२७८॥ 
आदशों आज ! मीनाज्यसिहासन॑ 
शा रोदनबजित ध्यज्मघुच्छागास्रगोरोचनम । 
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भारद्ाजनयानवेद्निनदा मांगल्यगी ताकुशा 
दृष्टाः सत्फलद प्रयाणसमये रिफ्लो घ्ः स्वासुग: ॥२७६॥ 
ब्राह्षण, घोड़ा, हाथी, फल्न, अन्न; दुग्ध, दृद्दी, गऊ, सरसों, 
छमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मोर, नीज्कंठ) नेडला, बंधा हुआ 
एक पशु, मांस, अच्छा वचन, पुष्प, ईख, पानी से भरा हुप्रा घढ़ा, 
छत्र, सत्तिका, कन्या, रत्न, पगढ़ी, स#द बैन, शराब, पुत्रसद्दित 
स्री, जली हुईं अग्नि, दपंण ( सीसा ), अज्ञन, घुला हुआ वस्त्र, 
धोबी, मछली, घुत, लिंहासन, मुर्दा ( यदि उसके साथ रोनेवाले 
मनुष्य न दो ), ध्वजा, शहद, बकरा का रक्त, गोरोचन, भारद्वाज 
पक्षी, पाल्की, वेद्पाठ की ध्वनि, मांगलिक गोत, अंकुश, ख़ाली 
घढ़ा ( यदि पोछे आता हो), ये पदार्थ यात्रा के समय दृष्ट होने से 
शूभ फल्नदायक होते हैं ॥ २७८-२७६ ॥ 
झश मशकुनानि 
बन्‍्ध्याचमं तुषास्थिसपं लवरणाज्ञारेन्धनक्लीवविटू- 
तेलोन्मत्ततसों पघधारिजटिलप्रता टूठ ण॒ब्याधिताः । 
नग्नाभ्यक्नचिमुकरेशपतिता व्यंगक्ष॒धात्ता असृक्‌ 
स््रीपुष्पं सरटः स्वगेददद्हन मार्जासयु रू क्षुतम्‌ ॥२८० 
काषायी ग्रुडतकपकछूविधवाकुब्जाः कुटुम्बे कलि- 
वेख्ादेः रुखलन लुलायसमर' कृष्णानि धान्यानि च । 
कार्पासं वमन॑ च गर्दंभरबों दक्षेउतिरुद्‌ गर्भिणी 
मुणडार्दाम्बरदुर्बचो 3न्धबधिरोदक्यो न दृष्टाः्सुसा:॥ रेट श॥। 
'. बन्ध्या स्री, चमड़ा, भूसी, हड्डी, सपे, नमक, आग का कोयला, 
४ खकड़ी, हिजड़ा, बिष्ठा, तेल, पागत्ध, प्र्बी, आऋोषध, शत्रु, जदा- 
घारी पुरुष, संन्यासी, घास, बीमार मनुष्य, नंगा, तेल लगाया 
हुआ, बाद्ध घिख्रा हुआ, जाति से पतित, झंगद्दीन, भूखा आदमी, 
रंक़, रखोवती खो फा रुघिर, छिपकली, घर का जलता, विलतल्ियों 
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का युद्ध, लॉक, गेरुआ वस्त्र पृहिने डुए योगी, गुद्द, भद्ठा, कीचइ, 
विधवा ख्री, कुबड़ा' आदमी, फोडुम्बिक कलह, वस्त्र आड़ हा 
गिरना, सैंसों का युद्ध, काले रंग का अनाज, कपास, वसमन- होना, 
दाहिनी भोर गधे का शब्द होना, अति क्रोधी, गर्सियों स्री, शिर 
मुँड़ा हुआ मनुष्य, गीला कपड़ा, दुष्ट वाक्य, अन्धां, वधिर 
( बहिरा ) तथा रजोवत्ी खतरों ये पदार्थ आदि यात्रा के समय सें 

इृष्ट होने से अशुभ फंक्षदायक दोते हैं॥ र८०-२८१ ॥ 
अशुभशकुनप रिद्दारः 
आदे5पशकुने स्थित्वा प्रायानेकादश बजेत्‌ । 
छ्वितीये पोडश ग्राणांस्तृतीये न कचिद्वजेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
पहला अपशकुन देखने पर ११ श्वास लेकर, दूसरा अपशकुन 
देखने पर १६ श्वास लेकर तथा तीसरा अ्रपशकुन देखने पर कभी 
न चत्ने ॥ २८२ ॥ 
क्रोशादूध्व शकुनादीनां निष्फत्षत्वस्‌ 
क्रोशादूध्वे च शकुनं शुभ वा यूदि वाइशुभम । 
निष्फल तद्चिजानीयादिति प्रोर्क मनीषिमिः ॥ रे८रे ॥ 
अनेक आचायों का मत है छि एक कोस जाने पर शुभ या 
झशुम शकुनों का फल्न नहों होता है ॥ २८३ ॥ 
यान्नायां विपत्तिकराः शब्दाः 
क यासि तिष्ठ आगच्छु कि ते तन्न गतस्य तु । 
अन्यशब्दाश्च ये:निछास्ते विर्षात्तकराः स्मृता;॥२८४७॥ 
यात्रा के समय में कहाँ जाता है, ठहर जा, यहाँ आ, वहाँ 
जाकर क्या करेगा इत्यादि अनिष्ट शब्द विपत्तिकारक होते हैं ॥ २८४॥ 
उत्सवादी गमनागमनविचारः 
उद्दाहे वतबन्धे च प्रतिष्ठायां महोत्सवे । 


असमाप्ते न॒ गन्तव्यं मृतके सूतकेडपि वा। २८५ ॥ 
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विवाह, प्रतबन्ध, प्रत्तिष्ठा, महोत्सव तथा जनन-मरण का 
झाशाच जब तक समाप्त न हो, तब तक यात्रा न करे ॥ २८४ ॥ 
सम्मुखचन्द्र माहात्म्यस्‌ 
करणभगणदोष  वारसंक्रान्तिदोष॑ 
कुलिकति थिजदोष॑ यामयामाधदोषम्‌ । 
शनिशुरुवुधद्रेष॑ राहुकेत्वादि दोप॑ 
हृरति सकलदूोपं चन्द्रमाः सम्सुखस्थः ॥ २८६॥ 
करण, भगण, वार, संक्रान्ति, कुक्िक, तिथि, याम, यामाधे, 
शर्ति, गुरु, बुध, राहु, केतु इत्यादि सकत्न दोषों छो सम्मुख 
चन्द्रमा नाश करता हैं ॥ २८६ ॥ 
प्रस्थानंस्‌ 


सुमुहस स्वयं गन्तुमशक्कः एुरुपो यदा | 
बरह्मयसूआदिभिः कुयोत्यस्थानं देववन्द्नात्‌ ॥ २८७ ॥ 
अच्छे मुहृत्त में स्वयं यात्रा न कर सके, तो यज्ञोपवीत, हल्दी, 
फल आदि द्वारा इष्ट्रेवता को प्रयाम करके तोन, पाँच या सात 
दिन तक प्रस्थान रखकर यात्रा कर सकता है ॥ २८७ ॥ 
प्रस्थानद्नप्रमाणस्‌ 
गेहाद्गेहान्तरं गण सीम्नः सीमान्तर भृजुः। 
बाणक्षेपं भरद्याजों चसिष्ठो नगशदूवहिः ॥ २८८ ॥ 
गर्गंसुनि के मत से एक घर से दूसरे घर, भृगुमुनि के मत से 
अपने आस की सीमा से बाहर, भरद्वाज मुनि के मत से जहाँ तक 
बाण पहुँच सके तथा वल्तिष्ठ के मत के अनुसार नगर से बाहर 
भस्थान रखना चाहिए ॥ र४८ ॥ 
| श्रस्थाने कृतेडपि सदोपदिने विशेष: 
प्रस्थाने5पि रते नेयान्महादोषान्धिते दिने | 
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जन्प्ते चांइमे चन्द्रे बारे भौमे शनैश्चरे ॥ रे८६ ॥ 
प्रस्थिते<पि न गन्तप्यमत्यन्तगर्द्दिते दिने ॥ २६० ॥ 
प्रस्थान रखने पर भी बच्चे दोषों से युक्त दिन में घान्ना न करे 
तथा जन्मनच॒न्न, अष्टम चन्द्रमा, मंगल, शनिवार तथा अत्यन्त 
निन्दित दिन में प्रस्थान_ रखने पर भी यात्रा न करनी 
चाहिए॥ २८६३-२६० ॥ 
.  प्रस्थानद्निप्रमाणे विशेष 
सप्ताहमेव प॒वेस्यां प्रस्थान॑ पड्च दक्षिण । 


पश्चिमे त्रीणि शस्तानि सोस्यायां तु दिनद्ययम्‌॥रध्त॥ 


पू दिशा की यात्रा में ७ दिन, दक्षिण दिशा की यात्रा में 
५ दिन, पश्चिम दिशा की यात्रा में ३ दिन तथा उत्तर दिशा की 
यान्ना में २ दिन तक प्रस्थान की अवधि होती है ॥ २६१ ॥ 
.. आरवश्यके शुहृर्तादयः 
अष्टमो यो+मिजित्संशः स एवं कुतपः स्मृतः । 
तस्समिन्काले शुभा यात्रा विना यास्यां स्घृता बुध! ॥९६२॥ 
'दिन का अष्टम मुहूत्त जिसको अभिजित्‌ मुहूत्त या कुतुप कहते 
हैं उसमें दक्तिण दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा शुभ- 
दायक होती है ॥ २६२ ॥ 
विश्व्यतीपातकृतान्दोषाजु ्पातखंच रभवान्‌ । 
. भध्याहरूतो दिनकृत्सवोनपनीय शुभकृत्स्यात्‌ं ॥२६श॥ 
जब सध्याह् अथोत्‌ अभिज़ित्‌ मुह्ूत्त में सूर्य होता है, तब भद्गा, 
व्यतीपात तथा दुष्ट अ्रहों के दोष को शान्त कर यात्रा में शुभ 
फल्न देता है | २६३॥ ै 
इपत्सन्ध्यामतिक्रान्तः किड्चिदुद्धिन्नतारकः । 
विजयो नाम योगो<य सर्वफायोथंसाधकः ॥ २६४ ॥ 
जत्र उुछ. सन्ध्याकाज्ञ हो जाग्र तथा कुछ तारे दिखल्ाई देने 
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क्रगें, तो विजय नामक भुहृत्त होता है | इस मुहुंत्त में यात्रा आदि 
समस्त कार्यो की सिद्धि होती है ॥ २६४ ॥ 
नक्तत्रतग्नादिवत न चेत्स्था- 
सदा मुहत्त परिकल्पनीयम्‌ । 
प्रत्यूषकालस्त्वभिजिन्मुहत्तों 
गोधूलिकोमंगलकूत्सदेघ ॥ २६५ ॥ 
अब नक्षत्र, जन्म-द्वग्न आदि का वल्ल न मिले, तो उपः- 
कालिक अभिजित्‌ मृहृत्त तथा गोधूल्षिकाज् दोनों शुभफलदायक 
होते हैं । उपः्काल्न में पूर्व दिशा की यात्रा, ग्ोधूद्षिकाल में पश्चिम 
दिशा को यात्ना तथा अभिजित मुद्ृत्त में दक्षिण दिशा की यात्रा ., 
वर्जित है ॥ २६५ ॥ 
शंकुतो दिनघटीपलात्मक मानम्‌ 
परमदिन दिनमानविद्दीन' 
सप्तसिरादतमक्षविभक्लम्‌ | 
आय मटेज विनिर्मितमाया- 
मध्यगतरुय दिवाकरछाया ॥ २६६ ॥ 
या यत्र काले भचतीद्द छाया 
मध्याहदीना रवियुक्हरः स्थात्‌ । 
दिनप्रमाण च षडाहतं च 
विभक्कशंकुघ टिका भवन्ति ॥ २९७ ॥ 
अपने इष्ट देश के परम दिन में अपना इृष्ट विनमान घटाकर शेष 
घटी-पत्नों को सात से गुणकर पाँच का भाग देवे जो लब्ध हो 
उसे अंगुल, शेष को साठ से गुणे, फिर पाँच का भाग देने से 
ध्यंगुल्न होता है । यही इष्टदिन की मध्याहृुषच्छाया होती दे। इस 
मध्याहच्छाया को अपनी इृष्टकालक्षिक शंकुच्छाया में घटा देने से 
जो शेप रहे उसके ऊपरवाले अंक मे ब्रारह् जोब देने पर जो संख्या 
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हो उसे हर कहते हैं। हर को खाठ से गुणकर नीचे का अंक जोड़- 
कर पिणड बना छषेवे। फिर दृष्टद्ूनमान को छः से गुणे, फिर 
साठ से गुणकर पिण्ड घना लेवे। फिर ऊपर लिखे हुए हर का 
भाग देकर छ्लव्धियों को मध्याह से पहले की दिनगत घढियाँ 
होंगी । फिर शेष को साठ से गुणकर हर का भाग दे देने से 
पत्ष निकक्ष आते हैं । फिर शेष को ६० से गुणकर हृर का साग 
देने से जो  ल्ड्चि हो उसे विकलाएँ जावना चाहिए। अध्याह- 
काल के उपराण्त शेष दिन घव्यादि सम कना चाहिए॥२६६०२६७॥ 
उदाहरण 

परमदिन ३४ । ४७, इृष्टदिन ३१ । ६, इसका अन्तर हे | ३८) 
इसको ७ से गुण दिया, ठो २३ | २६६ हुए । नीचे के अंक सं 
६० का भाग दिया, खब्धि ४ मिले, २१ में जोड़ दिया २९ | २६ 
हुआ | इसमें € का भाग दिया, तो ९ । ९ हुए। यह इृष्टदुन की 
मध्याहच्चाया हुईं । इसको दृष्टच्छाया २३॥। ० में घटाया, तो 
१७ । ५४ रहा | इससे १२ जोड़ दिया, तो २६ ॥ ६९ हुआ | 
इसको ६० से गुण दिया, तो १७६४ हुआ । फिर इृष्टदिनमान ३१।६ 
को ६ से गुण दिया, तो १८६ । ३६ हुआ । इसको ६० से गुण 
दिया, तो १११३० हुआ । इसमें ३६ जोड़ दिया, तो १११६६ 
छुआ । इसमे हर के पिश्ड १७६४ का भाग दिया, तो ल्व्घि ६ 
घड़ी, शेष ४२६ को ६० से गुण दिया, तो २९१६० हुआ । इसमें 


हर का भाग दिया, तो करूृव्धि १४ पक्त मिल्ले । यहो ६ घड़ी १४ 
पत्ष दिन शेप रहा | 


छूठा अध्याय समाप्त ।॥ 


वाट लश्कर रू: २2७ ०. 





डे हि 


20७७७ है 8 528 
ज्योतियतत्त्वप्रकाश 
भाषाटीकं[सहित 
-+958:०:99+- 
सखातवा अध्याय 
सूब्दिश्रहायों फलानि 
तत्रादं! स्यफलमस्‌ 


लगने सय.5तितीबरश्च चज्चलात्मा स्मरातुरः | 
नेत्ररोगी पीडिताज्ञे जायते चारुणांकृतिः॥ १॥ 
जिस मनुष्य के लग्न में सूर्य हो वह मनप्य अति तीघ्र, चब्नद्न 
आत्मावाजा: काम से व्याकुल्। नेन्नरोगी, पीड़ायुक्न अंगों तथा 
रक़तर्ण को ओकृतिचाला होता हैँ ॥ ३ ॥ 
रू घने घिचादी व वहुशत्रु श्य निर्धन: | 
परापवादी सेप्यश्च रृतब्नश्च भवेज्नरः ॥ २॥ 
जिनके दूसरे स्थान में छूर्य हो। वह मनुप्य विवाद करनेंवाला, 
वहुत शत्रुज्ञॉबाल्वा, निर्धन, दूसरा का अपवाद करनेवाल्वा, ईंपा- 
युक्न और कृतन्न होता हैं ॥ २ ॥ 
ठ॒तीयस्थे दिधानायथे प्रसिद्दो सेगवर्जितः | 
भूपतिश्य सुशीलश्य दयालुश्च भवेन्नरः ॥ ३॥ 
जिसके तीसरे स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य प्रसिद्ध, रोगरहित, 
राजा, सुशीक्ष और दयालु शेड ॥ हे ॥ 
कद 
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सूय चत॒र्थ डुबुद्धिः रशाहः सुखवर्जित: । 
अप्रभावो निःरश्च दुष्टसंगी भवेज्नरः॥ 30 
जिसके चौथे स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य दुबु “5, ७३४ अगा- 
वाला, सुखरद्दित, प्रभावरह्ित, निद्ुर और दुष्टदंगो होता है ॥ ४ ॥ 
पशञ्चमे<क कोपयुक्कः कुरूप: शोलवजितः | 
कुसंगलच्धवृत्तिश्व गतमानश्च जायते ॥ ४॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य क्रोधी, कुरूप, 
शोलविहीन, कुसंग से वृरत्ति भाप् करनेवात्ञा और मानरहित 
होता है ॥ ९ ॥ 
पष्टे सूर्य गतारिश्व ब्यातमानः सुखी शुचिः। 
शरो धसुरागी भूषपांससम्पतश्य भवेज्ञरः ॥ ६॥ 
जिसके छुटे स्थान में सू हो घह मनुष्य शत्रुरद्वित, मसखिद्ध, मान- 
नोय, सुखी, पवित्र, वीर, अनुरागी ओर राजा का सन्‍्त्री होता है ॥९॥ 
सप्तमे5ऋ कुदारश्च दुष्टप्रीतो5रपणुत्चकः । 
गुद्ययोगी सपापश्च जातकों हि प्रजायते ॥ ७॥ 
जिप्के सातवें स्थान में सूर्य हों वह मनुष्य दुष्ट ख्रीवाला, 
दुष्टों से प्रीति करनेवात्ा, अल्प पुत्रोंवाल्ता, गुह्ारोगी झोर पापयुक्क 
दोता है ॥ ७ ॥ 
अप्प्रस्थे दिवानाथे रूृतधनो दीनमानसः । 
शन्र॒दग्धो वुथागामी वन्चुद्दीनश्च जायते॥ ८ ॥ 
जिप्के आठवें स्थान में सूय हो वह मनुष्य कृतष्न, होनसानस, 
शत्रुओं से पोद़्ित, घूथा घूमनेवाल्ा और बन्‍्धुहीन होता है॥८॥ 
नवमस्थे रची जात: कुकमों भाग्यवर्जितः । द 
लिधाविषेकद्दीनश्च कुशीलश्च पज्ञायते | &६॥ 


जिसके नव स्थान में स्य हो घह मनुष्य कुकर्मी, भाग्यरद्धित, 


विद्या तथा कज्ञानहीन एवं कुशीलदाल्ा होता है ॥ ६ ॥ 


की .-_->-_-_--.नत-त-न-मनननम मन पनननननननननन व ख ख  ़ भभचशन5 
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दशक बन्धुद्दीन: कुकमों शीलवर्जितः। 
ख्रीचअ्लो द्ीनतेजा हीनकोशश्च जायते ॥ १० ॥ 
जिसके दशवें स्थान में स्य हो वह मनुष्य बन्धुविद्दीन, कुकर्मी, 
शोलरहित, चश्नल्लस्रियोंवाला, तेजद्वोन और कोशविद्दीन 
होता है ॥ १० ॥ 
लामे सूर्य समुत्पन्नो नानालाभसमन्वितः। 
सार्विको धार्मिकां शानी रूपवानपि जायते ॥ ११॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य अनेक लाभों से 
युक्क, सात्चिक, घर्मत्रान्‌ू, ज्ञानी और रूपवान्‌ होता है॥ ११ ॥ 
व्यये खूर्य नरो रोगी सत्वह्दीनो चुधाटनः। 
झसद्वथयी पुत्रदारभक्किही नश्च जायते ॥ ११॥ 
जिसके बारहव स्थान में सर्य हो वह मनुष्य रोगी, सच्वद्दीन, 
ज्रथा पर्यटन करनेवाल्ना, असत्कार्य में व्यय करनेवात्षा, पुत्र, स्री 
और भक्ति से हीन होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रफलस्‌ 
लग्ने चन्द्रे जडः शुद्ध: प्रसक्नो धनपूरितः। 
स्रीचल्लमो धार्मिकश्च कृतप्नश्च नरो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसके द्ग्न में चन्द्रमा हो वह मनुष्य जड़, शुद्ध, भलज्, 
धनी, स्री का प्यारा, धर्मवान्‌ और हृतघ्न होता है॥ १४ ॥ 
धने चन्दे धनेः पूर्णों चपपूज्यों गुणान्वितः। 
शास्त्राजु रागी खुभगों जनप्रीतश्ज जञायते ॥ १४ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान से चन्द्रमा हो वह मनुष्य धनी, राजाओं में 
पृष्य, गुणी, शास्त्रों में प्रेस करनेवाला, सौम!ग्यवान्‌ और मनुष्यों 
से प्रीति करनेवाल्ा होता है ॥ १४ ॥ ः 
तृतीये च निशानाथे धनविद्यादि मियुतः | 
कफाधिकः कामुकश्च व्'शप्तुरुयोडपि ज्ञायते ॥ १५॥ 
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जिसके तीसरे स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य घन ओर विद्यादिकों 
ढरके युक्त, कफ्युक्त, कामुक भर वंश में मुख्य होता है ॥ १५९ ॥ 
चहथे च॑ निशानाथे पुत्रदाएलमल्वितः | 
ध्षनों सुखी यशर्त्री च विद्याचानपि जायते ॥ १६ ॥ 
जिसके चोये स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य पूत्र आर खी प्ले 
युक्क, धनी, सुखी, यशस्वी और विद्यावान होता है ॥ १६ ॥ 
सुते चन्द्रें सुताद्यश्व रोगी कामी भयानक: । 
रूपीमये रसेयुफ़ो विनयी च भवेज्ञरः॥ १७॥ । 
जिसके पाँचवे स्थान. में दन्द्रमा द्वो वह मनुष्य पुत्रों से युक्त, 
रोगी, कामी, भयानक, खेती के रसों से युक्क आर दिनयो होता 
है॥$७॥ 
' घछे चन्द्रे वित्तदोनों सुदुकायो5तिस्ालसः । 
न्दाग्निस्तीवणदष्टिश्व श्रोषपि महुजो भवेत्‌ ॥९८॥ 
जिसके छठे स्थान में चन्क्ृसा हो वह ननुष्य व्रृव्यहीन, कोमल 
देहवाला, जिज्ञासू, मन्दाग्यि रोग से पीडित, तीचण इृष्टिवात्ा 
आर पीर होता दे ॥ १८॥- आकर 
चन्द्रें तु सप्ते जातो दु:ख कुष्टी च घल्चकः । 
छापणो वहुगरेरी व जाये परदाएकः ॥ १६ ॥ 
जिसके सप्तवें स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुप्य द्ुःखी, कुछ- 
गेगी, ठए, कृपण, बहुत शब्रुमोवाद्ा और पसई स्ियों ले प्रीति 
करनेबा ज्ञा होता है ॥ १६४ ॥ 
अएपे 'तारफनाथे दीरो5रपायु। सकष्टक: | 
- प्रगर्मश्च कशाजएच पापबुसधिभचेन्नरः ॥ २० ॥ 
जिसके आठवें स्थान भे चन्द्रमा हो वह मनुष्य दुःखी, थीडी 


आयुवाल्ग, कष्टभोगनेबाल्ा, ढीठ, दुरबज्ञ गो वाला और पापबुद्धि- 
बाला होता हैं ॥ २० ॥ 
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धर्म चन्द्रे चारुकान्तिः स्वधर्मनिरत: सदा। 
चीतरोगः सत्ता श्लाघ्य: पापद्दीनश्च जायते ॥ २१ ॥ 
जिसके नव स्थान मे चन्द्रमा हो वह मनुष्य उत्तम कान्ति- 
वबाद्दा, खदा अपने धरम से निरत, रोगरहित, सज्जनों मे निपुय 
आर पापविहान होता है ॥ २१ ॥ 
कमस्थाने सुधारश्मौं बहुभाग्यो महाधनी । 
मनस्वी च मनोशश्च राजमान्यश्च जायते ॥ २२५॥ 
जिसके दुशवें स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य बहुत भाग्यवात्ञा, 
अति धनी, मनस्वी, मनोहर और राजाओं में पूज्य होता है ॥२२॥ 
लाभे चन्द्रे लाभयुक्तः प्रगल्‍्भः सुभगो नरः 
खुमागगामी लज्ञालुः प्रतापी भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य द्वाभयुक्त, 
ढीठ, ऐश्वयवान्‌, सुमागंगामी, व्वण्नायुक्न, प्रतापी और भाग्यवान्‌ 
होता है ॥ २३ ॥ 
वयये चन्द्रे पापचुद्धिवहुभक्षी पराजित: 
कुलाधपमो मद्यपो च विकारी जातकों भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ज़िपके बारहवें स्थान म॑ चन्द्रमा हो वह मनुष्य पापबुद्धिवाल्वा, 
बहुत खानेवाला, दारनेवाद्वा, कुक म अधम, मदिरा पीनेंवाल्ा 
आर विकारी होता है ॥ २४ ॥ 
मद्गलफलम्‌ 
भोमे लग्ने कुरूपश्च रोगी बन्धुविवर्जितः | 
असत्यवादी निद्वंव्यो जायते पारदारिकः ॥ २५॥ 
जिसके त्षग्न में मंगल हो घह मनुष्य कुरूप, रोगी, बंधुरहिंत, 
भूठ बोलनेवाला, दृष्यदीन और परखीगामों होता है ॥ २४५॥ 
धने कुजे धनैदहीन:ः क्रियाहीनश्च जायते | 
दीर्घसूत्री सत्यवादी पत्रवानपि मानवः ॥ २६ ॥ 
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जिसके धनस्थान में मंगल हो वह मनुष्य धनहीन, क्रिया- 
दोन, दीर्घसूत्री, सत्यवादी ओर पुत्रवात््‌ होता है ॥ २६ ॥ 
तृतीये भूखुते जातः प्रतापी शीलसंयुतः । 
रणे शरो राजमान्यों भुवि ख्यातश्च जायते ॥ २७ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में मंगल्ल हो वह मजुत्य प्रतापी, सुशील, 
रणश्र, राजाओं में पूज्य और संसार में म्रसिद्धि भ्ाप्त करनेवाद्धा 
होता है॥ २०॥ . 
चतुर्थ भूखते कृष्णः पित्ताधिक्यो<रिनिजितः । 
चृथाटनो दीनपुत्रो महाकामी च जायते ॥ श८ ॥ 
जिसके चौथे स्थान में मंगल हो वह सनुष्य श्यासबर्ण, अधिक 
पित्तवाल्वा, शत्रुओं से हारनेवाल्ला, दुथा घुमनेवाला, पुत्नरह्दित 
और महाकामी होता है ॥ २८ ॥ 
पञ्चमे च धरापुत्रे कुसन्तानः सद॒ए रुजः । 
. बन्धुचर्ग विरक्तश्च नरो चुद्धिचिवजितः ॥ २६॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में मंगल्ल हो वह मनुष्य कुत्सित पुत्रोवाला, 
सदा रोगी, भाइयों से विरक्ष रहनेवाल्या ओर बुद्धिहीन द्लोता हे २ध॥ 
घष्ठे भौमे शत्रुहीनो नानाथः परिपूरितः | 
स््लीलालसः पुण्देह: शुद्धचित्तरच जायते ॥ ३० ॥ 
जिसके चुटे स्थान में संगत्न हो वह मनुष्य शन्रुहोन, अनेक पदार्थों 
से युक्त, ख्री में लाखसा रखनेवाला, पुष्ट देहवाल्ा और शुद्धथित्त 
दोता है ॥ ३० ॥ क्‍ 
, सप्तमें भूमिपुजे च रुधिराक्तो४पि कोपवान। 
नीचसेवी वच्चकश्च निष्दुरो४पि भवेज्ञरः॥ देर | 
जिसके सातवें स्थान मे संगक्त हो बह सनुष्य रुधिर से परिपूर्ण 
छोधी, नीचों को सेवा करनेवाल्ला, ठग ओर निद्ुर होता है ॥३१॥ 
अष्टमे मझले कुष्ठी स्वेल्पायु: शज्लुपीडितः । 
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| अनसिना ऑ्वणममा 


अल्पद्ृव्यः सरोगश्च निगुणो5पि भवेन्नरः ॥ ३२॥ 
जिसके आठवें स्थान में मंगल हो वह मनुष्य कुष्टरोगी, थोड़ी 
आयुवात्ञा, शत्रुओं से पीड़ित, थोड़े व्रष्यवात्ञा, रोगयुक्न और 
निगु णी होता है ॥ ३२ ॥ 

धर्मसथे धरणीपुन्रे कुकर्मा गतपौरुषः । 
नीचाजु रागी ऋरश्च संकष्टश्च प्रजायते ॥ ३३ ॥ 
जिसके नर्वे स्थान में मंगत्न हो वह मनुष्य कुकर्मी, पौरुषहीन, 
नीचों से प्रीति करनेवात्ा, ऋर और कष्टयुक्न होता है ॥ ३३ ॥ 
कमंसस्‍्थाने महीपुत्रे शुभकर्मा शुभान्वितः ! 
' सुपुत्री स्यात्खुखी शू्रो गविष्टो5पि भवेज्नर: ॥ ३४ ॥ 
: जिसके दुशव स्थान में मंगल हो वह मनुष्य शुभकर्स करने- 
वाला, आनंदयुक्न, अच्छे पुत्रोंवालर, सुखी, शूर-वीर और अभि- 
मानी होता है ॥ ३४ ॥ 
- लागे भोमे भूरिलाभो नानापक्कान्‍नभक्षकः । 
नीरोगो ज्पमान्यश्च देवद्धिजरतों भवेत्‌ ॥ रेश ॥ 
जिसके ग्यारहव स्थान में मंगल्न हो वह मनुष्य अधिक ख्ाभयुक्त, 
अनेक प्रहार के पक्कान्नों का मोजन करनेवाला, नीरोंगी, राजाओं में 
पूज्य तथा देवता और त्राह्मयों की भक्ति करनेवाल्ा होता है ॥३५॥ 
असद्व्ययी व्यये भौमे नास्तिकों निष्छुरः शठः । 
वहुवादी चिदेशे च सदा गचछुति मानवः ॥ रे५ ॥ 
जिसके बारहवें स्थान में मंगल हो वह मनुष्य बुरे कामों में 
द्रव्य ज्च करनेवाला, नास्तिक, कठोर, मूर्ख, बकुवादी और सदा 
परदेश से रहनेंवाल्या होता है ॥ ३६ ॥ 
। बुधफलस 
तग्ने चुधे च गीतज्ञो निष्पापो भूपपूजितः । 
रूपल्लानयशोयुक्तः प्रगलमो,मानवो भवेत ॥ 2७ ॥ 
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जिसके कग्न में बुध हो वह मनुष्य गान-विद्या का जाननेवाला, 
पापरदित, राजाओं म॑ पूज्य, रूप, ज्ञान और यश करके युक्न ओर 
ढोठ होता दे ॥ ३७ ॥ 
चन्‍्द्रपुत्र धनस्थाने धनधान्यादिपूरित:ः । 
शुभकर्मा खुखी लित्यं राजपूज्यश्च जायते ॥ रे८ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में बुध हो वह मनुष्य धन-धान्य से युक्त, 
शुभकर्म करनेवाला, सदा सुखी ओर राजाओं में पूज्य होता है ॥३े८॥ 
'ततीये च॑ बुघे जात: प्रशस्तो चन्घुमानितः । 
धर्मध्चजी यशस्थी च गुरुदेवाचकों भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
जिसके तीसरे स्थान में बुध हो वह मनुष्य श्रेष्ठ, बन्धुओं में पूज्य, ' 
धर्मध्वज, यशर्द्ी और गुरु तथा देवता का पूजक होता है ॥ ३६ ॥ 
चतुर्थ चन्द्रपुत्रे च बहुभृत्ययशो5न्वितः । 
चहुवाकयों भाग्ययुक्रः सत्यवादी च जायते ॥ ४० ॥ 
जिसके चौथे स्थान में बुध हो वह मनुष्य बहुत नौकरोंवाल्ला 
यशस्वी, स्पष्टवक्ता, भाग्यदान्‌ और सत्यवादी होता है॥४०॥ 
पञ्चमे रोहिणीपुत्रे पुजरपोत्नसमन्वितः । 
सुवुद्धिः सत््व्सस्पन्न: सुखी सवति मांनचः ॥ ४९॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में बुध दो वह मनुष्य पुत्र और पोत्ों से 
युक्क, सु दर बुद्धिवाला और सुखी होता है ॥ ४१ ॥ 
पष्ठे वुधे नुशंसश्च विरोधी सवंवन्धुषु । 
इष्याधिकः कामपरो विद्वानपि भर्वेन्षरः ॥ ४२ ॥ 
जिसके छठे स्थान में बुध हो यह मनुष्य ऋ्‌र, सब माइयों से 


विरोध रखनेवात्धा, अधिक इंपों करनेवाला, कामुक ओर विद्वान 


होता है ॥ ४२ ॥ । 


सप्तमें सोमप॒त्रे च रूपविद्याधिको नरः । | 
सुशीलः कामशास्ज्ञो नारीमान्यश्च जायते ॥ ४३ ॥ 
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जिसके सातवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य सुन्दर, 
विद्वान, सुशीक्ष, काम-शासत्र का जाननेवाला और ख्रियों में पूज्य 


होता हैं ॥ ४३ ॥ 
व॒ुधे5छ४मे कृत घ्नश्च कुवुद्धिः पारदारिकः । 
कामात॒ रो3सत्यवादी रोगयुक्को भवेज्नरः ॥ ४४॥ 
जिसके आठवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य कृतघ्न, कुबुद्धि, पराई 
स्रो से भोग करनेवाज्ञा, कामातुर, असत्यवादी और रोगो होता दे ४४॥ 
धर्म ब॒ुधे धार्मिकश्च कृपारामादिकारकः । 
सत्यवादी च दून्‍्तश्च जायते पित्वत्सलः॥ ४२९॥ 
जिसके नवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य धर्मवान्‌, कु्भों ओर 
बग़ीचा आदि का बनानेंवात्ञा, सत्य बोक्नेवाला, जितेन्द्रिय आर 
पिता का प्यारा होता है ॥ ४९ ॥ 
दशमे च ब॒ुधे जातो धनधान्यसमत्वितः । 
यहुभाग्यश्च विजयी कान्तियुक्श्च मानवः ॥ ४९ ॥ 
जिपके दुशर्वें स्थान में बुध हो वह मनुष्य धनधान्यसम्पन्न, 
बहुत भाग्यवात्ञा, विजयी तथा कान्तियुक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
लासे सोौस्‍्ये निव्यलाभो नीरोगश्च सद्‌। खुखी । 
जनानुरागवृत्तिश्च कौत्तिमानपि जायते ॥ ४७ ॥ 
जिसके ग्यारह स्थान में बुध हो वह मनुष्य सदा लाभ 
उठानेवाल्धा, रोगहीन, सदा सुखी, मनुष्यों से प्रीति करनेवात्वा 
आर यशस्वी होता है ॥ ४७ ॥ 
बुघे व्यये व्ययी लोके रोगी बन्घुसमन्वितः | 
पापासक्कः पराधीनः परपक्षी च जायते ॥ ४८५॥ 
जिसके बारहवें स्थान में बुध हो वद मनुष्य संसार में अंव्य 
ख़च करनेवाद्वा, रोगी, भाइयोवाल्वा, पाप में रत, पराधीन ओर 
शत्रुपक्ष का समर्थन करनेवाला होता है ॥ रेट ० 
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३ 4 न मम ज्तर 
गुरुफलम्‌ 
लग्ने गुरों सुशीलश्च प्रगहभो रूपवानपि । 
नपाभीशश्च नीरोगी ज्ञानी सोस्यश्च जायते ॥ ४६ ॥ 
जिसके रन में बृहस्पति हो वह मनुष्य सुशीक्ष, भगरूभ, 
रूपवान, राजा से मान्य, रोगह्दीन, ज्ञानी झोर सोग्य होता 
है ॥ ४६ ॥ 


घने जीवे धनी लोकः छतशो वन्घुस॑युतः । 
गज़ाश्यमहिषीयुकृकः कान्तिमानपि जायते ॥ ४० ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य धनी, कृतज्ञ, 
साइयोंवाला, हाथी, घोड़ा ओर भेसियोंवाला और कान्तियुक्त 
होता है ॥ ९० ॥ 
. जीवे तृतीये तेजस्वी कमंदत्तों जितेन्द्रियः । 
मित्राप्रुखसस्पतन्नस्तीथंवात्ताणियों भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
जिसके तीसरे स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य तेजस्वी, 
कायकुशल्ञष, इन्द्रियों को जोतनेवाद्वा, मित्रों से सुख प्राप्त करनेवाल्ता 
तथा तीरथों को वार्ता सुनफ़र प्रसन्न होनेवाला होता दे ॥ २.३ ४ 
सुख ज़ीवे खुल्ली लोके सुभगो राजपूजितः । 
विजितारिः कुंलाध्यक्षो गुरुमक्ृश्व जायते ॥ ४२ ॥ 
जिसके चौथे स्थान मे बृहस्पति हो वह सनुष्य संसार मे सुखी, 
सौभा ग्ययुक्न, राज|ओं से पूजित, शत्रुओं का जीतनेवात्ा, कुल में 
मुख्य आर शुरु का भक्त होता है ॥ ४५२॥ 
खुते जीवे सुतेयुक्तो धार्मिक: परिडतः खुखी। 
शुद्धचेता दयायुक्को विनयी च भवेज्नर: ॥ ४३ ॥ 
जिसके पाँचवे स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य पुन्नांवाद्या, 


धर्मवान्‌, पणिडत, सुखी, शुद्ध चित्तवाज्ञा, दुयायुक्त और नज्नता- 
युक्न होता है ॥ ९३ ॥ 
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षष्ठे गुरो विष्नयुक्तो बहुशत्रुश्च निष्ठरः । 
उद्देगी मतिहीनश्च कामुकों जायते नरः ॥ ५४ ॥ 
जिसके छुठे स्थान से बृहस्पति हो वह मनुष्य विध्नयुक्, बहुत 
शत्रुओंवाला, निदठुर, उद्धेंगवाल्ा, बुद्धिहीन और कामुक होता 
है ॥ ४५४॥ 
सप्तमस्थे सुराचाय कामचित्तो महावलः-। 
घनो दाता प्रगहसश्च चित्रकर्मा च जायते ॥ ४५ ॥ 
जिसके सातवें स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य कामुक, महा- 
बली, धनी, दाता, प्रगएम और चित्रकर्म करनेवाल्षा होता 
है॥ ९५॥ 
जीवे5४मे सदा रोगी कृपणः शोकसंयुतः । 
बहुवैरी कुकमों च कुरूपश्च भवेजश्नरः ॥ ५६ ॥ 
जिसके आठवें स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य सदा रोगी, 
कूपण, शोकसंयुक्त, बहुत शज्नञोवात्रा, कुकर्मी और कुरूप होंता 
है॥ ५६ ॥ 
घम जीवे धम कत्तों साधुसज्ञी च॒ शास्रवित्‌ । 
.._निरीहस्तीर्थंसेवी च ब्रह्मज्षश्व प्रजायते ॥ ४७॥ 
जिसके नवें स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य धर्मकार्य करने- 
वाला, साधुओं का संग करनेवाला, शाख फा जाननेवाल्ा, 'चेषटा 
रहित, तीये की सेवा करनेवाला और बहा का भी जाननेवाध्या 
होता है ॥ ४७ ॥ 
कप्मेस्थिते खुराचार्य पुरायकोत्तिसखुखान्वितः | 
राजतुल्यः सुरूपश्च दयालुजोयते नरः ॥ ४८॥ 
. * जिश्कके दशा स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य पुण्य, संश 
ओर सुख ले युक्क, राजाओं के समान, सुन्दर और दुयावान्‌ होता 
है ॥ ८ 


| 
। 
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लामे गुरे विवेकी स्थाइस्त्यश्वादिघनैसुतः । 
चञलो<पि सुरुपश्च गुणवानपि जायते ॥ ५६ ॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति दो वह मनुष्य विवेको, 
हाथी, घोड़ा आदि धन से युक्न, चब्चक्व, सुन्दर और गुणवान्‌ 
होता है ॥ १६ ॥ >झ 
व्यये बृहरुपतो रोगी व्यलनी परकमछूत्‌। 
बन्धनैरी नीचसेवी गुरुद्वेषी थे जायते॥ ६० ॥ 
जिसः बारहव स्थान में इृदस्पति हो वह मनुष्य रोगी, 
परिश्रमी, परोपकारी, बन्धुओं से बैर रखनवात्वा, नीचों की सेचा 
रनेवाल्ा और गुरु से बैर करनेवात्ा होता है ॥ ६० ॥ 
शुक्रफलस्‌, 
लग्ने शुक्र सुशीलश्च वित्तवानपि सुन्द्रः। 
शुचिविद्वानू मनोशश्च रूतशश्च भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
जिसके लग्न में शुक्र हो वह मनुष्य सुशोल, द्वग्यवान्‌, सुल्दर, 
पवित्र, विद्वान्‌, मनोज्ञ ओर कृतज्ञ होता है ॥ ६१ 0 
घने शुक्रे धनो विद्वान बन्धुमान्यो नुपाचितः । 
यशस्वी गुरुसक्ृश्च रृतज्श्च भवेन्नरः ॥ ६२॥ 
जिप्रके दूसरे स्थान में शुक्र हो वह मनुण्य धनो, पविद्दान, क्‍ 
भाइयों में पूज्य, राजाओं से पजित, यशस्वों, गुरु का भक्त और 
कृतज्ञ होता है ॥ ६२ ॥ 
भागवे सहजे जातो धनधान्यसुत्तान्वितः । 
_नीरोगी राजमान्यश्च प्रतापी चापि जायते ॥ ६३ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य घन, घान्य और पुत्रों 
करके युक्न, नीरोग, राजाओं में पूज्य और प्रतापी होता है ॥६३॥ . 
खुखे शुर्के खुखी विज्ञो बहुभायों धनान्वित: । 
आमाधिपो यशस्वी स्याहिबेकी च भवेज्नरः ॥ ६४ ॥ 
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जिसके चौथे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य सुख्रो, विद्वान, बहुत 


ख्रियोंवात्षा, बहुत धनी, गाँवों का स्वामी, यशस्वी और विवेकों 
दोता है ॥ ६४ ॥ 
खुते शुक्र सर दश्च सुरूपश्च सदोघननतः । 
पुञ्रकन्यापौत्रयुतः सुभगो<पि भवेन्नरः ॥ ६४॥ 
जिसके पाचव स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य सम्॒द्ध, सुरूप, सदा 
उन्नत, पुन्न, कन्या ओर पौत्रों करके युक्न और सौभार्यवाला होता 
है॥ ६९ ॥ 
षष्ठे शुक्ते भवेदस्मभी जाइयहानिभयान्वितः । 
डुशसज्ञी कलही तात छेषी चैद सदा नरः ॥ ६६ ॥ 
जिसके छुठे स्थान में शुक्र हों वह मनुष्य दग्भी, जड़, हानि 
और भय करके युक्क, दुष्ट संगवाला, लड़ाई करनेवाल्ा और पिता 
का चैरी होता है ॥ ६६ ॥ 
सप्तमे स्रगुुपुजे च धनी दिव्याइनायुतः । 
सीरोगः खुखसस्पन्नों बहुभाग्यः प्रजायते ॥ ६७॥ 
जिसके सातवें स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य धनी, सुन्दर, स्तरो- 
युक्क, नीरोग, सुखी और भाग्यवान्‌ होता है ॥ ६७ ॥ 
अश्मस्थे देत्यपून्ये सरोगः कलहृपियः । 
चथादनी कार्यहीयों जनानां च प्ियो भंवेत्‌ ॥ दे८॥ 
जसके आउवें स्थान में शक हो वह मनुष्य रोगी, लड़ाई-रूगढ़ा 
में ग्रोति करनेबात्या, चथा घृमनेत्राज्ा, का्यद्रीय और मनुष्यों में 
ग्रिथ् होंदा ऐ ॥ ६८ ॥ 
धम शुक्र धर्मपूर्णों ज्ञानचुडः सुखी धनी। 
नरेन्द्रप्मान्यों विनयी नराणां च पियः सदा ॥ ६६ ॥ 
जिसके नवें स्थान में शुक्र हों वह सनुष्प धर्म से परिपूण, ज्ञानी, 


| 
| 
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सुखी, धनी, राजाओं में पूज्य, नम्नतादाला और सदैव अनुष्यों में 
प्रिय होता है ॥ ६६ ॥ 
क्र्मस्थिते भ्रगोः पुत्रे फर्मेवाष्चिधिरत्षवान । 
राज़सेवी धार्मिकश्च जायते दयिताप्ियः ॥ ७०॥ 
जिसके दशव स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य कर्मवानू, मिधि और 
रक्ों से युक्र, राजा की सेवा करनेवाल्या, धर्मेवान्‌ ओर खस््री छा 
प्यारा होता है ॥ ७० ॥ 
लाभे शुक्रे सद। ल्ञाभो यशस्वी च शुणान्वितः । 
धनी भोगी क्रियाशुदओ जायते मानवोत्तमः ॥ ७१॥ 
जिसके ग्यारह स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य सदा ल्ञासवाद्वा, 
यशस्वी, गुणी, धनो, भोगी, क्रिया में शुद्ध ओर मनुष्यों में उत्तम 


होता है ॥ ७१ ॥ 


व्यये शुक्र व्ययात्यश्च गुरुमित्रविरोधवान । 
मिथ्यावादी बन्घुदग गुणहीनो<5पि जायते ॥ ७२ ॥ 
जिसके बारहवे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य अधिक ज्यय करनें- 
बाला, गुरुओं ओर सित्नों से विरोध रखनेवाला, भाइयों से मूठ 
बोल्नेवाला और गुणदीव होता है ॥ ७२ ॥ 
शनिफक्षम्‌ 
लग्ने शनो सदा रोगी कुरूप: कृपणो नरः। 
_कुशीलः पापबुद्धिश्व शठश्च॒ सवति घुवम्‌॥ ७३॥ 
जिसके लग्न में शनेश्चर हो वह मनुष्य सदा रोगी, कुरूप) 
कृपण, कुशोत्, पापबुद्धि और मूर्ख होता है ॥ ७३ ॥ 
घने मन्दे घनेहींनो वातपितच्तकफातुरः । 


देह्ास्थिपित्तरोगश्च गुणेः स्घल्पोडपि ज्ञायते ॥ ७७ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में शनेश्चर हो वद्द मनुष्य घनहीन, बात, 
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पित्त और कफ से आतुर, देह में हाड़ और पित्त रोगवाला तथा 
थोड़े गुणोंवाला होता है ॥ ७४ ॥ 
छायात्मजे तृतीयस्थे प्रसन्नो गुणवत्सलः। क्‍ 
शन्रुमर्दी च्ुणां मानयो धनी शरश्च जायते॥ ७४ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में शनेश्चर हो बह मनुष्य सदा प्रसन्न 
रहनेवाला, गुणवत्सत्, शत्रुओं का मानसर्दन करनेवाला, मनुष्यों 
में पृज्य, घनो ओर वीर होता है ॥ ७९ ॥ | 
खुखे मन्दे सुखेहीनो हताथों वान्धवैनेर:-। 
गुणस्वभावों ढुःसंगी कुजनैश्चाचतः शठः ॥ ७६ ॥ 
जिसके चोथे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य सुखद्दीन, भाइयों 
द्वारा द्ृष्यहीन होनेवाल्षा, गुणों, कुस्तंगो, दुअनों से युक्त और मूर्ख 
होता है ॥ ७६ ॥ 
पुत्रे मन्दे पुज्रहीनः क्लियाकीत्तिविवजितः । 
हीनकोशो विरूपश्च मानवों भवति घुचम्‌ ॥ ७७॥ 
: जिसके पाँचवें स्थान में शनश्चर हो वह मनुष्य पुत्रह्दीन, क्रिया 
ओर यश से विहोन, ह्ृव्यदीन और कुरूप होता है ॥ ७७ ॥ 
शत्रुभावस्थिते मन्दे शत्रुद्दीनो महाधनो | 
पशुपुत्रयशोयुक्लो नीरोगी जायते नरः ॥ ७८॥ 
जिसके छुठे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य शत्रुद्दीन, महा- 
धनी, पशु, पुत्र, यश आदि से युक्न और नीरोग होता है ॥ ७५८ ॥| 
कलजस्थे प्रित्रपुत्रें सकलचो रुजान्वितः | 
बहुशत्र॒विषणंश्च कृुशश्च मलिनो भवेत्‌ ॥ ७६॥ 

. जिसके सातवें स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य ख्ीसहवित, रोगो, 
: बहुत शत्रुओंवाला, कुरूप, दुर्वक्ष और मज्तिन होता है॥ ७३ ॥ 
क्रोधातुरोष्ष्टमे मन्दे द्‌ रिद्रो वहुरोगवान । 
परिथ्याविवाद्क्ता स्याह्मातरोगी भवेज्नरः ॥ 5० ॥ 
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जिसके आठव स्थान में पाता में; दामेशचर ॥ हो वह मनुष्य क्रोधातुर, 
दरिद्र, बहुत रोगों से युक्त, सिंथ्या विवाद करनेवाज्ञा ओर वात- 
रोगी होता है ॥ ८० ॥ 
... ध्में मन्दे धर्मेहीनो विवेकी च रिपोचेश:ः । 
नुशंसो जायते लोकः परदाररतः सदा | ८ ॥ 
... जिसके नये स्थान में शनश्चर हो वह मनुष्य धर्सहीन, विवेकी, 
शत्रुओं के वश में रहनेवाला, रुंठा और सदा पराईं स्त्री में रत 
रहनेवाद्या दोता है॥ ८१ ॥ 
कर्मस्थाने सूर्यपुत्रे कुकमो घनवर्जितः । 
दयासत्यगु णैर्दीनश्वच्चलो<5पि भर्देज्लरः ॥ झरे ॥ 
जिसके दशव स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य कुकर्मी , धनहीन, 
दुया, सत्य आदि गुणों से हीन और चद्धल् होता है ॥ ८२ ॥ 
छायात्मजे च लाभस्थे सवधिद्याविशारदः । 
उएगोमहिपेः पूर्यों राजमान्यः शुचिस वेत्‌॥ 5रे ॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में शनेश्चर हों वह मनुष्य समस्त 
विद्याओं में निपुण, ऊँट, गौ और मेंसियों से परिपूर्ण, राजाओं 
में पृज्य और पवित्र होता है ॥ ८३े ॥ 
असद्व्ययी व्यये मन्दे कृतष्नो वित्तचजितः । 
बन्धुवैरः कुवेपः स्पाश्वब्चलो5पि नरः सदा ॥ ८४ ॥ 
_ जिसके बारहवं स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य असत्‌ कार्यो 
में ख़र्च करनेवाज्ञा, कृतध्न, द्रब्पहीन, भाइयों से वेर रखनेयाद्धा, 
कुबेष धारण करनेदाल्ा ओर चन्चत्न होता है ॥ ८४ ॥ 


सातवाँ अध्याय समाप्त । 
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झाठवा अध्याय 

विशो त्तरी दृशा प्रकार: * 


आग्निभाज्नस्मभं यावदगणयेजवमिम जेत्‌.। 
शेषे दशा रचंभौराजीवार्किज्ञा:ः शिखी भुगुः ॥ १ ॥ 
रसाशास्वरधत्यब्दाः पोडशेकोतर्विश्॒तिः । 
सूर्याद्वत्खराः पोक्काः सप्तचन्द्रो मुनिनेखा: | २॥ 
कृत्तिका नक्षत्र से जन्मनक्षत्र पर्यन्त गिनक्र 8 का भाग देने 
से जो शेप रहे वही आदि दशा होती है तथा क्रम से ८५, 
चन्द्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र को 


& बृहत्पाराशरी ग्रन्थ में चालीस प्रकार की महादशाओं का उल्लेख 
*किया गया है । उनमें गोरी माहेश्वरी अथवा परमायुी दशा का अचाए 
कूर्मीचल में देखा जाता है। अन्यत्र विंशोत्तरी, भ्रशेत्तते तथा: योगिनी 
दशाओं का प्रचार है। तदठ॒सार इस अन्य में इन्हीं चार दरशात्ों का 
दिवरण मुख्यतया दिया गया है । 
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दुशा, समकझगा चाहिए | दशावर्ष-संख्या क्रमशः सूप की ६ वर्ष, 
उनन्‍्तुमा की १० वर्ष, मंगल की ७ वर्ष, राहु की $८ वर्ष; 


बृहस्पति की १६. वर्ष, शनि की १६ वर्ष, बुध की १७ वर्ष, केतु की 
७ वर्ष तथा शुक्र की महाद्॒शी २० वर्ष को होतो है ॥ १-२ ॥ 
भुक्दूशानयनम््‌ 
निजजन्मनि आादिमा दशा 
' जनिभस्पेए.घटीसमांदता । 
छकंलच्ोघटीविभाजिता 
जनिभुक्कादिदशा मता ततः ॥ ३॥ 
अम्मकाल्िक दशा की संख्या को- नन्मनक्षत्र की इृष्ट-घढ़ी 
झर्थात्‌ पत्चात्मक भयात से गुणन करे. तथा सकलक्ष अर्थोत्‌ 
पत्नात्मड सभोग' से भाग दे, तो भुक्त दशा निकल आतो है ॥ ३॥ 
अन्तर्दशानयमस्‌ 
दशा दशाहता कायो दशर्सिभोगमाहरेत्‌ । 
लब्धाड्लाश्च मसाः.-स्युस्थिशप्ने जे दिदानि जे ॥ ४॥ 
दशा फो दशा से गुणा करे, १० का साग दे, जो लडिधि के अंक 
निकक्त वे महीने होते हैं | शेष को ३० से गुणा करे तथा १० का 
भाग देने से जो ल्रव्धि के अंक निकल थे दिन होते दें ॥ ४ ॥ 
उदाहरण 
सूर्थ की मइहादशा ६ चर्ष है, ६ को ६ से गुण दिया, तो 
३६ हुए, उसमें १० का भाग देने से ३ ल्व्घि आई, वह 
सद्दीनें हैं। शेष ६ की ३० से गुणन किया, तो १८० हुए, 
उसमे १० का भाग देनेंखे १८ ल्द्िघ हुईं, वह दिन हैं। इस प्रकार 
सूथे की महादशा में सूप की अन्तर्दशा ३ महोने, १८ दिन हुईं। इसी 
प्रकार चन्द्र आदि सब ग्रहां की अन्तदंशा निकाल लेनी चाहिए । 


धाठवाँ अध्याय रद 


विंशोत्तरी महाद्शाचक्रम्‌ 







पी पुच्ष आश्शे | स्र. प.फा 


2.8 | सू पू.पा कर 
९ |भ.. भ. 


जान 





ः डे द् 2 ॥ [ श्र 





विंशोत्तरोदशामच्पे सू्यो न्‍्तराणि 


६00 8 न्‍्- 












: ६ | 
॥ | ध 
|| 7 

| 








व्योतिषतत्त्प्रकाश 


भौमान्तराखि 





गुरवेन्तराणि 


पाता : ३ गत: 


रे ब्र्‌ । बे ै ०... .े ० 


आउवाँ अध्याय ०३ 





शनेश्चरान्तरांणि 











प्रमायषीदशा प्रकार 


( अस्या विंशोत्तरीद्शावद्रपसख्या भर्वातत ) 
प्रथमांशादिजातानां परमायु: प्रकात्ततम | 
छ्वितीयस्यांशकस्यादी शतम।युरुदाह्तम्‌ ॥ 


समाशीतिस्ठ॒तीयस्य षश्चिस्तुयंस्थ च स्छखतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसका अन्म नक्तन्न के प्रथम चरण में हो, तो उसको परमायु 


१२० व की, दूसरे चरण में जन्म हो, तो उसकी परमायु १०० 
वर्ष की, सीसरे चरण में जन्म हो, तो उसको परमायु ८० वर्ष की 
दौये चरण में जन्म हो, तो उसको परमायु ६० बष की होती 
है॥९.॥ 


दशाभुकुृलमोग्यविचार 
नक्तत्रस्य गता नाडयो वेद्ध्नाश्च जिसाज़िताः । 
लब्ध॑ तु खाकतः शोध्य शेषमायुः स्फुट भवेत्‌ ॥ ६॥ 
नक्षत्र की गत नाड़ियों को ४ से गुणा करे, तीन से भाग दे 
को खब्धि हो उसको १२० में से घटा दे, शेष स्पष्ट आयु होती 
॥६॥ 


आउवों अध्याय  #११ 
__  क्ुीदश्ऑंऑ क्‍स्‍चन्‍्--+33नप7 
अन्तदशाप्रकारः क्‍ 
दशाब्दाः स्वायुपा गुए्याः खाफ़मक्वात्समादिकरम। 
दशामान॑ भधेदेव॑ दशा्तचिद्शादिकम्‌॥ ७॥ 
दशा के वर्षों को स्पष्ट आयु खे गुणा करे, डसमें ३१२० का भाग 
देने से वर्ष आदि लिकल्न आते हैं। इस प्रफार मदाएंशा निकल 
आतो है। ऐले ही अन्तदंशा, विदशा आदि सी निका़ छेभा 
चद्विए ॥ ७ ॥ | 
अष्टोत्तरीदशात्रकार: 
आद्ा पुनवख॒ः पुष्प आश्लेषा च रवेद्‌शा | 
प्रधा पूर्वांसरा चैच चन्द्र॑ंस्य थ दशा तथा ॥ ८० 
हस्तो चिशाखा चित्रा च ख्वष्ती सौमदशा स्खता | 
ज्येष्ठाउराधासूले च सौम्पस्य.च दशा घुघेः ॥ ६ ॥ 
अभिजिच्छुचण: पूषा डा चेव शन्नेदंशा । 
धनिष्ठा शततारा अ पूर्चासाद्रपदा शुरोः ॥ १० ॥ 
उभा पूषाश्विनी कालों राहोश्चैव दशा स्घुता। 
ऊत्तिका रोहिणी चोक्ला सूगः शुक्रदशा बुघेः ॥ ११॥ 
पएपां भानां क्रमेणेच शेयाः सूर्यादिका दशाः | 
करजा अशुभा प्रोका शुभा स्यात्सोम्यखेटजा ॥ १२ ॥ 
सूर्यस्य रसदर्षारिं इन्दोः पत्चद्शव च । 
भोंमस्य चखुवर्षाणि ऋषिचन्द्रो वुधस्य च ॥ (है ॥ 
मन्द्स्य दश वर्षाणिं गुरोश्वेकोनविशतिः | 
राहोर्दडादश वर्षाणि शुक्रस्य चैकविशतिः ॥ १४ ॥ 
जिस मनुष्य का जन्म आर्द्रों, पुनपेसु, पृष्य और आरलेपा इन 
नक्षत्रों में हो, तो सर्य कीःसहादशा छः वर्ष की; मघा, पूर्वाफादगुनी 
ओर उत्तराफारगुनी इन नक्षत्रों में जन्म हो, तो चन्द्रमा की महां- 
दशा पन्व्रह वर्ष को; हस्त, विशाखा, चित्रा और स्वाती इन नक्षत्रों 


४१२ ज्योतिषतत्त्यप्रकाश 


5 की जफ कि आफ जिद 
में जन्म हो, तो मंगल की महादुशा आठ वर्ष की; ज्येष्ठा, अनु- 
राधा और मूल इन नक्षत्रों में जन्म हो, तो बुध की महादशा 
सत्रह वर्ष को; अमिजित, अवण, पृवाषाढ़ आर उत्तराषाढ़ इन 
नक्षन्नों में जन्म हो, तो शनि की महादशा दश वर्ष को; धनिष्टा, 
शतमिषा और पृर्वभाद्॒पद्‌ इन नक्तन्नों में जन्म हो, तो चहस्पति 
की महादशा उन्नोप्त वर्ष की; उत्तरभाद्षपद, रेवती,..अश्वनी और 
मरणो इन नह्तत्रों में जम्म हो, तो राहु की महादशो बारह वष को 

: तथा कृत्तिका, रोहियों और सुगशिर नक्षत्र में जन्म हो, तो शुक्र 
की सहादुशा. इककस वर्ष की होतीं है। कर ग्रहों की सहादशा में 
झशुभम फल .तथा सौस्य अहों की दशा में शुभ फल होता 
है + ॥ ८-३४ ॥ 


आशेत्तरी मद्ादशा चक्रस्‌ 


उप 
; अंभि. (ू.सा. ५ सर, 


वार >> लिए 


लात 





* अक्त-मोग्य दशा निकालने की प्रक्रिया विंशोत्तरी दशा के अ्रतुसार 
ही सम्रक क्षेबा चाहिए । | । 
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झनन्‍्तदशानयनम्‌ 
महादशा स्वस्वद शाप्द्‌ निघ्ना 
भछा वसुव्योमकुमिः समादाः । 
. अन्लद॒शाः स्युगंगनेचराणं 
तदेकभावो हि महादशा स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


महादुशा को मह के वर्षो से गुणा करें, उसमें १०८ का भाग दे, 
तो वर्षमासद्मिघव्याव्सक अन्तदशा निकल आती है॥ ११॥ 
अष्टोत्तरीमहादशाभध्ये सूर्योन्चराणि 
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२९१६ उ्योतिषतस्वप्रकाश 
आंशोत्तरीदृशाविचारे विशेषः 
शुजरे कच्छसौरा्ट पाज्चाले सिन्धुपवते । 
देशेष्वशेत्तरी शेया प्रत्यक्षफलदायिनी ॥ १६ ॥ 
गुजरात, कच्छ, बिहार, पंजाब ओर सिन्धु इन देशों में अष्टो- 
त्तरो दशा प्रत्यक्ष फक्ष देनेवाल्वों होती है॥ १६ ॥ 
 थोगिनीदशाप्रकार: 
मंगला पिज्लला धानन्‍्या पभ्रामरी भद्विका तंथा । 
उल्का सिद्धा सूद च योगिन्यो5शो प्रकोत्तिता: ॥ 
पकामिव्‌ हुआ वर्षाणि मझलाअसुखासु च+ १७॥ 
मंगज्ञा, पिंगद्वा, घाम्या, आआममरी, सद्दिका, उल्का, सिद्धा तथा 
संकटा ये आठ ग्ोयिणी कही गई हैं | मंगल आदि दशाओं में 
क्रमशः एक-एक वर्ष दुशा बढ़ती जाती है । तात्पय यह कि कस | 
का एक वर्ष, पिंगज्ञा के दो पर्ष, धान्या के तोन वर्ष, अमरी 
चार वर्ष, भद्विका के पाँच वर्ष, उढका के छः वर्ष, सिद्धा के सात 
वर्ष तथा संकटा दुशा के आठ वर्ष होते हैं ॥ १७ ॥ । 
समंगद्धादीनां स्वामिन:ः ः 
चन्द: सूर्यों गुरुभोंमो चुघो मन्द्‌ः कविस्तमः ॥ ९८॥ 
मंगल्वा के स्वासी चन्द्रमा, पिंगला के स्वासी सूप, घान्‍्या 
के स्थामी बृहस्पति, आमरी के स्वामी मंगल; भद्वभिझा के स्वामी 
बुध, उर्का के स्वामी शनेश्चर, सिद्ध! के रवामी शुक्र तथा संकडा 
दशा के स्वामों राहु होते ह्नँ ॥ ८-॥ 
लक पक योगिमीदशानयनस्‌ 
स्वक्ष पिनाकिनयने: संयोज्यं वसुमिहरेत्‌ । 
शेषण योगिनी शेया शल्यपातेन संकटा ॥ १६ ॥ 
जन्म के नक्षत्र में ३ जोड़कर £ का भाग देने से जो लब्धि 
मिलते उसको छोड़ दे, जो शेष रहे घह्दो पहल्लो दशा होती दे । . 
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एक शेप रहे, तो मंगल, दो शेष रहे, तो पिंगज्ला इत्यादि । याँदि 
शुन्य शेष रहे, तो संकटा की दशा होती है ॥ १६ ॥ 

'योगिनीमहादेशाचक्रम्‌ 
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योगिनीदशाफलानि 
मंगल्लापिंगलयो: फलम 
मंगला मंगलानन्दयशोद्विणदायिनी । 
पिगला तजुते व्याधि मनसो डुःखसस्प्रमी ॥ २०॥ 
मंगरढां की दशा में मंगलकार्य, आनन्द, कीर्ति तथा धनल्ाभ 


होता है । पिंगल्ा की दुशा में ब्याधि, मानसिक दुःख तथा चन्नल- 
चित्त होता है ॥ २० ॥ 
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कल. ामनममममनन»-ममनमन लि एन >> ििर्नननन््न्न्नन्न्न्न्न्न्न्र 
घान्याअामयो: फल्षम 
धान्‍या धनसुदढन्धुरुपसीमन्तिनीकरी । 
घ्रामरी जन्मभूमिष्नी श्राम्रयेस्सचंतो दिशम्‌ ॥ २१॥ 
घानन्‍्या छी दशा में धन, मिश्र, बान्धव तथा स्त्रियों का ज्ाम 
होता है। आमरी की दशा: में जन्मभूमि का हरण तथा सदा 
विदेश में अमण होता है ॥ २१ ॥ 
भव्दकोल्कयों: कलस 
भद्विका खुखसस्पत्तिविद्यासवशद्यिनी । 
उह्का राज्यधनारोग्यहारिणी दुप्खकांरियी ॥ २२॥ 
भद्विका की दशा में सुख-सम्पत्ति तथा विल्ञास द्ोता है। उल्का 
की दुशा में रोज़गार का नाश, धननाश, आरोग्यतानाश तथा 
गुप्तरोग होता है ॥ २९ ॥ 
सिद्धासंकटयो: फलस्‌ 
सिद्धा साधथयमे काय ज्णां वे खुखदों भवेत्‌। 
संकटा संकटव्याधिमरणक्लेशकारिणी ॥ २३ ॥ 
सिद्धा की दुशा में समस्त-कार्य सिद्ध होते हैं तथा विशिष्ट सुख- 
भोग एवं ऐश्वर्य मिल्नता है। संकटा की दशा में विशेष कष्ट, 
, मरण के समान वल्लेश तथा धनादि का नाश होता है॥ २३॥ 
मदहाद शान्त द॑ शाफलानि 
सृयद्शाफलम्‌ 
देशान्तरं च निजबन्धुवियोगदुःख- 
मुछ्देशरोगभयचोरसवा थ पीड़ा । 
पूर्वेस्थितस्य निखिलस्य घनस्य नाश्रो 
भानो देशागमनकाल इमे सवन्ति ॥ २४ || 
अब सूर्य की दशा आती है, तो .देशाटन, बन्धुवियोगजन्य दुःख, 
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चित्त में आत्ति, रोग, चोरी, तथा सम्ित धन का नाश हो 
जाता है॥ २४॥ 
न्द्रदशाफलम 
हेमादिभूतिवरवाहनयानलाआाः 
श॒त्रो प्रतापएषलदृद्धिपरस्परा च | 
इश्ठान्नदानशयनासंनमोजनालि 
नून॑ सदा शशिद्शागमने भवत्ति ॥ ९५ | 
अव चन्द्रमा की दशा भआतो है, तो सुयथर्ण आदि सम्पत्ति, 
उत्तम सवारी, शत्रुओं का पराजय, घलद्गवत्ता, अन्नदान, उत्तम 
शरया तथा अभीष्ट भोजन की प्राप्ति द्वोती है ॥ २६५ ॥ 
, . भौसदशाफछम 
भूपालचोरभयवहिरुता च पीडा 
स्चोइरोगभयदुःखजुदुःखता च । 
चिन्ताज्वरश्व बहुऋष्टद्रिद्रता च 
नून॑ सदा कुजद्शागमने सवस्ति ॥ २६ ॥ 
जब मंतल को दशा आती है, तो राजा तथा चोर से भ्रय, 
अरिन से पीड़ा, समस्त शरीर में रोग, दुःख की अधिकता, मानद्धी 
चिन्ता, ज्वरपीढ़ा तथा द्रिद्वता होती है ॥:२६ ॥ 
” राहुद्शाफलम 
दीनो नरो भवति बुद्धिषिहीनसचिन्ता 
सवोड्रोगभयदुःखसुदुःखता च । 
पापानि बन्धवहुकएद्‌ रिद्वयुक्तो 
रा्टोदेशागप्रनकाल इसे भवन्ति ॥ २७ ॥ 
जब राहु की दशा झाती है, तो दुःख, घुदधिअम, मानसी बिन्ता, 
सवोज्ञरोग, गय; अनेक प्रफार के दुःख, पापदृद्धि, बन्धन, बहुत 
से कष्ट तथा दरिद्रता होतो है ॥ २७ ॥ 
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गुरुदशाफल्षस्‌ 


राज्याधिकारपरिवर्ति त चित्तचृ त्ति- 
धर्माधिकारपरिपात्ननसिद्धिवृद्धिः । 
सहिय्नहो5पि धनधान्यसस॒द्ध ता. च 
नन सदा गरूुदशागप्तनेःःसवन्ति ॥ शे८ ॥ 
जय बृहस्पति को दशा आती :है, तो उस मनुष्य को राजा से 
अधिकार की प्राप्ति, धर्म के कार्य में वृद्धि,शंरीर आरोग्य :तंथा 
घन-धान्य को धुद्धि होती है ॥ः २ ८ाो। ४ईएए 97 


शनिरदशाफलम - 
मिथ्यापवादवधबन्धनप्रेथहानिं 
मिंत्रे च बन्छुब्चनेषु च॑ युद्धवुद्धिः । 
सिद्धू चू कार्यमपि यत्र संदा' विनष्टे 
नून सदा शनमिंदशाग्रमने भंचल्ति ॥ ९६॥ 
जब शनि की दशा आती है, तों ल्ोकांपवाद, वध, बन्धन, 
धनहानि, मित्र तथा बन्धु के वचनों द्वारा युद्ध करने की बुद्धि 
और सिद्धकार्य का भी नाश हो जाता है २३.॥ 
बुधद्शाफलम 
दिव्याइनामदनसंगमकेलिसोख्य॑ 
नानाविलासमभिरागमनोभिरामम्‌ | 
हेमादिरलवघिभवागमरशभक्ि 
न ने भमवेह॒घद्शागमने नराणाम्‌ | है० ॥ 
अब बुध को दशा आती है, तो उप्त:सनुष्य को उत्तम ख््ियों 
के साथ संगम करने से सुख की ग्राप्ति,:अनेक प्रकार के विज्लास; 
प्रसक्चित्तता, सुबर्णा, रत्न आदिका. ल्ञाभ तथा इंरवर में भक्नि 
होती है॥ ३० ॥ 
७ 
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केतुद्शाफल म्‌ 
भार्यावियोगजनितं च शरीरदुःखं 
दृव्यसूप हानिरतिकष्टपरसुपरा च । 
रोगाश्च बन्घुकलद्ृश्च विदेशिता च 
केतोदशागमनकाल इमे भचन्ति ॥ देर ॥ 
जब केतु को दशा आती है, ठो उस मनुष्य को स्त्री चियो ग- 
अन्य दुःख, द्रव्यहानि, कष्ट पर कष्ट, अनेक प्रकार के रोग, बन्घु- 
जनों से विरोध तथा परदेश में निवास होता है ॥ ३१ ॥ 
शक्रदशाफलस 
आरामजद्धिरपि सवशरीस्लृद्धिः 
श्वेतातपत्रधनघान्यसमाकुल च । 
आयुःशरीरखुतपोत्रसु्ख नराणां 
द्वव्यं च सा्ग वद्शागमने भंवन्ति ॥ ३२ ॥ 
अजव शक्र की दशा आतो दै, तो उद्यान ( बाग़ोचा आदि ) 
बनाना, शरीरसुख, छुन्न, धन तथा धान्य की वृद्धि, पृनत्र ओर 
पौन्नों से सुख तथा द्ब्य का ल्ञाम होता है ॥ ३२ ॥ 
सू्यादिसद्दाद्शासु शमाशुमफल्ञानि 
सय महाद्शायों शुभाश भफद्ष म्‌ 
सय्योत्कशद्शा करोति खुतधीप्रज्ञाधिकारोच्छूय- 
ज्ञानाथागपको तिपोरुषसु खप्राप्ती श्वरानु अहान, । 
भानो: पपद्शा करोति दिफलोदोगार्थद्ान्यामयान 
राजक्षोभमहीशकोपजनकारिश्ाग्निवाधोदयान ॥ रेरे ॥ 
जब सूथ की अच्छी दशा होतो है, तो पुन्नोत्पत्ति, अच्छे कार्यो 
में बुद्धि, ऊंचा अधिकार, ज्ञान, धन, कीत्ति, पराक्रम तथा सुख की 
प्राप्त और उसके ऊपर देश्वर का अनुगह होता है। जब सूर्य की 
पापदशा द्वोती है, तो व्यापार में हानि, ब्ृब्य की द्वानि, रोग; 
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राजा से भय, पिता को अरिषप्ट तथा अग्नि से पीड़ा होती है ॥३३॥ 
चन्द्रसहाद्शायां शभाशभफ क्षम्‌ 
चन्द्रोत्कएदशा करोति जननीश्रेयर्तडागादि क 
छोत्रारामगृहासनद्धिजवरभीशोभनान्दोलिकाम्‌ । 
इन्दोः पापदशाज्नद्दीनक्पणानन्ता्थेनाश/मय- 
प्रक्तदीनजुरुप्सम्रातठ्मरणज्ञोभमांतिशीतज्यरान ॥ ३४ ॥ 
जब चन्प्रमा की श्रेष्ठ दुशा आती है, तो जननीसुख, तालाब, 
खेत, वाग़ोचा, मकान आदि का लाभ तथा धन की प्राप्ति होती है । 
जब उन्दर्मा की पापदशा आतो है, तो मोजन से क्क्लेश, घननाश, 
रोग, बुद्धि्म, माता की झत्यु तथा शीतज्वर द्वोता है ॥ ३४ ॥. 
भौसमहादशायां शुभाशभफवन 
भोमोत्कष्टद्शा करोति घछ्ुुधाप्राप्ति घनस्व।गर्॑ 
प्रशास्वचछुमन:पराक्रमद धत्पा रिक्षयान्वानु जान । 
पापो भौम उतारतिद्श्च कलधं चोरान्निवन्‍्धवण- 
मक्तित्नीणमहोण् पीउडनदजः क्षोमकछ्तति दास्यति ॥ २५॥ 
जब मंगल की श्रेष्ठ दशा होतो है, तो भूमि का स्ाभ, धन को 
पाप्ति, स्वच्छुचित्तता तथा पराक्रम होता है । जब मंगल की पाप- 
दशा होतीं है, तो दुःख, जोगों से कलह, दौरभय, भग्निभय, 
बन्धन, चोट, मेंत्रों में पीड़ा तथा राजा से भय होता दे ॥ ३२९ ॥ 
राहुम दा इश!यों शुभाशुभफलमस 
राहृत्करद्शा करोति सकलशअ्रेयोमहद्वाज्यक- 
झर्मार्थागमपुएयतीर्थललनश्ञानग्रभावीच्छ यान । 
राहो: पापदशाहिसीतिधिषभीसर्चाज्ञरोगारतिक- 
उलछस्न्राघातविशोधवृक्ष पततंवारातिपो डो दयान, ॥२६॥ 
जब गहु की श्रेष्ठ दशा होती है, तो कल्याण, राज्यल्लाभ, धर्म 
तथा घन को बृद्धि, तीर्थयात्रा, ज्ञान और पराक्रम होता है। जप 
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राहु की 'पापदु्शा होती है, तो सपंभय, विषभय,.- भयकर रोग, 
शख्र से चोट, विरोध, वृक्ष से गिरना तथा शत्रुओं को ब्॒द्धि होती 
है॥३६९४७ 
गुरुमहादशायां शभाशुभफल सम 
जीवोत्कटद्शा करोति चिपुलग्राम्नाधिकारात्मज- 
ओसौमाग्यगुणाकराशरितजनायान्दोलिकाबैसचान ] 
जैव्या पापदशा महीश्दरभयाह्ष्याति ज दैयेड्युति 
धान्यानर्थमहीसुतार्ति जनकच्षोमाशनार्तिक्षयान्‌ ॥३७॥ 
जब बृहस्पति को अछठ दशा होती है, तो अनेक आमों पर अधि- 
कार, लच्सो की प्राप्ति, आश्रित जनों छा उपकार तथा वैमव होता 
है | जब बृहस्पति की पापदुशा होती है, तो राजा से भय, व्याधि, 
चित्तञ्रम, भूमि तथा धन का नाश, पुत्र को रोग आऔर, भोजन 
मिद्ने में भी क्लेश होता है ॥ ३७ ॥ 
शनिमहादशायां शभाशुभफलस 
मन्‍्दोत्कषश्द्शा करोति विभवमप्नज्ञानयज्ञादि क- 
क्षेत्रआमपुरादिनायकवहुब्यापारद च्षीत्सुकान, । 
मन्दः पापविपप्रयोगधनहददेद्वातिव्यर्थांद्यान्‌ 
राजकोधविरूद्धफाय विफलोग्योगा हपीडोदया/न्‌ ॥ रे८ ॥ 
जब शनि की श्रेष्ठ दशा होती है, तो विभव, ज्ञान, यज्ञ आदि 
होते हैं तथा क्षेत्र, आस, नगर आदि का स्वामित्व ओर अनेक 
प्रकार के व्यापार होते हैं। जब शनि की पापदुशा होती है, तो 
चिप का मंयोग, धनहागि, शरोर में पीड़ा, व्यापारहानि, राजपह 
से हानि तथा विरुदद व्यापार होता है ॥ श८ ॥ 
बुधसहा दुशायां शुसाशुभफल म्‌ 
सौम्योत्छएद्शा करोति वसनाननन्‍्दादिधान्योच्छुयान 
श्षेयः सोख्यगृहस्ववस्धुविज्ञयप्राप्तीएवस्त्वागमान । 
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योधी पापदशा विदेशगमण क्षोभ॑ स्ववन्धुत्तय 
प्रशाहीनमति धनातिकलहत्षेत्राथनाशापदः ॥ ३६॥ 
जब बुध की श्रें्ठ दशा होती है, तो बस्तर आदि का द्वास, घान्य- 
प्राप्ति, कल्याण, आनन्द, घर का सुख, अपने बान्धुवों से विजय 
दो प्राप्ति तथा अभीष्ट पदार्थां का ल्लाम होता है। जब बुध की 
पापदशा होती है, तो दूरदेश में गमन, चित्त की व्याकुबता, 
बन्धुओं का नाश, बुद्धि की हानि, धननाश, रोग, विरोध, क्षेत्र 
और धन का नाश तथा आपत्तियाँ होती हैं ॥ ३६ ॥ 
केतुमहादशायां शभाशुभफलस्‌ 
केतूत्कष्टद्शा करोति विजय॑ करक्रियाथांगम 
स्जेच्दुल्मापतिलब्धभाग्य विभवप्रारस्भशत्रुक्तयान्‌ । 
के तो: पापदशाति कंष्टविफलानथ्थेफ्रियायोगह- 
उछूलास्थिज्वरकस्पन द्विज जनद्वेषाति मू खेक्रियाम्‌ ॥४०॥ 
जब केतु की श्रेष्ठ दशा द्ोती है, तो विजय, क्रूर कार्यो से घन 
की प्राप्ति, स्लेच्छु राजाओं से धनत्ञाभ तथा शत्रुओं का नाश 
होता है। जब केतु को पापदशा आती है, तो अतिकष्ट, व्यापार 
में हानि, शूल्रोग, दृष्डियों में ज्वर, कम्प, आहम्णों से द्वंप तया 
सूख का-सा व्यापार होता है ॥ ४० ॥ 
शुक्रमहादशायां शुभाशु भ्रफलस्‌ 
शोक्ी श्रेष्ठद्शा करोति खुखसोभाग्योच्छूयान्दोलिका- 
<शेश्वय यु त घर वुद्धिकनका राम श्वगी तोत्सवान । 
शोकों पापदशा कल्नत्रभयरृत्नीचार्थ द्वानिप्रदा 
तिय॑ग्जन्तुसमुः्थदो षविपु लखी वर्ग रोगोूवान, ॥ ४९ ॥ 
जब शुक्र की ओेष्ठ दशा होतो है, तो सुख, विशिष्ट भाग्य, भाठ 
प्रकार का ऐश्वर्य, घर्मबुद्धि. सुवर्ण, बाग़ीचा तथा घोड़ों का ला 
ओर गायन आदि उत्सव होते हैं। अब शुक्र की पापद्शा होती है, 
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की की मिनी तना।भहपैपेफपिड।फजण"प+ैप+ै 
तो सखी को भय; नीच मनुष्यों द्वारा धनहानि, नीच मनुष्यों से 
दुःख तथा ख्नी को रोग होता दे ॥ ४१ ॥ 
लग्नेशादिद्शाफस्स्‌ 
लग्नेशस्य दशावल बहुधन विकत्तेशितुः पश्चता 
कए्ठ वेति सहोदरालयपतेः पाप फल प्रायशः । 
तुयस्थामिन आलय किल खुताधीशरुष विद्या खुख 
रोगागारपतेररातिजमय जायापतेः शोकताम्‌॥४२॥ 
जब ल्ग्नेश की दशा आतो है, तो शरीर में बल्न तथा बहुत 
धन मिलता है। जब धनेश को दशा आती है, तो रूंत्यु या कष्ट 
होता है । जब तृतोयेश की दशा आतो है, तो प्राय: अशुभफल्न 
होता है। जब चतयेश को दुशा आती दे, तो युद का ल्लाभ होता 
है। जब पत्चमेश की दशा आती दै, तो विद्या द्वारा सुख की प्रांध्त 
होतो है। जब पष्ठेश को दशा झाती है, तो शत्रुओं से भय होता दै 
तथा जब सप्मेश की दुशा आती है, तो अनेक प्रकार के शोक 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 


'झत्यु झत्युपतेः करोति नियत॑ घमं शितुः सत्करियां 

वित्त राजपतेन्र पाश्रयमथो लाभं हि लामेशितुः । 
रोगं द्वव्यविनाशनं च बहुचा कष्ट व्ययेशस्य वे 

पूवरइम्तामदीरित मिद तन्‍्वादि सावेशजम्‌॥४३॥ 
अब अष्टमेंश की दशा आती है, तो रूृत्यु होती है, जब घर्मेश 
को दशा आती है, तो अच्छे-अच्छे काय होते हैं, जब दशमेश 
को दशा आतो हे, तो राजपक्ष से क्ञाम होता है, जब ल्ाभेश को 
दशा आतो है, तो द्वाम होता है तथा जब व्ययेश की दशा 

आती है, तो द्रव्य का नाश और बहुन कष्ट होता है ॥ ४३॥ 

केन्द्राधीश्वरकोणनायकद्शाश्चान्तदे शाः शोभना: 
सामान्याश्च धनत्रिलाभभवनाधीशम्रहाण[ दशा । 


00 रो 
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घ्रष्ठाउव्ययभावनायकद्शाः कष्टा भवेयुः सदा 
नेतुलेग्नप्रवेध्य तत्तद्धिपात्तत्त दशासुक्तियु ॥४७॥ 
केन्द्र या कोण के स्वामी की दशा या अन्‍न्तदंशा उत्तम होती 
है, २। ३। ११ स्थानों के स्वामियों को दशा सामान्य होती है, 
६।८ । १२ स्थानों के स्वामियों की दुशा सदा कश्टदायिनी 
होती है। तथा जातक के त्वग्न को देखकर पूव्वाक्न स्थानों के 
स्वामियों की दशा के भोग में पवाक्न फत्न कहने चाहिए ॥ ४४॥ 
अ्रष्टस्य तुज्ञादवरोहि संज्ञा 
प्रध्या भवेत्सा सुहृदुच्यभांशे। 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य 
नोचारिभांशेप्वधमा भदेत्सा ॥ ४५ ॥ 
जो ग्रह.अपने उच्च स्थान से उतर जावे, तो उसकी दशा को 
अवरोहियी कहते हैं तथा उसका फल मध्यम होता है। जो ग्रह 
अपने नीच स्थान से छूट जाबे, तो उसको दुशा को आरोहिणी 
कहते हैं, उसका फल अधम होता है ॥ ४५ ॥ 
भाग्यव्ययाधिपत्वेन रन्ध्र शो न शुभप्रदः ! 
स एवं शुभसन्धाता लग्नाधीशो<पि चेत्स्वयम!)| ४६ ॥ 
भाग्य स्थान से घारहवे स्थान के स्वामी होने.के कारण अष्ट" 
मेश का फल्न अच्छा नहीं होता है; परन्तु यदि वही दछरनेश भी हो, 
तो उसका फल शुभ होता है ॥ ४६ ॥ 
दशान्तर्दशाफक्ञानि 
धघनाधिपः पापखगो यदि सवा“ 
उछुन्यारमोगीन्द्रदिनेश्वराणाम ' 
झन्‍्तदंशायां धननाशमाहः 
पापान्विते तरूवने तथैव ॥ ४७॥ 
यदि घमेश पापग्रह हो, उसकी महादशा हो, उसमें शनि, 
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मंगल, राहु अथवा सूर्य की अन्तर्द शा हो, तो धन का नाश इोता 
है.। यदि घनस्थान पापभह से युक्त हो, तब भी यही फत् 
होता है है ४७ ॥. ४ 5 ; से ूँ कि | 

(3 हा, पापप्रहांणामपंहारका 


कमी हा% . : यापग्रहेस्येव देशान्तराले । 
के 579 भुकुथर्थमानोत्मजसोद राख 
४9 ; नाश समायातिं शुभने दोषः॥ ४८॥। 


यदि पापग्रह की महादृशा में पापअ्ट की अन्तर्दशा भी हो, तो 
भोग, घन, आदर, पुत्र तथा सहोदरों का नाश अथोत्‌ विशेष क्लेश 
होता है। यदि शुभग्रह हो, तो दोप नहीं होता है ॥ ४८-॥ 
...... बित्ते शुभ शोभनखेचरेशे 
यह तत्पाककाले धनलाभमेति । 
शुभग्रहाणामपहारकाले 
तथा भवेदात्मज़वाग्विलांसः | ४६ ॥। 
यदि घनस्थान में शुभग्रह हो या धन स्थान का स्वामी शुभ- 
अह: हो, तो उसकी दशा में धन का लाभ होता है । यदि उसमें 
_ शुभअह की अन्‍न्तदंशा हो, तो पुत्र तथा वार्णी का चिल्लास 
होता है ॥ ४३ ॥ 
पापग्रदहे विक्रमभावनाथे 
पापान्विते पापवियश्चराणाम्‌ । 
अन्तद शायामनलाखचो ऐै- 
डढुःसं समायाति शुभप्रदेषपि ॥| ४० ॥ 
यदि तृतीय स्थान का स्वामी पापग्रह हो या तृतीय स्थान पाप- 
अद्ट से युक्न हो, उसकी महादुशा में पाप या शुभग्रह की अन्त- 
देशा हो, तो अग्नि, अस्त या चोर से दुःख मिद्कत्ा है ॥ ९० ॥' 
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कल्िप्रकोपानलचोर भूपे- 
दुःख मनोजाडइयमतीव कष्टम । 
सोत्थेशपापग्रददाय काले 
शुभेक्षिते तादशमत्र नास्ति ॥ ४१॥ 
यदि ठृतीयेश पापग्रह हो, तो उसकी दशा में कल्नह तथा क्रोध 
और झग्नि, चोर तथा राजा से दुःख मित्षता है। एवं चित्त में 
व्याकुदता तथा अत्यन्त कष्ट मित्नता है; परन्तु यदि शुभग्रह की 
दृष्टि हो, तो पूर्वोक्त दुष्ट फल्न नहीं होते हैं ॥ ९१ ॥ 
दुश्चिक्यभावाधिपदायकाले 
सौम्येतराणामपदारकाले । 
नाश॑ वरदेत्तत्न सहोद्राणां 
._ , भवेद्विरोध: सहजेविशेषात्‌ ॥ ५२॥ 
यदि तृतीयेश की महादशा हो, पापअह की अन्तदेशा हो, तो 
सहोद्रों छा नाश तथा विशेषतया भाइयों से विरोध होता दे ॥५२॥ 
क्ञेत्राधिपस्येव शुभेतरस्य 
पापग्रहाणामपदारकाले । 
स्थानच्युति बन्धुविनाशमेति 
नीचास्तमानामपद्दारके5पि ॥ ४३ ॥ 
यदि चतुर्थेश पापग्रह हो, उसको महादशा हो, उस्समें पापग्रह 
की. अन्तदृशा हो, तो स्थान का नाश तथा बान्धवों का नाश होता 
है | एवं नोचग्रह या अस्तंगत ग्रहों की अन्तदंशा में भी यहो फल 
होता है ॥ ५३ ॥ 
चुद्धिभ्रम॑ कुत्सितमोजन च 
पापग्रदाणां हि खुतेशकाले | 
अन्तद्शायां प्रवदेन्‍नराणां 
शुभग्रहश्चेन्न तथा भवेत्त ॥ ४४ ॥ 
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यदि पश्चमेश पापग्रह दो, उसको महादशा हो, पापग्रह की अन्त- 
दशा हो, तो बुद्धि में अरम तथा भोजन मिल्लने में भी क्लेश होता 
है; परन्तु जब शुभग्रह हों, तो पूर्वाक्ति फत्न नहों होता है ॥ ४४ ॥ 
राजाग्निचौरैव्येसन तणेश- 
द्शाविपाके तु शुभेतराणाम । 
अन्तर्दशायामपि कष्टमेति 
प्रमेहगल्मक्तयपिचरोगः ॥ ५५ ॥ 
यदि पष्ठेश की मह्ाद्शा हो; उसमें पापअद्द को अन्तदेशा हो, 
तो राजा, अग्नि तथा चोरों से दुःख एवं पमेंह, फोड़ा, क्षय तथा 
. पित्तरोगों से कष्ट प्राप्त होता है ॥ ४१४ ॥ 
दारेशपापग्रददायकातले 
ख्त्रिया विरोधो मरण चर वध्वाः । 
विदेशयान च पुरीषसूत्र- 
कच्छ 'मचेहूपतिकोपन च ॥ ४६ ॥। 
यदि सप्तमेश पापगह हो, तो उसकी दशा में स्री से विरोध 
था स्त्रे की झुत्यु, परदेश में गमन, मूत्रकृच्छू रोग तथा राजा का ै 
कोप होता है ॥ ४६ ॥ 
रन्ध्रेशकाले फरिताथभोम- 
शनैश्चराणामपददारकाले । 
आयुयशोवित्तविनाशन च 
दारात्मबन्ध्विष्ससहोद राणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदि अष्टमेंश को महादशा हो, :उससें राहु या मंगल या शमि 
की अन्तर्देशा हो, तो भायु, यश, घन, स्रो, मित्र, जान्धर्द तथा 
सहोदरों का नाश होता है ॥ ९४७ ॥ 
स्थानच्युतिबेन्धुविरोधता च 
विदेशयानं सदजेविरोधः । 
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भवेच्छुभेशस्य दशाविपाके 
शरतेश्चराराहिदिनाधिपानाम्‌ ॥ ४५८॥ 
यदि शुभअह्द की महांदशा हो, उसमें शनि या मंग्रत्त या राहु 
या सूर्य की अन्तर्देशा हो, तो स्थानहानि, बन्धुविरोध, परदेश- 
गमन तथा भाइयों से विरोध द्ोता है ॥ €८ ॥ 
कारागृहप्र।प्तिर्नेक दुःख 
दुःस्वप्तशोकानलदग्धदेहम्‌ । 
कमश्वरस्योत्तरम्ुक्किकाले 
पापग्रहाणाप्रपकीतिमेति ॥ ५६ ॥ 
यदि कर्मेश की महादुशा हो, उसमें पापग्रह की अन्तर्देशा हों, 
तो काराशुहम्राप्ति ( जेल में जाना ); अनेक प्रकार के दुःख, दुःस्वम्त 
तथा शोक से देह सें ज्वाला उत्पन्न द्वोती है ॥ ९६ ॥ 
दशाविशेषे त्वव लाभपस्य 
भुक्तयन्तरे द्रव्यविनाशनं च । 
र्यारभोगीन्द्रशनेश्चराणां 
कार्याथकच्छ' क्षितिपालकोपात्‌ १ ९० ॥ 
यदि ज्ञासेश की महादशा हो, उसमें सूर्य या मंगल्ल या राहु 
या शनि की अन्तर्दशा हो, तो द्वव्य का नाश, घ्यापार में बलेश 
तथा राजा का प्रकोप होता है ॥ ६० ॥ 
व्यये शदाये रविस्‌ उभुझ्ो 
दिनेशभूस्यात्मजयोर्विंरोघः । 
कलिक्षयौं मानधनक्षयी च 
राहोस्तु भ्रुक्तावरिसपपीडा ॥ ६१ ॥ । 
यदि व्ययेश की सहादशा हो, उसमें शनि या ध््य या मंगल 
धन्तर्देशा हो, तो लोगों से विरोध, कलह तथा क्षय पु घन भोर 
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मान को हानि होती है | यदि राहु की झन्तदंशा दो, तो श्र था 
सर्प से भय होता है ॥ ६१ ॥ 
अन्योन्यषष्टाप्टमदाय काले 
स्थानच्युतिर्वा मरण विशेषात्‌ ॥ ९९॥ 
पं्टेश या अष्टमेश को परस्पर मदहांदुशा या अनन्‍्तदशा हो, तो 
स्थानच्युति या मरण होता है ॥ ६२ ॥ 
बघष्ठाष्टमव्ययेशानां दशा फड्ठप्रदायिनी । 
एपां भुक्लिद्दि कष्टा स्यान्वारकस्य दशा यदि ॥ ६३ ॥ 
यदि ६। ८। १२ स्थानों के स्वामियों को दशा आवे, तो कष्ट 
पलिलता है। यदि मारकेश ग्रह की महादशा हो, पूर्षोक्त स्थानों के 
स्वामियों की अन्तर्दशा हो, तब भी कष्ट मिलता है ॥ ६३-॥ 
यस्माद्दर्यंयगतो यस्तु तंद्दशायां घनक्षयः । 
यस्माध्रचिकोशगाः पापास्तजात्मसमनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि महादुशा या अन्तदंशावाले अह से व्यय तथा ज्िकोण में 
स्थित पापप्रह की महादशा या अन्तदंशा हो, तो घन का नाश होता 
है या आत्मीय जन का विनाश हो जाता है ॥ ६४ ॥ 
जैमिन्या दिमतेन संक्षेपतों दशातत्वम्‌ 
राहयुतस्य दशा नेएदा ॥ ६५॥ 
यदि राहु के साथ बेठे हुए ग्रह की दुशा होती है, तो चह दशा 
अत्यन्त झनिष्टकारिणी होती है ॥ ६५ ॥ 
रन्ध्रगाह्नेशस्य पाके+तिपीडा ॥ ६६ ॥ 
यदि लग्नेश अष्टमस्थान में हो, तो उसको दशा में बहुत 
दुःख होता है ॥ ६६ ॥ 
दिग्बलोपेतस्य पाके महाप्रातष्ठा स्वद्ग्भागे ॥ ६७॥ 
याद ग्रह दिग्बल से युक्त हो, तो उसको दुशा में बढ़ी प्रतिष्ठा 
उसी दिशा में होती है जिस दिशा का वह स्वामी हो ॥ ६७ ॥ 
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अन्योन्यषष्टाशमगयोरन्त रे महासयम्‌ ॥ द८ ॥ 
यदि दो अह, परस्पर एक दूसरे से छठे या आठवें स्थान में 
स्थित हों, तो उनके दुशान्तर में अति भय होता है ॥ ६८॥ 


पापपाके शुभान्तरे आदो कष्ट ततः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि पापग्रह की महादशा हो, उसमें शुभग्रह की अन्तदृशा हो, 
तो आदि में कष्ट तथा अन्त में सुख मिलता है ॥ ६६ ॥ 


शुभपाके पापान्तरे आदो खुखं ततो भयम्‌ ॥ ७० ॥ 
यदि शुभयह की महादशा हो, पापग्रह की अन्तदंशा हो, तो 
आदि में सुख तथा अन्त में भय होता है ॥ ७० ॥ 


क्रश्यदद्शाया च ऋरस्यान्तद शा, यदा | 
शत्रयोगे भवेन्सत्युमित्रयोगे दे संशयः ॥ ७१ ॥ 
यदि कऋरमह को महादुशा हो, उसमें ऋरमह की अन्तदशा हो, 
तो थे दोनों आपस में शत्रु हों, तो रूत्यु तथा पंरस्पर मित्र हा 
तो जीवन में सन्देह होता है ॥ ७१ ॥ ४ 


मंगलस्थ दशायां च शनेरन्तदशा यदा। 
स्रियतेघञ चिरश्सीवी का कथा स्वत्पजीविनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि मंगल कीं महादुशा में शनि की अन्तर्देशा हो, तो 
चिरज्ञीयो की भी रूत्यु होती है, अत्पजीवी की तो कथा ही 
क्या है ॥ ७२॥ 
शस्ता शुभस्य निजमोचसुदृदग॒द्ंशे 
कर्माज्ञकामसहजास्थुत्षिकोणगस्य । 
नेष्टा खलस्य रिपुनीजच्रखलारुतगस्य 
झत्यन्तशच्ुमद्वित्तगसृत्युपसुय ॥-७३ / 
यदि कम, लग्न, लाभ; पराक्रम। सुख तथा जिंकोण में स्थित: 
शुभगह हो और वह स्वगुही हो-या उच्च का हो था मित्रक्षेत्री या 
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मित्र के नवांश का हो, तो उस ग्रह की दशा शुभ होती है; परन्तु 
मो ग्रह २। ८। १२। ६ ।७ स्थानों में हो या अष्टमेश हो या 
शन्नु के घर का पापग्रह हो या नीच का हो या अस्तेंगत हो, तो 
उस अ्रह की दशा शुभ नहीं होती दे ॥ ७३ ॥ 


खसुहृदशायां सुहृद न्तरस्था 
शुभाशुमे वापि शुभस्य शस्ता। 
रिपो रिपोश पापखरे खलस्थ 
' नेंशान्यमिञ्रा च पुरोकृमहाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि मिन्नम्रह की महादशा में मिन्रगद् की अन्‍्तर्दशा हो या 
शुभप्रह की महाद॒शा में शुमगरदह्द की अन्सदशा हो, तो वह्द शुभ 
होतो है; परन्तु जब शत्रुअृह की महादशा में शब्ुअ॒ह की अन्तर्दशा 
हो या पापन्नदद को भद्दादशा में पापग्रद् की अन्तदंशा हो, तो शुभ 
पहीं होता है । यदि शुभ तथा पापग्रद या शत्रु तथा मिन्नग्रह्ठों को 
दुशा तथा अन्तदंशा मिश्रित हो, तो मिश्रित फल होता है ॥ ७४ ॥ 
लग्नस्याधिपतेः शत्नलेग्तस्यान्तदंशागप्तः । 
फरोत्यकस्मास्मरण सत्यायवरयण भाषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यदि लग्नेश की दशा में कग्नेश के शजञ्ञ की अन्तर्देशा हो, तो 
अकस्म्रात्‌ जत्यु हो जाती है, यह सत्याचार्य का कथन है ॥ ७४ ॥ 
शुभफलद्शायां ताहगेदन्त रात्मा 
बहुजनयति पुरा सोख्यमर्थागर्म च । 
कथितफल्नविपाकैस्तकयेद्धत॑ माना 
.... परिणमति फलाप्तिःस्पप्तचिन्ता स्वचीयें:७९॥ 
यदि शुभअदह्द की दशा हो, तो अन्तरात्मा प्रसन्न रहता है, अनेक 
भरकार के सुख मिल्नते हैं एवं धन की प्रात्ति होती है । अशुभ दशा 
में विषत्ति होतो है । इस प्रकार सुख-दुःख तथा स्वृप्त आदि का 
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विचार कर लेने के बाद दशा का फल्न कहना चाहिए% ॥ ७६ ॥ 
अन्तदेशाफतल्ञानि 

रवेरन्तंरे देवपूज्यो यदेव तथा चन्द्रभोमौ शुभाः स्युस्तथेव | 
रिपोर्भीतिमर्थेस्य हानि सर्देव प्रकुवन्ति चान्ये वियोगं त थेच ७७ 


सूय की मद्दादशा में बृहस्पति या चन्द्रमा या संगल्न की अन्त- 
दशा शुभ होतो है। शेष अद्दों की अन्तदंशा में शत्रुभय, त्व्यहानि 
तथा बन्धुव्ियोग होता है ॥ ७७ ॥ 


रजनिनाथदशान्तरगा यदा रविजराहुमहीसुतकेतवः । 
भवति नेव सुख दघते ग्रह विजयलाभसुखानि तथेत रे ॥ ७>॥ 

घन्द्रमा की महादशा में शनि या राहु या मंग़ल्ञ या केतु की 
अन्तदंशा हो, तो सुख नहीं मिक्कता है। शेप अहों की अन्तदेशा में 
विजय-ज्ञाभ तथा सुख होता है ॥ ७८ ॥ 


* जिस ग्रह की दशा या अन्तर्दशा ६४ तो वह ग्रह जिस भाव में बेंठा 
हे या उस पर जिस ग्रह की दृष्टि-.हो, उत्त ग्रह का जया द्रव्य तथा घातु 
हो, जसी प्रकृति हो इन सब बातों का विचार दशाफ़ल कहने के पूर्व कर 
लेना चाहिए । 

यदि पायग्रह की महादशा। में पापग्रह की अन्तर्देशा हो, तो बड़ी विपाति 
होती हे ; परन्तु उस समय यदि कोई बलवान शुभग्रह मित्र के घर में 
बैठा हो या मित्रम्नह उसको देखे, तो पूर्वोक्त विपाति का नाश हो जाता हैं। 

जिस अह को महादशा हो उससे छठे, श्राठवें, बारहवें संथोनों में 
स्थित ग्रह की अन्तर्दशा शुम नहीं होती है । अन्य स्थानों में स्थित शुभ 
अह की महादशा तथा पापग्रह की अन्तर्देशा कष्टदायक होती है 

यदि पापग्रह क्र राशे में स्थित होकर छठे या आठवें स्थान में हो, 
शुक्र या उूये की उस ५९ दृष्टि हो, तो अपनी दशा में मृत्यु करता ह। 
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दि्वाकरश्चाथ निशाकरश्च 
जीवो5पि शे॑ भूमिसुतान्तरस्थः । 
कुवन्ति. शेषा वहुकप्टदानि 
रिपोर्सय वित्तविनाशन थे ॥ ७६ ॥ 
मंगल की महादशा में सर्य, चन्द्रमा तथा बृहस्पति की अन्त- 
दंशा शुभ होती है । शेप प्रहों की अन्तर्दशा में अनेक कष्ट, धन- 
हानि, शत्र्‌ भय तथा व्यापार में हानि होती है ॥ ७६ ॥ 
राहोरन्तदंशायां यदि भवति गुरुभागवों वा तुधश्च 
नित्यं सौख्यं धनापि वितरति चहुधा राजमानं तथेव। 
भौमो राइुश्च केतुर्विधुरथ रविशैन्‍्द्गाप्री तथेव 
स्व डुःखे वियोगं मरणमथ भय॑ द्रव्यहानिच दद्यु:॥5०॥ 
राहु को महादुशा में बृहस्पति या शुक्र या बुध की अन्तदृशा हो, 
तो नित्य-सुख, धनतल्ञाभ तथा राजा से.सम्मान प्राप्त होता है । यदि 
मंगल्ल या राहु या केतु या चन्द्रमा या सूर्य या शनि का अन्तर हो, 
तो दुःख, वियोग, रूत्यु, भय, तथा द्वव्यनाश|होता है ॥ ८० ॥ 
बाचस्पतेरन्त्रग़ो गुरुश्चे-८ : 
*  दूवुधोरविभू मिखुतस्तथेन्दु: । 
कुबन्ति सोख्य धनधान्यदूर्द्धि 
दद्यःसदा दुःखमतः परे ये ॥ ८१ ॥ 
बृहस्पति की महादुशा में बृहस्पति या बुध या सूर्य या मंगल 
या चन्द्रमा की अन्तदंशा हो, तो सुख तथा धनधान्य की वृद्धि 
होतो है। शेष अहों की: अन्तदृंशा में विपरीत फल होता है ॥ ८१ ॥४ 
+४ शमैश्चस्स्यास्तणो, -चुधश्च 
- ॥5 शुरू: कविश्चेव शुस प्रदुद्यु: । 
रिपो्सेयं वित्तविनाशरन च ॥ ८२ ॥ 


आठवाँ अ्रध्याय ३७ 


7०० 7 आयएउजाप फायर 7 स्‍स्‍ंंर्ेप्फफ्स्क्स्फ्््ज्क्फ्-_ 


शनि की महादुशा में बुध या बृहस्पति या शुक्र की ग्नन्तदेशा 
शुभ होतो है । शेष गह्दों को श्रन्तदंशा में शरीरपीड़ा, शत्रुभय 
ठथा घननाश होता है ॥ ८२ ॥ 
चन्‍्द्रात्मजस्यान्तरगां हि औौप 
इन्दुश्च केतुश्च ससहिफेयः ! 
 शभप्रदा नेंच शुभप्रदः शर्ना 
रविशुरुदे त्यशु रुवंधश्च ॥ ८३ ॥ 
बुध की महादशा में संगल्ल या चन्द्रमा या केतु या राहु को 
अन्तदृशा हो, तो अशुभ होती है। शनि या सूर्य या बृहस्पति या 
शुक्र या बुध की अन्तर्दशा में शुभ फल होता है ॥ ८३ ॥ 
केतो रन्तदं शायां भवति च शुभदों देवपूज्यः सर्दैकः 
केतु: शुक्रो5कंसूनू रविरथ त्र कुजः सेंहिकेयो युधश्च । 
पते दुखं: च शोक नृपतिभ्यमथो द्वव्यहानि बिदेशं 
नित्यकुवन्ति बनन्‍्द्रो जनयति च सुख दुःखसस्मिश्रितं स ८७॥ 
केतु का महादशा में केवल्ध बृहस्पति की अन्तदंशा सबंदा शुभ 
फल्नदायिनी होतो हे । केतु, शुक्र, शनि, सर्य, मंगल, राहु तथा बुध 
को अन्तदंशा में दुःख, शोक, राजभय, व्रृष्यहानि तथा विदेश- 
गसन आदि फल होते हैं। चन्द्रमा को अन्‍्तदुंशा में सुख तथा 
दुःख दोनों होते हैं ॥ ८४ ॥ 
यदान्तरे दे त्यगुरोशुरुस वे- 
च्छुमं तथा शुक्रबुधाकिमिस्तथा | 
अथेस्य हानि कलह च रोगं ठ 
कुवन्ति चान्ये उपतेभयं च्‌ ॥ ८५॥ 
शुक्र की महादशा में बृहस्पति या शुक्र या बुध या शनि कौ 
अन्तदंशा अतिशभफल्धकन्नों होती है । शेष अहों की अन्‍्तदृशा 
में घनद्वानि, कलह, रोग तथा राजभय होता है ॥ ८घश ॥ 
३५ 


श्रे८ ज्यों तिपतक्त्वप्रकाश 





दुशाफलज्ञानाथ दोपाद्वस्थाः 


दोप्तः स्वस्थश्च॒ मुदितः शानतो हीनो.-४तिदु-खितः । 
विकलश्च खलः कोपी नथधा खेचरो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्व॑ चातिमित्रमे । 
मुदितों मित्रमे शान्तः समझे हीन उच्यते ॥ ८७ ॥ 
शत्रुभे दुःखसंयुक्नो विकलः. पापसंयुतः। 
खलः पराज़ितो शेयः कोपी स्यादकेसंयुतः ॥ ८८ ॥ 
ग्रह उच्च का हो, तो दोप, स्त्रक्षेत्रो हो, तो स्त््रस्थ, अतिमितन्र 
के घर का हो, तो मुदित, मित्र के घर में हो, तो शान्‍्त, सम के 
घर में हो, तो दीन, शत्रु के घर में हो, तो दुःखित, पापअइ से 
युक्न हो, तो विकज्, युद्ध में पराजित हो, तो खत्न तथा सूययुक्त 
ग्रह हो, तो वे ग्रह कोपी कहलाते हैं ॥ ८६-८८ ॥ 


दीघप्तादिग्रद्द शाफलानि 
दीघग्रह दश। फल म्‌ 
पाके प्रदीप्तस्थ धराधिपत्य- 
मुत्साहशोथे घधनवाहन॑ चल । 
स्रापुजलाभ॑ सुखतचन्धुपू्जां 
ज्षितीश्वरान्मानभुपैीति विद्याम्‌ ॥ ८६॥ 
जब दीप्त ग्रह की दशा होती है, तो वह मनदष्य भूमि का स्वामी 
होता है तथा उत्साह: श्रता, घन एवं वाहन का लाभ तथा 
खो एवं पुत्र का लाभ और सुख की प्राप्ति तथा बन्धुओं से और 
राजा से सम्मान की प्राप्ति एवं विद्या का लाभ होता है ॥ ८६ ॥ 
१--दीप्त आदि अवस्थाओं का विवरण पृष्ठ ६६ में लिखा जो चुका 
है, तो भी यहों पर दशाफल के ज्ञानार्थ पुनः प्रिशेष स्पष्टता की जा 
रीईएं। 
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स्पस्थप्रहद्शाफलस्‌ 
स्वस्थस्य खेरस्य दशाविपाके 
स्वस्थो चपात्लब्धधनादिसौख्यम्‌ । 
वियायशःप्रोतिमहत्त्वतां चल 
दाराथेभूस्यात्मजश्रममेति ॥६० | 
जब स्वस्थ ग्रह की दशा हो, तो स्वस्थचि त्तता, राजा से धन आदि 
का ल्ञाभ, सुखप्रासि, विद्यात्वाभ, यश में प्रीति, बड़े अधिकार की 
प्राप्ति, ख्री, घन, भूमि, पुन्न तथा धर्म का लाभ होता है ॥ ६० ॥ 
मुद्तिग हदशाफल्म्‌ 
मुदान्वितस्यापि दशाविपाके 
क्स्रादि भूगन्धसुताथपैयंम । 
पुराणधमंभवणादिगान- 
दनादिनानाम्बरभूपणाप्तिम ॥ ६१॥ 
जब मुद्त ग्रह को दशा हो, तो वस्त्र, भूमि, सुगन्धित घस्तु, पृत्र, 
धन, घैय॑ पुराण भ्रवण, गायन तथा भूषण का लाभ होता है ॥६१॥ 
शान्‍्तग्रहद्शाफलमस 
दशाविपाके सुखधय॑मति शान्तस्य भूपुत्रकलत्रमानम | 
' विद्याविनोद।न्वित घर्म शास्त्र वहर्थदे शाधिपपूज्यतां च॥६२॥ 
जब शान्तप्रह ढी दशा आती है, तो सुख, प्रैयं, भूमि, पृत्र तथा 
थी से मान, विद्या के पढ़ने में और धमशाख्र के विचार में दत्तचित्त- 
ता, बहुत घन की प्रापि तथा कीएते का प्रसार इोता है ॥ ६२ ॥ 
हीनभ्रहद दशा फलम्‌ 
_ स्थानच्युतिव॑न्ध विरोधता च 
दोनस्य खेटस्य दशाविपाके | 
: जीवत्यसो कुत्सितहीनवृत्त्या 
त्यक्नों जने रोगनिपीडितः स्याद ॥ ६३॥ 
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जब हीनग्रह की दशा आतो है; तो स्थान का नाश, बन्धुओं 
से विरोध, कुत्सित तथा नीचबृत्ति से जीवन, लोगों द्वारा अपमानित 
होना तथा रोग होता है ॥ ६३ ॥ 
दुःखितग्र हद्शाफल स्‌ 


दुःखान्वितस्यापि दशाविपाके 
नानाविधं दुःखमुपेति नित्यम्‌ । 
विदेशगो वन्धुजने विहो न- 
श्चोरादिभूपेभयममभ्युपन्न: ॥ ६४ ॥ 
अब दुःखित ग्रह की दशा आती है, तो अनेक प्रकार के दुःस्व, 
विदेश में निवास, बन्धुवियोंग, चोर तथा राजा आदि से भ्रय 
होता है ॥ 8४ १ 


विकत्षग्रहदश, फल म्‌ 


वैकल्यखेटस्थ दर्शाविषोके... 
चैकल्यतां याति मनोविकारम्‌ | 
पिन्नादिकानां मरणं विशेषा- 
त्स्त्रीपुज्याताम्वरचो र पीडाम्‌ ॥ ६५॥ 
जब विकक्ष ग्रह को दशा आती है, तो चित्त घिकछ, पिता 
आदि की मृत्यु, रूगे, पुत्र तथा बाहनों को पीड़ा होती हे ॥ ६९ ॥ 
« दशाविपाके कलह .वियोगं 
खलस्य खेटस्य पितुव्रियोगम्‌ । 
शत्र जनानां धनभमिनाश- 
मुपेति नित्यं स्वजनैश्च निन्‍्द: ॥ ६६ ॥| 
जब खलग्रह की दशा झाती है, तो लोगों से कह, पिठा से 
वियोग, लोगों से शत्रुता, घंन तथा समि का नाश तथा इृष्ट-मित्रां 
में निन्‍दा होतो है ॥ ३६ ॥ 
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को पिअ॒हद्श| फल्नस्‌ 
कोपान्बितस्था(प दशाविपाके 
पापाः सम्रायान्ति बहुप्रकारेः। 
विद्यायशःस्त्रीधनभूमिनाशं 
सूतरादिकऋच्छे त्वथ नेतचरोगम ॥ ६७ ॥ 
अब्र कोपीग्रह की दृशा हो, तो भ्रनेश्ष प्रकार के दुःख, विद्या यश, 
ख्ली, धन तथा भूमि का नाश, मृन्नकृच्छू तथा नेश्नरोग होता है ॥६७॥ 
| दश'फल्नकथनरीतिः 
यवनो ग्रहदचकरस्य जन्मलग्नस्य नारद: । 
गोचरस्य भुगुज ते फलं गगों दशादिसिः ॥ श्८ ॥ 
यवनाचाय के मत से अद्दचक्र का फल्न बलवान होता है। 
नारद के सत्त से जन्मलग्न का फल बलवान होता है । शुक्राचार्य 
के मत से गोचर का फल बलवान होता है| गर्गाचार्य के मत्त से 
दशाओ्ओों का फल बल्नवान्‌ होता है॥ ६८॥ 
उच्चादिअहस्य दूशाफलम 
मित्रातिमित्रे धनपुत्नलाभः 
स्पोच्चे स्वभे राज्यपदादिलांभः । 
निकोणगे वस्मवराहनाप्ति- 
बन्धो वधः स्यात्ततधिशत्रुपाके ॥ ६६ ॥ 
मित्र या अतिमितन्न को दुशा हो, तो धन तथा पूत्र का लाभ, 
भह उच्च का या अपने घर का हो, तो राज्यपदवों आदि का लाभ, 
भह त्रिकोण में हो, तो उप्तकी दुशा में वल्च था सुन्दर स्त्री का 
जाभ, अधिशजम्र की दशा! में बच्चन तथा वध होता है ॥ ६६ ॥ 
मरणयोंगः 
रचितनयस्य दशायां चज्षितिगस्यान्तद शा यदा स्यात्‌ | 
जहुकालजीविनामपि मरण॑ निःसंशय॑ वाच्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
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“जणएणाएणशश्णाएणण्श्तत्श-ए:एए:एज- 

शनि की महादशा में मंगक्ष की अन्तत शा हो, तो बहुत कातज़ तक 
औवित रहनेवाले की भी रृत्यु या रत्यु के समान कष्ट होता है ॥१००॥ 

द दृशाफतल्चलसमय: 
राशितरिभागे यतमे अ्रहः स्या- 
इशाजिभागे5पि फल तु तस्मिन ॥ १०१ ॥ 

राशि के तोन भाग दश-दश अश के करे । उन त्तीन भागों में जिस 

आग में ग्रह स्थित हो उसी भाग में दशा छा फत्न भी होता है ॥ १०१॥ 
दशारिष्टभग: 
दशायां बलव-न्खेट: शुमवां संनिरीक्तितः | 
सोम्याधिमित्रव्गंस्थों $रिप्टभंगों भवेत्त दा ॥ १०२॥ 

दशा में जो बल्षवान्‌ ग्रह हो, शुभग्रहों से दृष्ट हो, सौम्य या 

अधिमिश्र ग्रह के वर्ग में हो, तो अरिष्ट का भंग करता है ॥ १०२ ४ 
अप्टकवर्गाकृप्रकरणम्‌ + 
सयस्याष्टकवर्गोझ्ला: ४८ 

स्वादक: प्रथमायबन्घुनिधनद्बथाज्ञातपोद्यनगो 

वक्ात्स्वादिव तद्ददेव रविजाच्छुक्रात्स्मरान्त्यारिगः | 
जीचाद्धमंसुतायशन्रुषु दशत््यायारिगः शीतगो- 
 स्तेष्वेवान्त्यतप:सुतेषु च बुधाज्ञग्नात्सबन्ध्वन्त्यगः॥ १०३॥ 

* संसार में असंख्य मजुष्य एक (। राशी में उत्पन्न होते हैं ओर मिन्न- 
भिन्‍न प्रकार के फल भोगते हुए देखे जाते हैं। यपि ज्योतिर्वियोद्धारकों 
ने जन्मराशि से प्रत्येक राशि में गोचर के अुसार हों फ़ुल का [निर्देश 
किया है, तो भी व्योतिःसंसार में शुभाशुम फल का सूच्रम विचार अ्रष्टक- 
वर्ग द्वारा हो किया जाता है। अ्रष्टववरग की उपपत्ति के विषय में कहा 
गया हूँ कि जन्म के समय जिस राशि में चन्द्रमा होता है वह राशि जन्म 
तारी कहलाती हूँ । विचारणीय बात यह है कि जैसे चन्द्रमा एक ग्रह 
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सूर्य अपने अष्टकवर्गाह् में अपने स्थ'न से पहले, दूसरे, चौथे, 
सातवें, आठवें, नवें, दशर्वें तथा ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु 
देता है, इनसे अतिरिक्व स्थानों में अशुभ रेखा देता है। चन्द्रमा 
अपने स्थान से तीसरे, छठे, दशर्वे और ग्यारह स्थानों में शुभ 
बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेला देता है । मंगन्न 
अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, श्ातवें, आठव, नवें, दशव 
ओर ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अ्रतिरिक्न स्थानों में 
अशुभ रखा देता है। बुध अपने स्थान से तोस रे, पांचवें, छठे, 
नवें, दश्वें, ग्यारहें और बारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चहस्पति अपने स्थान से 
पाँचवें, छुठे, नव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है 
तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा. देता है। श॒क्र अपने 
स्थान से छठे, सातवें और बारहवों स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
है तथा इनसे भ्रत्तिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने 
स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें नवें, दश्वें और 
ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है तथा इनसे अतिरिक्त 
हे बसे ही लग्न को मिलाकर ओर मी तो सात ग्रह हैं ।-जिस प्रकार 
चन्द्रमा से जन्मराशि मानी जाती है उसी प्रकार अन्य अहों को राशि से 
भी जन्मराशि भानी जानी चाहिए । इस भ्रकार मलुष्य की श्राठ जन्म- 
राशियों मानी जाती हैं और उन्हीं के भलु॒प्तार शुभाशुभ फल का निर्देश भी 
किया जाता है। इन शआराठों राशियों के फल जोड़ लेने से स्रष्टकर्ग-फ़ल 
निकल आता है। अ्रष्टकवर्ग में जो श॒ुमाशुभ स्थान खल्े गएं हैं 4 बातो 
को परस्पर घटा देने से जिसका फूल अ्रधिक रोष रहता है, वही 2५ 
भें अपनी राशे से जान लेना चाहिए । यह टिप्पणी 'जातकामरण' के 
'अष्टकवर्ग के आधार पर लिखी गई है। 
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सर 4७छछ यम 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है। तथा क्वग्न अपने स्थान से तीसरे, 
चौथे, छठे, दशर्तें ग्यारहर्व और धारहव स्थानों में शुभ बिन्दु 
देता है तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥१०३॥ 


सूर्यशुभाकवर्गा हू चक्रम्‌ 
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्_ग्न्ग्न्न्प्स्ञिःसस स्िििड2233333>> मम ज ली 
चन्द्वस्याष्टकवर्गो कुचक्रमू ४६४ 


लग्नात्थट्‌्जिद्शायगः सघनधोधर्मबु चाराच्छशी 
स्वात्सास्तादिषु साश्रसप्तत्ल रवेः पटज्यायधीस्थो यमात्‌ । 

धीज््यायाष्ठमकरटके घु शशिजाज्ीवाइथयायाश्ग: 
केन्द्रस्थश्च सितात्त धमखुजधीज्यायास्पदानझग: ॥ १०७ 


चन्द्रमा अपने अष्टकवर्गाह् में अपने स्थान से पहले, तीसरे, 
छुठे, सातवें, दशववें और ग्यारहतें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, 
इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है | मंगल अपने 
स्थान से दूसरे, तीसरे, पाँचवं, छठे, नवें, दशर्वे और ग्यारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ 
रेखा देता है। बुध अपने स्थान से पहले, तोसरे, चौथे, पाँच, 
सातवें आउवें, दशर्वं और स्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
हे, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है ' बृहरपति अपने 
स्थान से पहले, चौथे, सातवें, आठवें, दशवे, ग्यारह॒व और 
यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्न स्थानों में 
भशुभ रेखा देता हैं। शुक्र अपने स्थान से तोसरे, चोथे, पाँचव, 
सातव, नें, दशर्वें और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, 
इनेसे अतिरिक्ल स्थानों में अजम रेखा देता है। शनि अपने स्थान 
से तीसरे, पाँचवं, छुठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
है इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा देता हे। लग्न अपने 
स्थान से तीसरे, छुठे, दरावें ओर उ्रयारद्वव स्थानों में शुभ बिन्दु 
देता है इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। श्र 
अपने स्थान से तोसरे, छुठे, सातवें, आठवें, दशवें और ग्यारहव 
स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अगुभ 
रेखा देता है ॥ १०४ ॥ 


४४६ ज्यों तिधतत्त्वप्रदाश 





चन्द्रशुभाष्टकवगो डनचक्रम्‌ 





यथोदये चन्द्रससः प्रकाशो दिगज्ञनानां मुश्तकैरवस्य ; 
तथाष्टवर्गग्रहक्षग्नशुद्धों कार्यस्य पूर्सां मवतीह सिद्धिः । 
* जैसे चन्द्रोदय हो ज्ञाने से दिशाएँ प्रकाशित हा जाती हें वेसे ही 
अष्टकवर्ग की शुद्धि होने से समस्त कार्यो की सिद्धि होती है । 


हट] संााकााा ओअअल अनु ना घोर नवाककीजनलनकनीलीन 


आठवपा अध्याय २४७ 


ज"प"/+++--5८+++- पल जल पक 


भौमस्याष्टकवर्गा झा: ३४ 


पक्रस्तूपचयेष्यिनात्लतनयेष्वाद्याधिकेष्‌दया- 
अन्द्रादिग्विफलेषुकेन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थगः स्वाच्छुमः । 

धर्मायाश्मकेन्द्रगो कक तनयाज्ज्ञात्पटू जिधीतामगः 
शुकात्पड्व्ययलाभसृत्युषु गुरोः कर्मान्त्यलामारिषु ॥१०४५॥ 


मंगल्ल अपने भ्रष्टकवर्गों छु में अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 
सातवें, आठवें, दशव ओर ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है | बुध अपने स्थान से 
तोसरे, पाँचच, छठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा 
इनसे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है । बृहस्पति 
अपने स्थान से छठे, दशवें, ग्यारह्वें और बारहवें स्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। 
शुक्र अपने स्थान से छुठे, आठवें, ग्यारहवं और बारहवें स्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे श्रतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा देता है । 
शनि अपने स्थान से पहले, चौथे, सातवें, आठवें नवें, दुशर्वे और 
स्यारहद स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्तन स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। द्वग्न अ्रपने स्थान से पहले, तोसरे, छुठे, 
दशव और ग्यारह स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है | सूर्य अपने स्थान से तीसरे, पाँचव, 
छुठे, दशर्वें और ग्यारहवें स्थानों में शुम बिन्दु तथा इनसे अति- 
रिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है | चन्द्र अपने स्थान से 
तोसरे, छुठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 


अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥ १५२९ ॥ 


४८ ज्यों सिषतस्वप्रकाश 





मंगलशुभाए्रकवर्गोूचक्रम 





रे २| ८ 





३२ । 





*# इसी अन्ध के पृष्ट ५६० में उदाहरणार्थ एक कुण्डली 'बूहआातक 
अन्ध से उद्धृत की गई हूँ । उसमें लग्नसहित प्रत्येक ग्रहों के स्थानों से 
गोचरकालिक भेष आदि प्रत्येक स्थानों में रहते हुए मंगल का शुसाशुभ 


आठवोाँ अध्याय ३9३ 


चुधस्याष्टकवर्गो कला: ४४ 

डधाद्याथाश्टतप:छुखेषु सगुजात्सज्यात्मजेष्पिन्दज: 

साज्ास्तेषुयमारयोव्येयरिपुप्राप्त्यण्गो वाक्पते:। 
धर्मायारिखुतव्ययेषु सवितुः स्वात्साइकर्म त्रिगः 

पद्स्वायाएडुखास्पदेणु हिमगो: साधेघु त्ग्नाच्छुमः ॥१०६॥ 

बुध अपने अष्टकवर्गाक् में अपने स्थान से पहले, तोसरे, 
पाँचवे, छठे, नवें, दशवे, ग्यारहवें और बारहवें स्थानों में शुभ 
बिन्दु तथा इनसे अत्तिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखः देता है। 
चृहस्पति अपने स्थान से छुठे, आठवें, ग्यारह और वारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है | शुक्र अपने स्थान से पहले, दूसरे, तीक्वरे, चौथे, पाँचवें, 
आठवें, नव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ डिल्‍्दु तथा इनसे अति- 
रिक्न स्थानों में अशुम रेखा देता है। शनि अ्रपने स्थान से पहले, 
दूपरे, चोथे, सातवें, आठव, नें, दशर्वे और ग्यारहव ह्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । 
लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, छुठे, आठवें, दशच और 
ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे झतिरिक्न स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। सूर्य अपने स्थान से पाँचवें, छठे, नवें, 
ग्यारहवें ओर बारहवें स्थानों में शुभ बिरदु तथा इनसे अतिरिक् 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्र अपने स्थान से चौथे, पाँचवें, 
छुठे, आठवें, दशर्वें ओर ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । मगत्न अपने स्थान से 





फल ज्ञात हो जायगा। मेष राशि में पाँच रेखाएँ ओर तीन बिन्दु हैं । 
पाँच से तीन घटा देने से दो रेखाएँ शेष रहेंगी | ऐसे योग में उत्पन्न 
पुरुष के- लिये भेष का मज्नल चोथाई अशुभ होगा । 


शरण... इयो तिषतत्त्यप्रकाश 


पहले, दूसरे, चौथे, सातव, आठवें, नें, दुशवें ओर ग्यारहवें 
स्थानों में शुस बिन्दु तथा इनसे झतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है ॥ १०६ ॥ 

बुधशुभाष्टकवर्गोछूचक्रम्‌ 





आठवाँ अध्याय ३53] 
पाभपतैयययथपप-ढ. || 
गुरोरष्टकवर्गा का: २६ 
दिक्‌स्वाद्या्टमदायबन्धुषु कुजात्स्वात्सब्निकेप्पड्निरा: 
| सूथात्सजिनवेधु धीस्वनवदिग्लाभारिगो सार्गवात्‌ । 
जायायाथनवात्मजेघु द्ििमगोम॑न्दाञ्निषड्धीव्यये 
दिग्धीषट्‌स्वसुखायपूर्व नवगो ज्ञात्सस्मरश्चोद्यात्‌ ॥१०७॥ 
। 
| 


चुंहस्पति अपने अष्टकवर्गोस्‍ह्ट में अपने स्थान से पहले, दूसर, 

तोसरे, चोथे. सातवें, आठवें, दशर्वे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ 

बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शुक्र 

अपने स्थान से दूसरे, पाँचव, छुठे, नवें, दशर्व और ग्यारहवें 

स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 

देता हैं। शनेश्चर भपने स्थान से तीसरे, पाँचवें, छुठे और बारहव 

स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 

देता है। करन अपने स्थान से पहले, दूस रे, चौथे, पाँचवं, छठे, 

सातवें, नवे, दशव और ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 

अतिरिक्त स्थानों में अशुम रेखा देता है सूर्य अपने स्थान से 

पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आंठवे, नवें, दशर्वें और 

ग्यार्‌हवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ 

रेखा देता हैं । चन्द्रमा अपने स्थान से दूसरे, पाँचवें, सातवें, नवें 

' और *यारह्वें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक् स्थानों में 

|. अशुभ रेखा देता है । मंगज्ष अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 

| सातवे, आठव, दशयें और ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा 

| ' इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । बुध अपने स्थान 

से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवं, छुठे, नवें, दशर्वें ओर ग्यारहवें 

स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में झशुभ रेखा 
देता है ॥ १०७ ॥ 





५२ आ्योतिषतर्व प्रकाश 





बृहस्पतेः शुभाष्टकवर्गो छुचक्रम्‌ * 





० 








* गोचर में यदि गुरु, सूर्य आदि ग्रह दुष्ट स्थानों में स्थित हों, तो 
अतबन्ध, विवाहसंस्कार तथा अ्रन्य अनेक संस्कार आदि के कार्य वर्जित 
होते हें; परन्तु अ्रष्टकबगं के अनुसार गुरु, सूर्य थ्रादि के शुद्ध होने पर 
मतबन्ध, विवाह श्रादि संस्कार कर लेने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती है। 


थाठवां अध्याय ९१३ 
*िछएरा्रन्रानछयाप 77 5 >मतस-ः:ः---- 8 
शुक्रस्या शक वर्गो झा: २ 


लग्नादा|जुतलाभरन्धनवगः सान्त्य: शशाड्रगत्सितः 
स्वात्साशेषुसुखत्रिधी नवद्‌् शा छिद्गाप्तिग: सयजात्‌ । 

रन्ारिव्ययगो रवेनबद्शप्राष्त्य्धीस्थो गु रो- 
शांद्धीज्यायनवारिगास्त्रिनवषट्पुश्रायसान्त्यः कुजात्‌ १०८ 





शुक्र अपने अष्टकवर्गोइ में अपने स्थान से पहले, वूपरे, तीसरे, 
चोथे, पाँचवें, आठव, नव, दृशवें और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु 
तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने 
स्थान से तीसरे, चौथे, पाँचवे, आठवें, नव, दृशवें और ग्यारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। क्ृग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, तोसरे, चौथे,पाँचव्वे, 
झाठवे, नव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ विग्दु तथा इनसे अति- 
रिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है । सर्य भ्पने स्थान से आटवें, 
र्यारहवें और वारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्रमा अपने स्थान से पहले, 
दूसरे, तोसरे, चौथे, पाँचव, आठवें, नवें, ग्यारह॒व॑ और बारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे भतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। मंगल अपने स्थान से तीप्तरे, पाँचवे, छुठे, नव, ग्यारद्व 
और बारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्र स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है । बुध अपने स्थान से तीसरे, पांचवें, छठे, नव 
ओर ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्क स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है । वृहस्पति अपने स्थान से पाँचव, आटवे, नव, 
दुशव और ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इससे अतिरिक्त 

. स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥ १०८॥ 
३६ 
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शुक्रता माष्कवर्गो इचक्रसू * 





* भष्टकवर्ग में सूथे की ,बिन्दु-संख्या ४८, चन्द्र को ४६ मज़ल | 
३६, उध की ४४, बृहस्पति की ५६, शुक्र की ५२ तथा शनेश्चर की 
बिन्दु-संख्या ३२६ होती ह। जिस राशि में लग्न का स्वामी बेठा हो 


आठवाँ अ्रध्याय | श्र 
“++-+++++>् 0 2 शक अत 3 मद मसओ 
शनेरष्टकवर्गों का: ३४ 
मन्दः स्वाजिसुतायशत्रुषु शुभ: साज्ञान्त्यगो भूप्रिज्ञात्‌ 
केन्द्रायाए्धनेष्विनादुपचयेष्वाय सुखे चोदयात्‌ । 
धमायारिद्शान्त्यसृ त्युषु चुधाश्वन्द्रात्रिप ड लाभग: 

'. यष्टायान्त्यगतः सितात्खुरणुरोः प्राप्त्यन्तघीशन्ुघु ॥१०५॥। 
शनि अपने झष्टक वर्गाह्ष में अपने स्थान से तीसरे, पाँचचे छठे 
और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है| लग्न अपने स्थान से पहले, तीसरे, चौथे, 

: छुठे, दशव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अति- 

रिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । सूर्य अपने स्थान से पहले 
दूसरे, चौथे, सातवें, आठव, दशवें और ग्यारद्ददे स्थानों में शभ 
बन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों से झशुभ रेखा देता है । चन्द्रमा 
अपने स्थान से तीसरे, छुठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु 
तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों मं भशुभ रेखा देता है । मंगल अपने 
स्थान से तीसरे, पाँचव, छुठे, दशव, ग्यारहव और बारहव स्थानों. 
में शुभ बिन्दु तथा इनसे अरत्तिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है 
बथ अपने स्थान से छुठे, आउठवरं, ने, दुशव, ग्यारह॒त और बारहदद 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अ्रतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। बृहस्पति अपने स्थान से पाँचवें, छठे, ग्यारह और 
बारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में श्रशस 
रेखा देता है | शुक्र अपने स्थाज्ञें से छठे, ग्यारद्दवें आर बारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा 


देता है ॥ १०६ ॥ 


उससे बिन्दु गिने जाते हैं, शोर भिन्न-भिन्न गशियों में क्रम से खजे 


' जाते हं-। 
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श्३ वे 


शनिशुभ्रा टकवर्गाइुचऋ्रस्‌ 





ोंमें शुभ बिन्दु 


अपने स्थान से ३ |४॥। ६॥। १० । 


लग्न अंपने स्थान से ३ | ६। १० । १६ रथ 


है। अन्म 
११।१२ स्थानों से शुभ वि 


हो आजगा | 


४ 6 
य 


न्‍्सतक्षर्न सं से 


ता 


दे 


देता है इत्य।दि चढ़ हारा स्पष्ट ज्ञात 


कु 





शाठवों अध्याय ७ 


लग्नपस्याष्टछूवरो झा: ४६ 





अष्टकवर्ग चिचारे विशेषः % 
स्थानानि यानि प्रतिपादितानि 
शुमानि चान्यान्यशुभानि नुनम्‌ | 
तयोवियोगाद्धिक फल य- 
त्स्वराशितों यच्छुति तद्यगृद्देन्द्रः ॥ १२० ॥ 








« 'बृइख्जातक के नवें अध्याय में कहा सी है-- 
इति निगदितमिष्ट नेट्टमन्‍्यद्विशेषा- 
. दधिकफलतिपाक जन्मभात्ततन्न दुद्यु; | 
उपचयगृहमित्रस्वोच्गेः पुष्टमिष्ट 
स्वपचयगृहनी चारातिगन ष्टसम्पत्‌ ॥ 
इस प्रकार जन्मकालिक सलग्न ग्रहस्थानों से गोचरकालिक श्रत्पेक अहा 
के कहे हुए स्थान शुस और अशुम होते हैं । उन्हीं शुभ या अशुभ स्थानों 
के अन्तर करने से जो विशेष अर्थात्‌ शेष रहे” उसी के अनुसार सब अह 
शुम या अशुस फल देते हैं । अन्तर करने की रीति यह है कि शुभ स्थानों 


६ आया ाााा७एछएछर्ण -_आःि:-:डज-+--यज-जणण--+ जन को तितीं कक कर लसकए 


प्ष्टकवर्ग के प्रकरण में कहे हुए उक्त श्लोफों द्वारा शभ झछू 
शिना दिए गए हैं ( अशुभ अंकों को भी घक्रों द्वारा स्पष्ट कर दिया 
गया है ) | इनसे ओ इतर स्थान हैं वे अशुभ होते हैं । शुभ और 
अशुभ के अन्तर से जो अधिक फल है उसको अपनी राशि से गृह 
का स्वामी देता है ॥ ११० ॥ 
अष्टकवग बिन्दुरेसयो: संख्यानस 
( जातकाभरणे ) 
_ - भुजज्वेदा नवसागराश्य नवाग्नयः सागरसायकाश्च | 
रसेषवो युग्मशरा नवत्रितुल्या: क्रमेणाप्टकवग लेखा: ॥१११॥ 
.. साथ की रेखाएं ४८, चन्द्रमा की रेखाएं ४६, मंगत्ध की रेखाएं 
३६, बुध की रेखाएँ ९४, बृहस्पति छी रेखाएँ २६, शुक्र की रेखाएँ 
२२, ओर शनेश्चर की रेखाएं ३६ होती हैं । इनका उक्‍्लेख अष्टक- 
वर्ग में क्रमशः होता है ॥ ३११ ॥ 





९ 'राथमम»ः+ २ भाह्रममम॥ ७... सइकामम नम भमाए।. समा साममक आइए... जरा --> सु +++... 2. फिकममम+ बना पामामम्मााक अा जाहामामक.. ५ अब. छ उममयामम्मकरममपमाक " भाकरनए पक क .स्‍ाकाक- कक. सा पाक खाक. ७ ७ चक 2 >नक चहाममममकमममकक ५43:-.७ साहा रकम. (कक 


में बिन्दुओं का चिद्त आर अ्रशुमं स्थानों में रेखाओ्ों का चिह्र लिखा जाता 
हैं। उन भिन्दुओं आर रेखाओं को पृथक्‌ू-पृथक्‌ जोड़कर उनका अन्तर करे, 
ओर अआाठों स्थानों में बिन्दु हां हों, तो पूर्ण शुभ फल ओर रेखा ही हों 

तो पूर्ण अशुस फल तथा न्यूनाधिक बिन्दु और रेखाओं के होने-से न्यूना 

घिक शुभ या अशुभ फंल होता है । जो गोचरकालिक ग्रह. ,जन्मकाल में 
लग्न या चन्द्रमा से उपचय अरथात्‌ तीसरे, छठे, दशवें ओर ग्यारह 
स्थानों में हो या मित्र के स्थान में या रवस्थान में या स्वोच्स्थान में स्थित 
हो, तब जो शुभ फल देता है: वह पूर्ण. हो देता हैं चोर जो अपचय अर्थात्‌ 
उपचय को छोड़ कहीं अन्यत्र स्थित हो या अपने नीचस्थान में या शत्रु के 
स्थान में स्थित हा, तब-जो शुम फल देता है वह पूर्ण नहीं देता हैं । तात्पये 
यह है कि शुस स्थान में स्थित अह चल्प चशुम .फल तथा अ्रशुभ स्थान 
में स्थित ग्रह चल्प शुम फल देता है । 


आठवाँ अध्याय डे ह 


अष्टकवर्ग रेखानां संस्थापनस्‌ 
विलग्ननाथाश्रितराशितो.5त्र 
भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र | 
विलग्नतस्तञ्ञ॒ च तत्र राशो 
संस्थापनीया: सुधिया क्रमेश ॥ ११२॥ 
- खतम्न का स्वामी जिस राशि में बेठा हो उससे बिन्दु गिने जाते 
हैं और भिन्न-भिन्न राशियों में क्रम से रक्ख जाते हैं ॥ ११२ 
प्रत्येकरेखा फल्न म्‌ 
फ्लेशो 5थेदानिव्यंसन समत्व॑ 
शश्वत्सुख नित्यधनागमश्च । 
सस्पत्प्रवृद्धिविषुलामलश्री: 
. प्रत्येकरेज्ाफलत्ममामनन्ति ॥ ११३॥ 
यदि एक बिन्दु हो, तो क्लेश ; दो बिन्दु हों, तो द्वव्य की 
हानि ; तीन बिन्दु हों, तो व्यसन ( दुःख ) ; चार बिन्दु हों, तो 
सस ; पाँच बिन्दु हों, तो निरन्तर सुख ; छु१ बिन्दु हों, तो धन- 
लाभ; सात बिन्दु हों, तो सम्पत्ति को वृद्धि और आंठ बिन्दु हों, 
तो विशेष घनल्लाभ होता है ॥ ११३ ॥ 
रेखाफत्न विचा रे घिशेष:ः 
इस्येकखेटस्य दि संप्रदिष्टा 
रेखायुतिश्चाखिलखेटरेखाः । 
झणएहछिसंख्यास्तु समास्ततो<पि 
यथाधिकोनाः सदसत्फल्ञास्ताः॥ ११४॥ 
पूर्वोक्त श्कोझ द्वारा एक अह के बिन्दुओं का फल्न कहा गया 
है। इसी प्रकार समस्त अंदों के बिन्दुओं का योग करना चाहिए। 
यदि २८ बिन्दु हों, तो स्रमफल्न ; २८ बिन्दुओं से न्यून बिन्दु हों, 
तो अशुभ फल तथा २८ बिम्दुओं से जितने अधिक बिन्दु होते 


९६० ज्योतिषतस्वप्रकाश 





जाते हैं, उतना ही अधिक शुभ फल्न बढ़ता जाता है ॥ ११४ ॥ 
बिन्दु रेसान्था सचक्रस्‌ 












श० द्वग्न [सू० | चं० विंदुयो०रिखायो० 





मं० | घु० | बृ० | शु० 
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बृदज्मातको क्वमु दाह रणस्‌ 
बिन्दुरेखारहिता कुण्डज्ञी.. बिन्दुरेखासद्टिता कुण्डल्ी 





जश्ाववों अध्याय ९९१ 





इस जनन्‍्मकाश्लिक कुण्डल्ों में स्थित सक्वग्य प्रत्येक ग्रहों के 
स्थानों से गोचरकाल्लिर सेषादि प्रत्येक स्थानों में रहते हुए मंगल 
का शुभाशुभ फल नीचे लिखे हुए चक्र द्वारा स्पष्ट हो जाता है + ॥ 

# सूर्य आदि सात ग्रह प्रसिद्ध ही हैं उनमें लग्न को जोड़ देने से आठ 
हो जाते हैं । उनमें से मिन्न-मित्र राशि में जाने से प्रत्येक अह का जो शुभ 
या अशुभ फल होता है उसी का विचार अष्टकवर्ग द्वारा किया जाता ६ | 
मनुष्य के जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में स्थित हो उसका वहीं 
स्थान होता है। जो शुभ स्थान हों उनमें बिन्दु लिखे जाते हैं । जो भशुस 
स्थान हों उनमें. रेखाएँ लिखी जाती हैं । रेखाओं और विन्दुओं को आपस में 
घटाकर जो अधिक शेष रहे उसी से फल का विचार करना: चाहिए । जहाँ 
८ बिन्दु हों वहाँ संपूर्ण फल शुस, जहाँ ६ बिन्दु हों वहाँ शुभ फल चौथाई 
कम, जहाँ ४ बिन्दु हों वहाँ भाधा शुभ फल, जहों दो छेन्दु हों वहाँ 
चौथाई शुभ फल, जहाँ ४ रेखाएँ और ४ बिन्दु हों वहाँ सम फुल तथा 
जहाँ ८ रेखाएँ, हों वह्लें भत्यन्त अशुम फल होतां है । 

जन्मकाल में जो अह जिस राशि में हो, तो उसी के अनुसार सब अहों 
का भ्रष्टकवर्ग बनाना चाहिए । तदनुसार बृहस्पति तथा सूर्य मी जिस राशि 
में होते हैं उसके अनुसार शुमाशुम फल देते हैं । इहस्पेति से वर्षबिन्दु 
तथा सूर्य से भासबिन्दु होते. हैं। यदि वर्ष का विचार करना हो, तो बृह- 
स्पति के अष्टकवरग से करना चाहिए । यदि -मास'का विचार करना हो, तो 
सूर्य के अष्टकवर्ग से करना चाहिए । यदि.दिनदशा का विचार करना हो, 
तो चन्द्रमा के अष्टकवरग से करना चाहिए । 

लग्न या चर्द्रमा से ३।६।१०।११ स्थानों में या अंपने घर में या उच्च 
में या मित्र के घर में या अपने त्रिकोण में जो अह स्थित हो वह भ्रष्टक- 
बे में पूर्ण फल देता है । जो अह अपचय चर्थात्‌ २४ शणरू।&। १२ 
स्थानों में स्थित हो .या भ्पने नीच या शन्नु के स्थान में स्थित हो, तो 


पूर्ण शुम फल नहीं देता हैं । 
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._गोचरफलत्ञम्‌ 
सृतीये दशमे षष्टे खदा सूयः शुभावह:ः । 
प्रथमे दशमे पष्ठे तृतीये सप्तमे शशी ॥ ११५॥ 
शुक्लपक्ते द्वितीयश्च पञ्चमो नवमः शुभः । 
ब्रिषष्ठे दशमे भोमों राहु: केतु शनि: शुभाः ॥ ११६ ॥ 
षष्टे<एमे द्वितीये च चतुर्थ दशमे बुध: । 
हित्तीये पच्चमे जीवः सप्तमे नवमे शुभ: ॥ ११७ ॥ 
विहाय शुक्रों दशर्म षष्ठ॑ च सप्तम शुभः | 
पकादशे ग्रह: सर्वे सवेकायंषु शोभना: ॥ ११८॥ 
प्रहाणां गोचर शेयं फल विश: शुभाशभम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सूर्य ३३६।१० स्थानों में तथा चन्द्रमा ६३॥६।७१० स्थानों में 
शम होता हे । शुकक्षपक्ष में चन्द्रमा २।६ स्थानों में भो शुभ 
होता है | मंगल, राहु, केतु तथा शनि ३॥६।३० स्थानों में, बुध 
२।४।६।८।१० स्थानों में, छृद्सर्पति २।६।७॥६ स्थानों में तथा शुक्र 
६।७।१० को छोड़कर अन्य स्थानों में शुभ होता है। ग्यारददवें स्थान 
में सब ग्रह सब छायों में शभफल्नदायड होते हैं ॥ ११६९-११ ६ ॥ 
सर्वे लाभगृदस्थितास्त्रिखरिपुष्वको सगाकीं तिपषद 
प्राप्त ज्यययज्रमन्मथारिषु शशी खास्तारिवज्य भृगुः। 
घीधमोस्तधनेषु वाक्‌पतिररिस्वाशरम्बुखस्थो वुधः 
भ्रेष्ठो जन्मग्रद्गदि गोचरविधो विद्धो न चेत्स्यादअहे:॥ १२०॥ 
यदि सूर्य आदि अह अन्य ग्रहों से विद्ध न हों, तो ३॥६।१० 
स्थानों में सय एवं ३॥६।११ स्थानों में मंगत्न तथा शनि और 
३॥६।७३०।३ स्थानों में चन्द्रमा तथा ६१७३० स्थानों को छोड़- 
कर अन्य स्थानों में शुक्र एवं २६७६ स्थानों में बृहस्पति तथा 
२।४।६।८।१० स्थानों में बुध शुभ होता है । द्ासस्थान में सब 
ग्रह शुभ होते हैं ॥ १२० ॥ 
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गोचरे प्रत्येकग्रदस्य फलम्‌ 
गोचरे सूयफलम 
गतिभेयं भ्रीव्यंसन व दैल्य॑ 
. शत्रुक्तयों यानमतीब पीडा । 
कान्तिक्षयो 5भीए वरिए्टसिद्धि- 
। लोभो व्ययो5कस्य फल क्रमेण ॥ १२१ ॥ 
यदि गोचर में सूय पहल्ले स्थान में हो, तो गति, दूसरे स्थान में 
हो, तो भय, तीसरे. स्थान में हो, तो श्री, चौथे स्थान में हो, तो 
दुःख, पाँचवें स्थान में हो, तो दैन्य, छुठे स्थान में हो, तो 
शत्रुनाश, सातवें स्थान में हो, तो गमन, झाठवें स्थान में हो, 
तो अ्तिपीड़ा, नवें स्थान में हो, तो कान्तिक्षयं, दुशव स्थान में 


हो, तो अमीष्टप्िद्धि, ग्यारहवें स्थान में हो, तो लाभ तथा 


घारहव स्थान में हो, तो व्ययरूप-फक्ष होता-है॥ १२१ ॥ 
गोचरे चन्द्रफलम्‌, : 
सदब्ममर्थक्षयमरथलाभं 
कुक्षिव्यथां फार्यवधातलाभो । 
घिंत्त रुज राजभयं सुखंच 
लाभं च शोक कुरुते सगाहू; ॥ १२२ ॥ 
गोचर में चन्द्रमा पहले स्थान में हो, तो अच्छा अन्न, वूसरे 
स्थान में हो, तो धननाश, तीसरे स्थान में हो, तो धनद्ाभ, 
चोथे स्थान में हो, तो कुक्षिपीड़ा, पाँचवे स्थान में हो, तो कार्य 


. में धिष्न, छुठे स्थान में हो, तो लाभ, सातव स्थान में हो, तो 


धन, आठवें स्थान में हो, तो रोग, नव स्थान में हों, तो राजभय, 
दशवें स्थान में हो, तो सुख, ग्यारहवें स्थान में हो, तो काम 
तथा बारदवें स्थान में हो, तो शोकरूप फक्ष होता है॥ १२२ ॥ 
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गीचरस्थचन्द्रफलविचारे विशेष: 
पुत्रधमंघनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम्‌ । 
कालक्षये परिशेयं कलाबछो तु साधु तत्‌ ॥ १२३ ॥ 
यदि क्षोण चन्द्रमा हो, तो २१६ स्थानों में अशुभ फल तथा 
पूर्ण चन्द्रमा हो, तो अशुभ फल नहीं होता है अर्थात्‌ २९३ 
स्थानों में भी शुभ फन्न होता है ॥ १२३॥ 
गोचरे मंगलफलस 
भीति क्षति वित्तमरिप्रवृद्धि- 
मर्थप्रणाशं घनमर्थनाशम । 
शरस्त्रोपघातं च रुज् च रोग 
लाभ व्ययं भूतनयः करोति ॥ १२४ ॥ 
गोचर में मंगल पहले स्थान में हो, तो भय, दूसरे स्थान' में 
हो, तो चोट, तीपरे स्थान में हो, तो धन, चौथे स्थान में हो, तो 
. शज्रुबृद्धि, पाँचवें स्थान में हो, तो धननाश, छुठे स्थान में हो, तो 
घनकत्ञाभ, सातवें स्थान में हो, तो धननाश, आठवें स्थान में हो, तो 
शस्त्र से चोट, नव स्थान में हो, तो रोग, दक्षवं स्थान में हो, तो 
रोग, ग्यारहवें स्थान में हो. तो ल्लोभ तथा जारहवें स्थान में 
हो, तो व्ययरूप फत्न होता है ॥ १२४ ॥ 
गोचरे बुधफल्म 
वनन्‍्ध धन वैरिभमयं घनाधति द 
पी स्थिति पीडनमर्थलाभम । 
खेद सु लाभमथार्थनाशं 
कमात्फल यच्छुति सोमसूछ: ॥ १२५ ॥ 
गोचर में बुध पहले स्थान में हो, तो बन्धन, दूसरे स्थान में 
हो, तो धनल्ञाम, तीसरे स्थान में हो, तो शत्रुभयं, चौथे स्थान 
में हो, तो घनलाम, पाँच स्थान'में हो, तो पीड़ा, छठे स्थान में - 
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हो, तो स्थिति, सातव स्थान में हो, तो पीढ़ा, आरव स्थान में 


हो, तो धनल्वास, नव स्थान में हो, तो खेद, दशवें स्थान 
में हो, तो सुख, ग्यारद्व स्थान में हो, तो ल्ञाभ, बारहवें स्थान 
में हो, तो घननाश होता है ॥ १२३ ॥ 
गोचरे गुरुफलम 
भीति वित्त पीडन॑ वैरिवृर्ध्ध 
सौख्य॑ शोक॑ राजमानं च रोगम । 
सोख्य देय मानवृद्धि च पीडां 
दत्त जीवो जन्मराशे: सकाशात्‌॥ १२६॥ 
गोचर से चुद स्पति पहले स्थान में हो, तो भय, दूसरे स्थान में 
हो, तो घन, तीसरे स्थान में हो, तो पीढ़ा, चौथे स्थान में हो, तो 
शत्रुदृद्धि, पाँचच स्थान में हो, तो सुख, छुठे स्थान में हो, तो 
शोक, सातव स्थान में हो, तो राजमान, आठवें स्थान में हो, तो 
रोग, नव स्थान में हों, तो सुख, दुशव स्थान में हो, तो दुःख, 
ग्यारहव स्थान में हो, तो सानवृद्धि तथा बारहवं स्थान में हो, 
तो पीड़ा होती है ॥ १२६ ॥ 
. गोचरे शुक्रदबम्‌ 
रिपुक्तयं वित्तमतीय सौंख्य 
वित्त खुतप्रीतिमरातिवृद्धिम्‌ । 
( ड शोक धनाप्ति वरबखलाभे 
पीडां स्रमथ च दृदाति शुक्र: ॥ ११७॥ 
* गोचर में शुक्र पहले स्थान में हो, तो शत्रुनाश, दूसरे स्थान 
| तो धनत्लाभ, तीघरे स्थान में हो, तो, अत्यन्त सुख, 
स्थान सें हो, तो धनप्राप्ति, पाँचवे स्थान में हो, तो पृत्र- 
 चुठे स्थान में हो, तो शजत्रवृद्धि, सातवें स्थान में हो, तो 
के, जाठउव स्थान में हो, तो घन दी प्राप्ति, नव स्थान में हो, 
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तो बसास्ताभ, दशरवे स्थान में हो, तो पीड़ा, ग्यारंहव तथा 
बांरहवें स्थान में हो, तो घन की प्राप्ति होती है ॥ १२७ ॥ 

गोचरे शनिफत म्‌ 
भ्रंश॑क्केशे शं व शत्रुप्रचूद्ध 
चरासौख्यं सौख्यवृद्धि च दोपम्‌.। 
पोर्डा सौख्यं नि्धेनत्व॑ धनाध्ति 
नानानथ भानुस लुस्तनोति ॥ १८८॥ 
गोचर में शनि पहले स्थान में हो, तो स्थानहान, दूर 

स्थान में हो, तो पलेश, तीसरे स्थान में हो, तो सुख, चोथे स्थान 
में हो, तो शत्र॒वृद्धि, पाँचव स्थान सं हो, तो पुत्रदुः/ख, छठ 
स्‍थान में हो, तो सुखबृद्धि, छातव स्थान मं हो, तो दोप 
आटवे स्थान में हो, तो पीड़ां; नव स्थान में हो, त्ता खुल, 
दशवदे स्थान में हो, तो धनहानि, ग्यारह्॒त्र स्थान में, हो, तो 
घनलाभ तथा बारहइव स्थान में हो, तो अनेक प्रकार के अनथ 
होते ६ ॥ ११८ ॥ 





गोंचरे राहुफलम्‌ 
हानि नेःस्वं स्व॑ च बेर च शोक 
“ वित्त वाद पीडन चापि पापम्‌ | 
चैर॑ सोख्य॑ द्वव्यहानि प्रकुयो- 
द्राहु: पुर्सां गोचरे केतुरेघम्‌ ॥ १९३९ ॥| 
गोचर में राहु पहले स्थान में हो, तो हानि, दूसरे स्थान भ हो, तो - 
निर्धनता, तीसरे स्थान में हो, तो धनलाम, चौथे स्थान म॑ दो 
तो चैर, पाँचवे' स्थान में हो, तो शोक, छुठे स्थान में हो, तो 
धन, सातवें स्थान में हो, तो विवाद, आठवें स्थान में हो, तो 
पोड़ा, नवें स्थान में हो, तो पांप, दशवें स्थान में हों, तो जेर, 
ग्यारहवें स्थान में हो, तो सुख तथा बारहवें स्थान में हो, तो 
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द्ब्यह्ानि दोती है । केतु र्ा भी यही फल जान लेना 
. चाहिए ॥ २६ ॥ 
गोचरे वेघः 
सूर्या रसान्त्ये खथुगे5ग्निनन्दे 
शिवाक्षयोमॉमशनी तमश्च । 
रसांकयोलोभशरे गुरणान्त्ये 
चन्द्रो5म्व॒राब्धो गुणमनन्‍्दयोश्च ॥ १३० ॥ 
लाभाष्टमे चायशरे रसान्‍्त्ये 
नगद्ठये शो दविशरे5व्धिरामे । 
रसांकयो्नागविधों स्वभागे 
ला भव्यये देवगु रु: शराब्धो ॥ १३१ ॥ 
इयन्त्ये नवांश<द्विगुणें शिवाहो 
शुक्रः कुनागे छ्विनगेडग्निरुपे | 
वेदास्बरे पलचनिधौ गजेषो 
नन्‍्देशयोभोनुरसे शिवाग्नों ॥ १३२ ॥ 
कमाचछुभो विद्ध इति ग्रह: स्या- 
त्पितुः सुतस्यात्र न वेधमाहुः ॥ १े३ ॥ 
सूर्य आदि अह् छठे, घारहव आदि स्थानों में क्रम से शुम 
तथा विद्ध होते हैं। जन्मराशि से छुठी राशि में स्थित सर्य 
, शुभ होता है; परन्तु जन्मराशि से वारहवें स्थान में शनेश्चर को 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो वह विद्धु हो' जाता है | दशर्वें 
स्थान में स्थित सूर्य शुभ होता है; परन्तु चौथे स्थान में शनेश्चर 
को दोड़ अन्य अह स्थित हों, तो वह विद्धू हो जाता है । 
तोसखरे स्थान में स्थित सर्य शम होता है; परन्तु नव स्थान में 
शनेरचर को छोड़ झनन्‍य अद्द स्थित हों, तो वह विद्ध हो जाता है । 
: भारहव स्थान में स्थित सूर्य शुभ होता है; परन्तु पाँचव स्थान में 
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आनैश्चर को छोड़ भ्रन्य मरह स्थित हों, तो विद हो जाता है। 
मंगल, शनेश्चर, राहु और केतु जन्मराशि से छुठे स्थान में शभ 
होते हैं; परन्तु नवें स्थान में अन्य अरद्द स्थित हों, तो विद हो 
जाते हैं। इसो प्रकार ये ग्रह ग्यारह॒व स्थान में शुभ दोते हैं; 
परन्तु यदि पाँचवे स्थान में अन्य अह् स्थित हों, तो विद्ध हो 
जाते हैं तथा तीसरे स्थान में भी शुभ होते हैं; परन्तु यदि 
बारहवे' स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाते ह्ं। 
“प्ितुः सुतस्यान्न न वेधभाहु:” इस गोचरप्रकरणोक्क नियम के 
अनुसार सूर्य और शनि का, चन्द्रमा और बुध का तथा शनि 
ओर सूर्य का एवं बुध ओर चन्द्र का वेध नहीं होता है । जन्म“ 
राशि से दशवें स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ होता हैं; परन्तु चौथे 
स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो बिछ्ध हो जाता 
है। तीसरे स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ द्वोता है; परन्तु नव 
स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो घिदू हो जाता 
है। स्यारहवे स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु आठवे' स्थान 
में बुध को छोड भ्रन्य अह स्थित हों, तो विह हो जाता दे । 
पहले स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु पाँचवे स्थान में 
बुध को दोद अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । छठे 
स्थान में चन्द्रमा शुभ द्वोता है; परन्तु बारहवें स्थान में बुध को 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो बिद्ध हो जाता है । सातवें स्थान 
में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु दूसरे स्थान में बुध को घोद़ 
अन्य ग्रह स्थित हों, -.तो बिद्ध हो जाता है । जन्‍्मराशि से 
. दूसरे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु पाँचवे स्थान मं 
चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो पिद्ध हो जाता है। . 
दौये स्थान में स्थित बुध शुभ होता है। परन्तु तीखरे स्थान में 
यन्द्रमा को छोड़ अन्य अद्द श्थित हों, तो बिद्ध हो जाता है । 
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छुठे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु नये स्थान में 

चन्द्रमा को छीड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
झाठवे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु पहले स्थान में 
चन्द्रमा को छोड़ अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
दशवे' स्थान मे स्थित बुध शुस होता है; परन्तु आठव स्थान 
में चन्द्रमा को छोड़ अन्य अदह स्थित हाँ, तो विद्ध हो जाता 
है। ग्यारहवे' स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु बारहवों 
स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 
है। जन्मराशि से पाँचव' स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; 
परन्तु चौथे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
दूघरे स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; परन्तु बारहवे' स्थान 
में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। नव स्थान में स्थित 
बृहस्पति शुभ होता है; परस्तु दशवें स्थान में अन्य अह् स्थित हों, 
तो विद्ध हो जाता है। दूसरे स्थान में स्थित चहस्पाति शुभ होता है; 
परन्तु तीखरे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । 
ग्यारहवे स्थान में स्थित इृहस्पति शुभ होता है; परन्तु तीसरे 
स्थान में अन्य अह स्थित हों, तो बिद्ध हो जाता है । जन्मराशि 
से पहले स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु आठव स्थान 
में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । दूसरे स्थान में 
स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु सातवे' स्थान में अन्य ग्रह स्थित 
हो, तो विद्ध हो जाता है। तीसरे स्थान में स्थित शुक्र शभ होता 


हैं; परन्तु पहले स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 


है। चोथे स्थान में स्थित श॒क्र शुभ होता है; परन्तु दुशव स्थान 

में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । पाँचव स्थान में 

स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु नव स्थान में झनन्‍्य अह स्थित 

हो, तो विद्ध हो जाता है। आठवें स्थान सें स्थित शुक्क शुस 
डरे 
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दोता है; परन्तु पाँचव स्थान में अन्य अह रिथित हों, तो विद्ध हो 
जाता है| नव स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु ग्यारह 
स्थान में अन्य ग्रह रिथत हाँ, तो विछू दो जाता ह | बारहच 
स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता हे ; परन्तु छठे स्थान में अन्य अह 
स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है तथा ग्यारहव स्थान में स्थित 
शुक्र शम होता हैं; परन्तु तीसरे स्थान में अन्य अष्ट स्थित हों, 
तो विद्ध हो जाता है ॥ १३०-१३३ ॥ 
वामवेधेन ग्रहाणां शु मत्वम्‌ 
दुछो४पि खेटो विपरीत वेधा- 
च्छुमो हिकोणे शुभद्‌ः सिते.5ब्जः ॥ १३४॥ 

अशुभ ग्रह विपरीत वेध से शुभ हो जाता हे अर्थात्‌ जन्मराशि 
से चौथे, पाँचवे, नव तथा बारहतें स्थान में स्थित सूर्य अशुभ होता 
हे; परन्तु वही सूय॑ तीसरे, छुठे, दृशरदें तथा ग्यारहव स्थान में 
स्थित किसी अद्द से विद्ध होने पर शुभ हो जाता है। पाँचवं, नवें 
ओर बारहव स्थान में स्थित मंगल, शनेश्चर. राहु तथा केतु 
अशुभ होते हैं ; परन्तु ये ही अहद तीसरे, छुठे और ग्यारहवें स्थान 
में स्थित अहों से विद्व होने पर शुभ हो जाते हैं । दूसरे, चौथे, 
पाँचवे , आठवे., नवे' ओर बारहबे' स्थान में स्थित चन्द्रमा अशुम 
दोता है ै परन्तु यही चन्द्रमा पहले, तीसरे, छुठे, सातवे', दशचे 
तथा ग्यारहवे स्थान में स्थित किसी ग्रह से विद्ध होने पर शुभ हो 
जाता दे । पहल्ले, तीसरे, पाँचवे', आटवे', नवे' और बारहवे स्थान 
में स्थित बुध, अशुभ होता हैं ; परन्तु वही- बुध दूसरे, चौथे, छठे, 
आउचे , दुशवे तथा ग्यारहवे' स्थान में स्थित किसी भद्द से विद्ध 
हाने पर शुभ हो जाता है । तीसरे, चौथे, दशवे' और बारहवे - 
स्थान में स्थित बृहस्पति अशुभ होता है; परन्तु वही बृहस्पति 
दूसरे, पाँचवे , नये! आर ग्यारहये' स्थान में स्थित किसी अह से 
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विद्ध होने पर शुम हो जाता है । पहले, तीसरे, पाँचवे छुठे, 
सातचे', आठचे', नवे', दशवे' और ग्यारहवे' स्थान में स्थित शुक्त 
अशुभ होता है ; परन्तु वढ्दी शुक्र पहले, दूसरे, चोथे, पाँचवे', 
आठवे, नवे', ग्यारहवे' और बारहवे' स्थान में स्थित किसी ग्रह 
से विद्ध होने पर शुभ हो जाता है। शुक्द्षपक्ष में चन्द्रमा चौथे, 


०. 


छुठे तथा आउठयें स्थान में स्थित किसो अ्रह से यदि विद्धू न 


हो, तो दूसरे, पाँववे' तथा जवे' स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ 


हों जाता है। इस वामचेध में भी पिता-पुत्र का वेथ नहीं दिया 
जाता है ॥१३४॥ 
क्रमचेघ विपरीतवेधयोम तद्दय स्‌ 
स्वजन्मराशेरिह चेधमाहु- 
_रन्‍्ये अहाधिप्टितराशिक्त सः । 
दिमाद्विक्न्ध्यानतर एवं बेधो 
न सर्वदेशेष्चिति काश्यपोक्तिः ॥ १३५ | 
' हअन्य अर्थात्‌ नारद आदि आधचायों ने अपनी जन्मराशि प्ले ही उक्क 


दोभों वेध कहे हैं तथा कश्यप आदि आदायों ने अह जिस राशि 


अं स्थित हों उच्त राशि से उक्ल दोनों वेध कहे हैं । जेसे झन्‍्मराशि 
से छुठे स्थान में स्थित सूर्य शुभ.होता है; पंरन्तु वही रूय जिम 
राशि में स्थित हो उस राशि से बारद्दवों राशि में शनि को छोड 

न्‍्य अद्द रिथित हों, तो विद अर्थात्‌ हुम भी अशुभ हो जाता दै। 
जन्मरांशि से बारहवे स्थान में स्थित रूर्य अशुभ होता है; 


, परन्तु वही सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि से छूठों राशि 
. मे स्थित शर्निं को छोद अन्य ग्रहों से यदि विद्ध हो, तो शुभ दो 
जाता है। इसी प्रकार चन्द्र आदि अद्दों के दोनों प्रकार के बेध 


समझ लेना चाहिए ।. हिमालय और विन्ध्य के मंध्यवर्ती देशों में 
इन दोनों बेधों का दोष होता है, अन्य देशों में न्ीं, ऐसा कश्यपञ्री 
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कहते हैं ; परन्तु इृहस्पतिजी क्रमवेव उनन्‍्मराशि से तथा विपरीत- 
वेध ग्रहस्थान से मानते हैं ॥ १३५ ॥ 
गोचरे चन्द्रविशपफल्तसू 
आाधय चरद्गरः श्रियं कुयोन्मनस्तोष॑ द्वितीयके | 
तृतीये धनसरम्पत्ति चतुर्थ कलद्दागमम्‌॥ १३६ ॥ 
पञ्चमे ज्ञानचृद्धि च षष्ठे सम्पत्तिमुन्षमाम्‌ । 
सप्तम राज्सम्मानं मरण॑ चाएमे तथा ॥ १३७ ॥ 
' नम घमंल्ासं चो दशमे मानसेप्सितम्‌ | 
पएकादशे सब लाभ हादशे दानिमेव चर ॥ १३८ ॥ 
यात्रायां गोचरे चैथ चन्द्रस्य फलमादिशेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
जम्मराशि या नासराशि का चन्द्रमा सक्ष्मीकारक, दूसरः 
चन्द्रमा मन को सनन्‍्तोषकारक, तीखरा चन्द्रमा धनसम्पत्तिकहारक, 
चसाथा चन्द्रमा कल्नदृझारक, पाँचवाँ चन्द्रमा झ्ानवृद्धिकारक, छुटा 
चज्द्रमा खम्पत्तितायक, सातवाँ चन्द्रमा राजसन्मानदायक, आउठवों 
चन्द्रमा सरणग्रद, नवाँ चन्द्रमा धर्मन्नाभदायक, दुशवाँ चन्द्रमा 
मनवान्छित सिद्धिकारफ, ग्यारहवां चरद्रमा सव -लाभदायक तथः 
बारहवाँ चन्द्रमा हानिकारक होता है ॥ १३६-१३६ ॥ 
शनिचरणप्रिचारः 
जन्मागरुद्रंषु खुवर्णपाद 
द्विपड्चनन्दे रजतस्य पादम | 
जिसप्तदिक्ताप्नरपठ बदन्ति 
वंदाकंसाएटच्विद्द लोहपादम ॥ १४० ॥ 
जन्म के समय शान ३। ६। ११ स्थानों सें हो, तो सुबर्णपाद, 
३२ | ९ । & स्थानों में हो, तो रजअतपाद, ३। ७ । ३० स्थानों में 


७ आर्भी आए 


# अधिकांश मे सत्र लोग बृहस्पतिजी का मत मानते हें । 
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हो, तो ताम्रपाद्‌ तथा ४ ।८।१२ स्थानों में हो, तो खोद्दपाद 

कहलाता है ॥ १४०७ 
सुच॒णो दिपादफ दस 
लौदे घनविनाशः स्यात्सवंसीख्य थे कामचने । 
- शाज्ने ख समता ज्ञ या सोभाग्यं रजते मचत्‌ ॥ १४१ ॥ 
लोहपाद धन का माश, सुवर्णपाद सब सुखदाबकू, ताम्नपाद 
सामान्‍य फल्दायक तथा रजतपाद सौमाग्यप्रद हाता हे ॥ १४१ ॥ 
शने: सा्थधथसद्तत्र्ष दशा 
द्वादशे ज़न्मगे शाशौ द्वितीये च शनेश्चर: । 
सर्धानि सप्त व्षौरि तद। दुःखेयुता भवत्‌ ॥ १४२॥ 
रिप्फरूपधनमेधु भासकरिः 
संस्थितो भवति यस्य जन्मभात्‌ | 
लोचनोद्र परदेघु संस्थित्ति: 
कथ्यते रचिजलोकजैज नेः ।। २४३ ॥ 
अन्मराशि से १२। १। २ स्थानों में शनि हो, तो घाड़े साती 
कहकाता है और उसमें दुःख होता है । प्रत्येक राशि में शनि २६ 
वर्ष रहता है इसलिये तोन राशियों में ७३ वर्ष रहेगा । शनि बारहवे 
स्थान में हो, तो २४ वर्ष तक उसठो दृष्टि कहलाती है। जन्म- 
राशि में हो, तो २३ वर्ष तक भोग कदसाता है। द्वितीय स्थान 
में हो, तो लात कहलाती है झर्थात्‌ नेत्र, उदर तथा पाद में 
शनि रहता है ॥ १४२-१४७३ ॥ 
गोचरे पापग्रष्ठाणां फलानि 
ट्विजन्मनि पश्चमसप्तमगा- 
. श्वतुरण्मद्वाद्शधर्मयुताः । 
घनधान्यप्राणहि र एयहरा 
रविराहुशनैश्चरभूमिसुताः ॥ १४४ ॥ 


नाव जब कक फ कक 
(3 3 ७... १७58) ७ ९७4) सं. ७७००3 कम का >+क 4, 
कक 333 3-3 + 333... 3 











२७४ ज्यों तिथत्तत्त्प्रकाश 





जन्मत्वग्न से ९। ७।८। १२ । ६ स्थानों में सूय, राहु, शनि या. 
मंगद्ध हो, तो घन-धघान्य, प्राण तथा सुवर्ण का नाश होता है ॥१४४॥ 
दिनदशाज्ञानस्‌ - ः 
जन्पतारा चतुगुरया तिथिवारसमन्विता । 
नवभिस्तु . हरेद्भधागं शेष॑ दिनदशोच्यते ॥। १४४५॥ 
जन्मनक्षत्र के अक्क को चौगुना करके उसमें किथि#तथा बार के अं 
समिलावे, £ का भाग देने से जो शेप रहे वह दिनद्शा होती है ॥ १४३ ॥ 
रविणा शोकसन्तापो शशाहु क्षेमल/भकों । 
भूमिपुत्र तु स॒त्युः स्यादूबु थे प्रशाधिवर्धनम्‌॥ १४६ ॥। 
गुरो वित्त भुगों सोख्यं शनों पीडा न संशय: । 
राहुणा घातपातो च केतौ झत्युदंशापलम्‌ ॥ १४७ ॥| 
सुय्य की दुशा में शोक तथा सन्‍्ताप, चन्द्रमा की दशा में कुशत्ष 
तथा ल्ञाभ, मंगज्ञ को दशा में झत्यु | बुध की दशा में बुद्धि को 
वृद्धि, बृहस्पति की दशा में धन की प्राध्ति, शुक्र की दुशा में सुख, 
शनि की दशा में पीड़ा, राहु की दशा में चोट तथा केतु की दशा स 
सत्यु होतो है ॥ ३४६-१४७ ॥ 
ऊँत्युशव्दार्थ: 
व्यथा दुःख भय लज्जा रोग: शोकस्तयथैच च | 
परण चापमान॑ च सृत्युरएविधः स्मृतः ॥ १४८॥ 
ज्योतिपशास््र में रुत्यु शब्द के आठ अर्थ कहे गए हें | १-व्यथा, 
'९-हुःख, ३-भय, ४-छज्ाा; ई-रोग, ६ -शोक, ७-मरण तथा 
आठवों अपमान*है ॥ १४८ ४ 


# तिथि शुक्रपत्त की प्रतिंपदा से गिननी चाहिए ॥ न | 
मृत्यु शब्द का अर्थ ज्योतिषशा्त्र में इसी अध्याय के १४जवत्रें श्लोक 
के भजु पार अहण किया जाता है । 
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दर्शावाइन प्रकार: 
जन्मसादिनभ यावद्गणनीयमजुकमात्‌ | 
नवभिस्तु दरेद्धांगं शेष वादनमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
अपने अन्म नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिने, उसमें नव का भाग 
दे, जो शेष बचे वहो वाइन होता है ॥ १४७६ ॥ 


, दशावाहननाःमानि , ै 
खरो<श्वो दन्तिमहिपो जम्ब॒ुकः सिंदवायसों । 
मयूरश्च तथा हंसो वाहन नवधा मतम्‌ || १५० ॥ 

३ रा, २ घोड़ा, ३ हाथी, ४ महिष, < श्थ्गाल, ६ सिंह, 
७ कौप्ा, ८ मयूर तथा श्वाँ हंध् ये नव वाहन कहे गए हैं ॥१५०॥ 


दशावाहनफ ल्लानि 


खरे च कलह विद्यादश्वे वुद्धित्रिदेशके | 

गज़े लाभ' विज्ञानीयान्मदिषे व्याधिजं भयम्‌ ॥ १५१॥ 

जस्बूफे च भय॑ घोर सिंददे ल विजय स्खृतम्‌ । 

काके चिन्ता विनिर्दिए्टा मयूरे सुलसम्पदः ॥ १५२ |। 

हंसे जय॑ चिज्ञानीयाद्याज्राकाले विशेषतः ॥ १५३ ॥ 

जब गधा वाहन हो, तो रूगड़ा ; घोड़ा वाहन हो, तो परदेश 

में जाने की बुद्धि ; हाथी वाहन हो, तो ज्ञाभ ; महिप वाहन हो, 
तो व्याधिभय ; श्टगात्न वाहन, हो, तो बढ़ा भय; सिंह वाहन हो, 
तो विजय ; कौ प्रा वाहन हो) तो चिन्ता | मयूर वाहन हो, तो 
सुख तथा सम्पत्ति और हंस वाहन हो, तो विजय होता है। वाहन 


- का विचार विशेषतया यात्रा के समय में करना चादिए १६१०१२१३ 


है 5 सूर्यकालानल्लचकरी ति: 
सूर्यकालानलं चक्र॑ स्व॒रशास्परोदित च यत्‌ | 
तद॒हं विशद॑ वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम ॥ ९५४ ॥ 
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त्रिशलकाग्राः सरलाश्च तिरत्र 
किलोध्वेरेखाः परिकल्पनीयाः । 
रेखात्रय मध्यगतं चर तन 
दे दें च कोणोपरिगे बिधेये॥ १५५॥ 
त्रिशत्कोणान्त रगान्य रेखा 
तद्ग्यो: शटंगयुग विधेयम्‌ | 
मध्ये तच्रशलस्य च द्णडसूला- 
त्सव्येन सान्यकभतो-<5भिजिच्च ॥ २५६ ॥॥ 
स्वनामर्भ यत्न गत च तन्न 
प्रकल्पनीय सदसत्फलं हि । 
तलस्थऋत्ततन्नितये क्रमेण. 
खिन्ता वधश्च प्रतिबन्धकानि-॥| १४५७ ॥ 
श्टंगछये रुक व भवेद्धि भंग 
“ शलेष सत्यु परिकल्पनीयम्‌ । 
'. शेषेष धि७ष्ययेष जयश्च लाभो 
<मीशाथसिद्धिवहुधा नराणाम्‌ ॥ १५८॥|। 
'श्ीसयकालानलचक्रमेत- 
हुदे च वादे च रणे प्रयाणे | 
प्रयत्नपूर्व नत्ु चिन्तनीय' 
पुरातनानां वचन प्रम्ाणम्‌ ॥ १४५६॥ 
.स्वरशासत्रोक़ अत्यन्त चमत्कारी सूयकाल्ानज् चक्र का विशद्‌ 
वर्णन किया जाता है । बज्िशूल्ष के आगे की ओर तीन सीधी 
रेखाएँ तथा तोन रेखाएँ मध्य में खाँचे । उनपर दो-दो कोण 
। ब्रिशुद्न और कोणों के बोच में एक रेखा और खींच देवे । 
जिशुल्ष के भागे दो शग बनावे । ब्रियूल् के मध्य में दणड के मृल 
से बाई ओर को सूरयनक्षत्र से अभिजित्ससेत सब नक्षत्र लिखे । 
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अपने नाम का नक्षन्न जहाँ पर हो उस स्थान का अच्छा या बुरा 
फल विचार करमा चाहिए । नीचे के तीन नक्षत्नों में चिन्ता, वध 
। तथा रुषावट होतो है। दो ः£गों में रोग तथा भंग होते हैं| शूक्षों में 
सत्य तथा शेष नक्षत्रों में जय-ल्लाभ आर अ्रमीष्ट-सद्धि होतो है। 
रोग, विवाद, यात्रा तथा युद्ध में इस चक्र का यरनपृवक वचार 
कर लेना चाहिए ॥ १९४-१५४६ ॥ 


द सूर्यकाल्वानस्तचक्र स्‌ 
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दुर्गंचक्रवर्ण नस््‌ 

दुर्गाकारं लिखेश्नक्रमष्टकोणसमन्वितम्‌ | 

दैशाने ग्रामनक्षत्र दत्वा चामिजिता सह ॥ १६० ॥ 

चतुष्क च चतुष्क॑ व कोरेष सकलेष च। 

मध्ये मध्ये सप्रहं च द््याद्दिशिखयं चयम्‌ ॥ १६१॥ 

ढुगमध्ये स्थिते सय जलशोषः प्रजायते । 

चन्द्रे भड्ः क॒ुजे दाद्दो बंधे बद्धियुतो च्॒पः ॥ ६५६२ ॥ 

बृहस्पतों ढुगंभ्रध्ये खुभिक्षं प्रचुरं भचेत । 

चलचित्तो नृपः शुक्रे भेदभद्ञः शनेश्चरे ॥ १६३ ॥ 

राइकेतू दुर्गभध्ये विषदग्धो भवेश्नपः। 

सयशच सूर्यपुजश्च राहुकेतू च मजझलः ॥ १६७ ॥ 

पते चेहुगप्रध्ये स्युदुगभज्गो5पि जायते । 

गुरुशको वुधश्चन्द्रो दुग प्रध्ये यदा| स्थिताः॥ १६४५॥ 

तदा दुगों न भज्जेत महेन्द्रेणपि ताडितः॥ १६६॥ 

अष्टकोण एवं दु्ग के आकारवाला अर्थात्‌ क्रिके के सदश चक्र 

लिखे ओर इंशानकोण में अभिजित्‌ सदह्दित गाँव का नक्षत्र रक्ले। 
सव कोरों में चार-चार नक्षत्र तथा भध्य भाग में तोन-तीन 
नक्षत्र स्थापित करे। दुर्ग के मध्य में सूर्य स्थित हो, तो जल्ष का 
शोष। चन्द्रमा स्थित हो, तो भंग; मंगत्न स्थित हो, तो दाह; बुध 
स्थित हो, तो बुद्धिमत्ता; बृहस्पति स्थित हो, तो सुझभिक्ष; शुक्र 
स्थित हो, तो राजा के चित्त की चन्चस्धता तथा शनश्चर स्थित 
हो, तो मेंदभज्ञ होता है| राहु तथा केतु स्थित हो, तो राजा विप 
से जज जावे । रूर्य, शनैश्चर, राहु. केतु और मंगद्न ये सब ग्रद्द 
दुर्ग के मध्य में स्थित हों, तो दुर्ग-भक्ष हो आये | गुरु, शुक्र, बुध 
ओर चन्द्रमा ये चारों ग्रह दुर्गे के मध्य में स्थित हों, सो वह दुर्ग 
इन्द्र से भी न टूट सके अर्थात्‌ इस दुर्गचक्र में जन्मनक्त्र से गणना 
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की जाती है। अन्मनक्षत्र का स्वामी दुर्गेश होता है। जैसे अन्म- 
नक्षत्र कृत्तिका है । “अश्विनी-मरणी-कृत्तिकापादे मेषः” 
इस रीति से क्ृत्तिका नक्षन्न में मेंष राशि हुईं । मेष राशि का 
स्वामी मंगज्न है, इसक्िये दुर्गेश मंगक्ष हुआ । वर्गेश दुर्गंपाल 
होता है । दर्गेश का प्रकार यह है कि अबग का स्वामी स्य, 
कवर्ग का स्वामी मंगज्, चवर्ग का स्वामी शुक्र, टवर्ग का स्वामी 
बुध, तथर्ग का स्वामी बृहस्पति, पवर्ग का स्वामी शनि तथा 
यवरग और शवर्ग का स्वामों चन्द्रमा होता दे अर्थात्‌ अ, क, 'च, 2, 
त, प तथा य, श इन वर्गों के रचामी क्रम से सूर्य, मंगल्न, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति, शनि चन्द्र तथा चन्द्र, होते हैं। अचर्ग आदि वर्गों के 
स्वामी क्रम से सूर्य, मंगल, शक्र, बुध, बृहस्पति, शन, चन्व्रमा 
तथा राहु हैं। एवं अवर्ग का स्वामी सूथ, कवर्ग का स्वामी मंगल्ध, 


 चबर्ग का स्वासी शुक्र, टवर्ग का स्वामी बुध, तथवर्ग का स्वामी 


चुइस्पति, पथग छा स्वामी शनि तथा य, र, त्ञ, व से क्ष तक का 
स्वामी चन्द्रमा है ॥ १६०-१६६ ॥ ' 
( 
लि (जन्मनक्षत्रम्‌। आश्लेपा 

। पुष्य 
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जैसे अग्विकाप्रसाद का वर्ग 'अवर्ग! हुआ और अचबर्ग का 
स्वामी सर्य है, अतः दुग पाल सूर्य होता है । इसी रीति से अन्य 
उदाहरण भी समझिए | 
पन्चाड़ में अहस्पष्ट देखकर ३॥२०, ६॥४० हृत्यादि रीति से 
कौन ग्रह किस नक्षत्र में है यद जाना जा सकता है । इस प्रदछार 
ओ ग्रह जिस नक्षत्र में हो उसके ऊपर क्िखना चाहिए | 
यदि पापअह भीतर हो, तो दुगे छा भंग, मध्य में हो, तो 
सध्यम, यदि पापग्रह वाहर को अआनेयाले हों, तो दुर्ग का भंग, 
यदि शुभग्रह हों, तो शुभ होता है। . 
जब दुग श दुग के मध्य में स्थित हो तथा दुर्गंपाल बाहर 
स्थित हो, तो दुग भय नहों होता है । यदि इसके विपरीत हो, 
तो घिष्न होता है । 
हसका घिचार विशेषतः युद्ध में करना चाहिए; परन्तु हस समय 
रोगी के रोग का विचार भो इससे किया आता है । 
सुदर्श नचक्री तिः 
सुदशन दादशार जन्मभेन्द्रकराशितः । 
'केन्द्रकोराए्टयो राहु: पापा अन्ये शुभा मुद्दे | १६७॥ 
सुद्शनचक्र बारह कोठे का होता है । जन्मलग्न, चन्द्राशि 
तथा सूयेराशि से आरम्भ करके बारह कोर्ठों के' तीन वृत्त बनःवे । 
यदि राहु या पापग्रह केन्द्र, कोश या अष्टम स्थान में हैं, तो 
दुःख देते हैं; परन्तु शुभग्रह हों, तो हर्प देते हैं ॥ १६७ ॥ 
खद॒श न॑ द्वादश.रं॑ वृत्तत्रयसमन्वितम्‌ | 
पूपरदत्त जन्मलग्नाह्ावाः खेचरसंयुताः ॥ १४८ ॥ 
उदशनचक्र बारह कोठे का होता है । उसमें तोन वृत्त 


होते हें। पहले बृत्त में अन्मत्वग्ग से बारह साव ग्रहसहित 
लिखे ॥ १६८ ॥ 
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तदूष्व॑ब॒से चन्द्राह्य भावाः खेद्समन्विताः । 
तदूध्व॑त्वत्त सूर्याच्व भावा लेख्याः सखेचराः ॥ १६६ ॥ 
उसके ऊपर दूसरे वृत्त में चन्द्रराशि को कृर्न सानकर बारह 
भाव अहसहित लिखे । डसके ऊपर के वृत्त में सूयराशि को लग्न 
मानकर अदहसद्वित भाव स़तिखने चाहिए ॥ १६९३ ॥ 


वृक्तत्रयेपपि ये खेरा यत्र भावे व्यवस्थिताः । 
ते तत्न तत्र संलेख्यास्तस्माज्नावालत्निरीक्षयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
तीनों वृत्त में जो ग्रह जिस साव में स्थित हो, वे वहाँ लिखने 
दाहिए। उससे भावों का विचार करे ॥ १७० ॥ 
यद्यद्वृ ते तु यह्धाचात्केन्द्रकोणाए्टगरुत मः । 
पापा वा यत्र बहवरुतत्तरू (वर्विनाशनम्‌ ॥ १७१ ॥ 
जिस वृत्त में जिस भाव से केन्द्र, कोश या अष्टम स्थानों सें 
राहु या बहुत पापअ्ह हों उस साव का नाश होता है ॥ १७१ ॥ 


यत्र भावे सहिकेयो5चश्य॑ तर्लावहानिद्‌ः । 
यस्प्राद्धावात्केन्द्रकोणाष्टमे सौस्यः शुभप्रदः ॥ 
तदा तद्भाववृद्धिः स्यात्‌ चित्षत्तेउपि शुभ्नग्न दा: ॥१७२॥ 
जिस भाव में राहु स्थित हो उस भाव की अवश्य हानि करत 
है । जिस भाव से केन्द्र, कोण या अष्टम स्थान में शुभग्रह हू 
उसका शुभ फल्न होता है। जिस भाव में तीनों दृत्तों में शुभग्रा 
हों उस भाव की वृद्धि.होती है ॥ १७२ ४ 
तन्वाद्यवंषमासाधेद्य कघल्लान्प्वत्तयेत्‌ । 
विरिष्फारिशमैः पापेस्रिषडाये च वे शभम ॥ १७३ ॥ 
सरन आदि स्थानों से वप, मास, पक्ष, दिन आदि की करपन 
करे । १२,६ स्थानों को छोड़कर शेष ध्थानों में शुभग्रह हों 
३॥६।३१ स्थानों में पापग्नह हों, तो शुस फल्न दोता है ॥ २७३ 0 


शघर२ । ज्यो तिपतरवप्नक श 





खुदशेनचक्रम्‌ 





| डिस्भचक्ररी ति: 
डिम्म्राख्यचक्र रविभाश्च भानां., 
६ जय न्‍्यसेन्लूध्लिं मुखे चरयं च। 
दे स्कन्धयोर्े भुजबोह्यं च 
+ _ पाशिड्ये वक्षसि पश्चमानि ॥ १७७ ॥ 
नाभों च का मे 
जान्‍्वो भंषट्क.परिकल्पनीयम । 
पाददढये भद्वित्य कमेंण डक 
मुनिमप्रवयः फलमुकूमत्र ।| १७४ ॥ 
मस्तके राज्यसोख्यं च॑ं वकन्रे मिष्ात्नभोजनम्‌ । हे 
स्कन्धयो: खुखभोगो च सुजञयोविंसवों भचेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
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हृदये च धनाध्यक्षो जंघयोड़:ःखभाजनम | 
नाभौ दरिद्रतामेति गुछझो च पारदारिकः ॥ १७० ॥ 
सयनक्षत्र से जन्‍्मनक्षत्र पयनन्‍त गिनती करें। पहले तीन नक्षत्र 

सिर पर ( फल्न राज्य-सुख ), फिर तीन नक्षत्र मुख में ( फत्ष 
मिष्टान्न भोजन ), फिर दो नक्षत्र दोनों कन्धों पर (फल सुखनोंग) 
फिर दो नक्षन्न भुआओं पर ( फल विभव ), फिर दों नक्षत्र द्ार्थों 
पर ( फल्न शुभ ), फिर पाँच नक्षत्र हृदय में ( फल धनाध्यक्ष 
होना ), फिर एक नक्षत्र .नासि पर ( फक्न द्रिद्वता ), फिर एक 
नक्षत्र गुहय में ( फल परसख्रीगमन ), फिर छुः नक्षत्र जानु पर 
( फल दुःख ) तथा दो नक्षत्र पेरों में ( फल अ्रमण ) रहते ईं। 
इसी प्रकार अन्य अद्दों के भी नराकार चक्र बनते हैं ॥ १७३-३७७॥। 
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नवा अध्याधथ 
मंगज्ञाचरणस्‌ 


लद॒पो कान्तखुतो पार यस्यं स आशुतोषणः । 
शिवः सफलता दद्यान्नद्मीकान्तरुष सत्कृतों ॥ १ ॥ 
 आलोड्य विविधान्प्रन्थान्संग्रह्मार्थमितस्त तः । 
त्रषरअनमित्येतद॒चितं भाषया युतम्‌ ॥२॥ 
गुरोरवन्यां सुग्रहीतनाम्नो 
विद्वत्समाजे इरिशक्नरामिधांत्‌ । 
प्रतीतपात्रण सुशिक्षितेन 
कूमोंचल्लीयेन मया निबद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्षरअ्षनप्रकर णम्‌ 
वर्षफले व्षोनयनरोतिः 
गताः सम्राः पादयुताः प्रकतिषनसमागणात्‌ । 
सखवेदाप्तघटीयुक्का जन्मवारादिसंयुताः ॥ 
अब्द्अवेशे चारादि सप्ततष्टेधञ्र निर्दिशेत ॥ १ ॥ 
गत वर्षों में चतुर्था श (चौथाई) के जो़ देने से वारांक निकल आता 
है। फिर गत ब्षों को २१ से गुणा करके ४० का भाग देने से घटी, 








नयों अध्याय घर 


पद्ध तथा विपल निकल भाते हैं । दनमें अन्मसमय के वार, घटी 
तथा पल्नों के जोइ देने से वर्षप्रवेश का शुवा निकद्ध आता है। 


बाराकह्ू ७ से अधिक हों; .तो ७ से भाग देकर शेप अक्षर से वार 


(दिन) जान लेना चाहिए। शून्य से शनिवार का अह्दण होता है ॥१३॥ 
प्र ढारान्तरेण वर्षानयनस्‌ 


: इं्ठ; शकों जन्मशकेन होन- 
स्त्रिधा सपादो दलितश्व साथें: । 
समन्वितो जन्मगवासरात्: 
स्फूयो भवेदब्द निवेशकालः ॥ २ ॥ 
वत्तमान संवत्सर में जन्मसंवरसर को घटा देने से शेप गत वर्ष 
निऊल अतते हैं । .गत वर्षो को. ३ स्थानों-में स्थापित करे.। उन 
स्थापित अह्लों को क्रम से सवाया, आधा तथा ड्योड़ा करे । उससे 
जन्म के वार, घटी तथा पत्च जोड देवे, जोड़ देने से वयप्रवेश के 
वार आदि अर्थात्‌ वार इष्ट घटी तथा पल निकल आते ई । इस 
प्रकार इृष्ट निकालकर जन्मपत्र के अनुसार द्वग्न निकाल छूेना 
चाहिए * १ २॥ 
तन नीम 33 उप गी शीश75 ऋ:ट नल > 
विशेष सूचना यह है कि जन्म के समय में जिस राशे के जितने 
अंशों में सूर्य हों, उसी राशि के उतने ही श्रेशों में वर्षप्रतेश भी हाता 
कमी-फर्मी एक दिन का अन्तर भी पड जाता हें; परन्तु वार ( दिन ) 
का अन्तर कमी नहीं होता है । 
ध्रुव निकालने की रीति किसी प्राचीन काव ने एक भापा-पथ द्वारा: 
प्रकद को हं--- | 
वर्ष संबाया अर्थ करे, पुनि ब्योंदा करें लग । ' 


बार घटी पल जोड़ के, वर्ष का कहिं देय॥  - 
[“ 
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अन्मत्ग्नादपेल ग्नानयनस्‌ 
गदाव्दास्पिनिष्ना हताः शल्यरामै- 
रवाप्तं फलं च ब्रिनिष्नेषु युक्तम्‌ । 
ततो भाजुमिभंकशेषेण युक्क 
निजे-जन्मलगने भवदच्दलग्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
गत वर्षो को ३ से गुया करके गुणनफल को दो स्थानों में रक्‍्खे। 
एक में ३० का भाग देकर जो फल धमले उसको दूसरे स्थान में 
स्थित गुणनफल्न में जोड़ देवे, उसमे १२ का भाग दे, जो शेष रहे 
उसको जन्मरूग्न में जोड़ दे, तो वर्ष का द्वग्न निकत्ष आता है ॥शा। 
मुन्थासाधनम्‌ 
गतवपसमायुझे जन्पलग्ने चिभाजिते। 
सू्ये: शिएमिता मुन्था भर्वेन्मेपादितः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
गत वर्ष में जन्मक्वग्न कों जोड़कर १२ का भाग देने से शेष 
अं द्वारा मेष आदि के क्रम से मुन्था निकल आती है ॥ ४॥ 
ब्रिराशिपा: 
त्रिशशिपाः सर्यसिताकिशुक्का 
दिनेनिशोज्येन्दुवुधक्षमाजा: । 
मेषाचतुणो हरिभाहिलोम॑ 
नित्य परेष्वाकिकुजेज्यचन्द्रा: || ५ ॥ 
दिन में वर्षपप्रवेश हो, तो सेप आदि चार राशियों में सय,अक्. 
शनि तथा शुक्र त्रिराशिप होतेहैं । रात में हो; तो बृहस्पति. -बन्द्रमा, 
बुध तथा संगल त्रिरर्भशप होते हैं। सिंह आदि चार शज्षियों मे 
विपरीत अर्थोत्‌ दिन में बृहस्पति, चन्द्रमा, बंध तथा मंगल्न और 
रात में सूप, रुक, शनि तथा शुक्र त्रिराशिप होते हैं । शेष चार 
राशियों में दिन रात दोनों में शनि, मंग्, बृहस्पति तथा खन्‍द्र 
जिराशिए होते हैं ॥ ५ ॥ 


नवाँ अध्याय. श्द७ 


ब्रिराशिपचक्र स्‌ 





वर्षशज्ञानाय पशञ्चाधिकारिणः 
तन्नादौ लघुपञ्नवर्गी प्रकार: 


: जन्मलग्नपतिरब्द लग्नपो 
मुन्थद्ापतिरतस््िराशिपः । 
 सूर्यराशिपतिरद्वि चन्द्रमा- 
धीश्वरो निशि विसश्य पश्रकम्‌ ॥ < !| 
अन्मलग्न का स्वामी, वपक्तरन का .स्वामी, मुन्था का स्वामो, 
त्रिराशिप, दिन सें सूर्यराशि का स्वामी तथा .रात में चन्द्रराशि 
: का स्वामी ये. पाँच लघुपश्चर्गी कहलाते हें । इससे वर्षश का _ 
निर्णय होता है ॥ ६ ॥ 
| “ ..  बलज्ञानाय हद्देशविचार: 
“मेपेडक्डतकां एशरेपुभांगा ' 
जीवास्फुजिज्शारशनेश्चरायाम्‌ । 
तपेडएपरनागशरानलांशाः 
 शुक्रज्ञजीवाकिकुजेशहंदाः ॥ ७॥ 
प्ेपराशि में ६।६। ८। ४ । हे अंशों के क्रम से बृदध्पति, 
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शुक्र, बुध, मंगल तथा शनि हददेश होते हैं । इपराशि सम ८। ६। 
८:। *। ३ अंशों के क्रम से शुक्र, बुध, छृदस्पांत, शनि तथा मंगल 
इृद्देश होते हैं ॥ ७ ॥ 
युग्मे पडड्केषुनगाह्ुभागाः 
सोम्या[स्फुजिज्नी व कुजाकिद दाः । 
कक<द्वित को ज्ञनगाब्धिभागा क्‍ 
कुजारफुजिज्शेज्यशनैश्वराणाम्‌ ॥ ८ 7 
मिथुन के ६।३॥४॥७।६ अंशा के क्रम से बुध, शुक्र, बृहस्पति 
मंगल, शनि तथा कक के ७।६।६।७१४ ' अंशों के क्रम से मंगक्क, 
शक, बुच, बृहस्पति तथा शनि हृद्देश होते हैं ॥ ८ ॥ 
सिहदे5ड्भूतादिरिसाइमागा 
सुरेज्यशुक्राकियुधारहदाः । 
स्त्रियो नगाशाव्धिनगातक्षिभागाः 
सौस्योशनोजीवकुजाकिनाथाः ॥ ६ ॥ 
सिंद्र के ६।९॥७।६।६ अशों के क्रम से बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
बुब, मंगल । कन्या के .७॥।३१०॥४।७२ अंशों के कम से बुध, शुक्र, 
चृहरप ति, संगल्न तथा शनि हुईं श- होते हैं ॥ 8 ॥ 
तुले रसाए।डदिनगात्तिभागाः 
कोणज्ञज्ञीवास्फुज़िदारनाथा: | 
कीटे नगाव्ध्यग्रशराहइभागा 
भोमास्फुजिज्शेज्यशनैश्चराणाम्‌ ॥ १० ॥ . 
तुला के ६।८७।७।२ अंशों के क्रम से शनि, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, मंगल्न तथा वृश्चिक के ७४।८/६।६अंशों के क्रम से मंगल, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति तथा शनि हद्देश होते हैं ॥ १० ॥ 
चापे रवीष्वम्चुधिपञ्चचेदा 
' ज्ीवास्फुजिज्ञारशनैश्चराणाम्‌। 
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भ्रुगे नगादयछयुगश्न॒ तीना 
. झोस्येज्यशुक्राकिकुजेशद॒द्ाः ॥ ११ ॥ 
धन के १२।६।४५।४अंशों के क्रम से बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल्न, 
शनि तथा मकर के ७।७८।४।४अंशों के क्रम.से बुध, बृद्दस्पति, 
शुक्र, शनि तथा मंगल हृद्देश होते हैं ॥ १३ ॥ 
कुस्मे नगाड़ाद्विशरेष॒भागाः 
: “ _- शुक्रशजीवारशनेश्चराणाम्‌ । 
मीने5कवदानलनन्द पक्ताः 
सितेज्यसोम्यारशनैश्चराणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुम्म के ७६।७।५।४९ अंशों के क्रम से शुक्र, बुध, ब्ुहस्पति, 
मंगल, शनि तथा मीन के १२।॥४।३॥६।२ अंशों के क्रम से शुक्र, 


ब्रहस्पति, बुध, मंगल्लन और शनि हद्देश दोते हैं ॥ १२ ॥ 


बृहरपञ्चवर्गीवत्ञ म्‌ 
निशत्स्वभें विशतिरात्मतुगे 
दृद्देउक्षचन्द्रादशक दकाणे । 
मुसललहे पथ्चलवाः प्रदिष्टा ' 
विशोपका वेद्लचैः प्रकल्प्याः ॥ १३ ॥ 
अह अपने घर में हो, तो ३० बिश्वा; उच्च का हो तो, २० बिश्वा 
अपने ह॒दा का हो, तो १५ बिश्वा3 अपने -द्वेप्काण का दो, तो 
१० बिश्वा तथा अपने नवांश का द्ो,-तो * बिश्वा बल 
पाता है ॥ १३ ॥ 


3 


स्वस्वाधिकारोछूबल खुद 
पादोनमर्थ समभे<5रिभे5द्धिप्रः | 
एवं समानीय बल तदैकये 


चेदोदूघ॒ते दीनबलः शरोनः ॥ ९४ ॥ 
अह् मिन्न के घर में हो, तो चौथाई कम बल पाता दे अर्थात 
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२२।३०, सम के घर में हो, तो आधा बल्ल पाता है अर्थात्‌ 
१५०, शन्नु के घर में हो, तो चौथाई अर्थात्‌ ७।३० बल्ल पाता 
है । इस प्रकार सब बत्नों को जोइकर ४ का भाग देने से बल 
निकल्न आता है । जब २ .विश्वा से कम बल्न हो, तो अह् बल्लहीन 
होता है.। स्पष्ट ज्ञाब होने के लिये नीचे चक्र दिया जाता 
है ॥ १४॥ 








स्वगृही ग्रह य् ग्रेहद | समगृही अह बडे शनत्रशृही ग्रह 











बल्अमाणसम 
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हपबलम्‌ 
नन्द जिपट्ूलग्नभवक्षपुत्र- 
व्यया इनारष पद स्वभोश्चम । 
जिभ जिभ॑ क्ग्नभतः क्रमेंण 
स्रीणा ज॒णां राजिदिनेष तेषाम्‌ ॥ १४५ ॥ 
चार प्रकार के अह हष बल्नो होते हैं । | १-ल्लग्न से नवम सूर्य, 
तृतीय चन्द्र, षष्ठ मंगल्न, छग्न का बुध, एकादश बृहस्पति, 
' पशञ्षम शुक्र तथा द्वादश शनि ये अह हर्ष-बक्तों होते हैं । 





_ वाँ अध्याय ६१ 


२-सब ग्रह अपनी राशि के या उच्च के हृषबल्धी द्वोते हैं । 
३-लग्त से १।२॥३ स्थानों म॑ ख्रोग॒ह, लग्न से ४९६ स्थानों 
में पुरुपप्रह, कग्न से ७।८।॥६ स्थानों में सतरीमअद्द तथा द्षग्न से 
१०॥३११२ स्थानों में पुरुषग्रहः हृर्पबल्ली होते हैं । ४-दिन में 
वर्ष प्रवेश हो, तो पुरुषग्रह तथा रात्रि में ख्ं'अह इृपबल्ली 
होते हैं ॥ १९ ॥ 
बुधसयखुतों नपुंसकाख्यों । 
शशिशुक्रों युवती नराश्च शेषाः॥ १६॥ 
ताजिक में बुध तथा शनि खोम्रह माने जाते हैं अन्यत्र ये दोनों 
नपुंसकसंज्ञक होते हैं । चन्द्रमा तथा शुक्क खीअह, शेष पुरुष- 
अह माने जाते हैं । इस प्रकार हर्पदल्ष *-९ बिश्वा होता है । 
यदि कोई अह्द चारों हर्पबल पावे, तो २० बिश्वा अर्थात्‌ पुणे 
हथबल्ती होता है ॥ १६ ॥ । 
वर्षशविचारः 
चज्ञी य एवा तजु मी ध्यमाणः 
स वषपो लग्नमनीदयमाणः । 
नैचाब्दपो दृएथतिरेकतः स्या- 
दूबलस्य सास्ये चिदुरेवमाद्या: | १७ |। 
पूर्वोक्त पश्चाधिका रियों में जो अह् बल्नवात्‌ होकर लग्न को देखता 
हो वही ग्रह वर्षेश होता है । यदि क्वग्न को देखे, तो वह अह 
चर्षेश नहीं होता है'। यदि अनेक ग्रह बल्वान्‌ हों, तो क्षग्न पर 
फ्लसकी दृष्टि अति बह्नवत्री हो वह पद वर्षेश होता है ॥ १७ ॥ 
दगाद्सास्येड्प्यथ निवलत्वे 
वर्षौधिंपः स्यान्पुथद्देश्वरस्तु । 
पश्चापि चेन्नो तजुमीश्यमाणा 
वीयोधिको<5ब्दस्य विसुर्विच्िन्त्यः ॥ १८ ॥ 





डै६२ ज्योतिषतष्व प्रकाश 


यदि पाँचों अष्टों की दृष्टि समान हो या पाँचों ग्रद्द बल्नह्टीन 
हों) तो मुन्था का स्वामी वर्षेश होता है । यदि पाँचों अ्डों में से 
'छोई भी अहद लग्न को न॑ देखे, तो जो अधिक बल्ली दो वह वषश 
दोता है॥ १८४ 
; '” बलादिसास्ये रविराशिपोईहि _ ... 
निशीन्‍्दुराशी डिति केचिदाहुः ॥ १६ ॥ 
किन्हों आचायों का कहना ह कि यदि बत्ष आदि समान हो, 
तो दिन में सर्यराश छा स्वामी भर रात में चन्द्रराशि का 
' स्वामी वेपेश होता है॥ १३१॥ 
५; |! तज्ञाजिके ग्रहययां दृष्टि 
पञ्चमे नवमे दृष्टि: पूणा प्रत्यक्तस्नेंहदा । | 
तृतीयेकादशे दंष्टिगुंप्तस्नेहा च प्रित्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
चतुर्थ दशमे दृष्टिगुप्वैरा5शुभावद्ा । 480५2 
सप्तमे च यहा दृष्टिरतिशत्रश्च वैरिचत्‌ ॥ २१ ॥ 
४ । ६ स्थानों में अत्यक्तस्नेहा-नामंक अत्यन्ते बल्षवतती पूण 
इृष्टि होती है, ३। $$ स्थानों म॑ गुप्तस्नेहानामक सिन्नद्टि 
दोती है, ४। १० स्थानों में गुप्तवैरा-नामक शत्रदृष्टि होती 
है तथां सातवें स्थान में प्रत्यक्षवैरा-नामक अतिशत्रु-दष्टि 
'झोती हैं ॥ २०-२१ ॥ 
" . _” त्ञाजिके मिन्नादय । 
मित्र तृतीयपश्चयमनवमैकादशगतो<5पि यो यस्य । 
धनरिपुमसतिरिष्फेप्नु समो ग्रह: स्यांदिति शेयम ॥२२॥ 





१--चन्द्रमा वर्षेश बहुत कम होता है। 
२--ताजिक में अन्य स्थानों में, दृष्टि नहीं होती हैं । एक स्थान में 
स्थित ग्रह की परम शब्रुता होती है। 


नवां अध्याय ४१३" 


शत्रुस्तयैकत॒र्य ज्ञायास्थाने तथा दशमे । 
ताजिकहिल्लाजकमतेनैतादक्ंथितमस्मामिः ॥ र३े॥ . 
३|४६४।३६।१५१ स्थानों .में स्थित अह् मित्र, $। 3 । ७ । १० 
स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु तथा २। ६ । ८। १२ स्थानों में स्थित 
ग्रह सम होता हैं ॥ २२-२३ ॥ - 
द | वामादिदृष्टि: 
खग्नात्षष्ठ पयन्त॑ दूच्चिणों -भाग इरितः। 
सप्तमादूद्ाद्श यावद्धामभागः प्रकोत्तितः ॥ ३४ ॥ 
कग्न से पष्ठपर्यन्‍्त दक्षिण मांग या पूर्वांध तथा सप्तम से द्वादश- 
पर्यन्त वामभाग या परार्ध कहलाता है । बामभाग में - स्थित 
अहों की वामदृष्टि तथा दृक्षिणभाग में स्थित अद्दों को दक्षिणदृष्टि 
होती है ॥ २४ ॥ - 
.. - बष विविधा दशा: - 
दीनांशदृशा तसीरदशा च 
बली यदा द्दीनबलो ग्रृदः स्था- .. 
ता तु दीनांशद्शा विधेया | 
सर्वग्रद्दाहोकनलब्धवीय - -: 
...... तनो तसीराख्यदशा प्रदिष्टा ॥ २१॥ 
यदि हीनबलो अह बलवान हो, तो हीनांश दशा तथा छ्वग्न में 
सब ग्रहों की दृष्टि हो, तो तसीरद॒शा होती है ॥ २२ ॥. 
भावतसोरदशा काल्रहोरादशा.च. 
: ज्ग्नस्य सबलत्वे द्वि मावपूषों तु सा स्खता। 
कांलहोरादुशा कार्या सवीय<ब्दे तु तत्पतों ॥ २६ ॥ 


१--बामदृष्टि से दापिणदृष्टि अधिक बहवती होती है । गत शो रह 





फैह३ ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश 


रग्न बढ़ी हो, तो भावतसीरदशा तथा वषाश बलवान हो, तो 
काल्हदोरादृशा होती है ॥ २६ ॥ 


ह॒द्दादशा नेसर्गिकद्शा च 


हृद्दाख्या चषलग्नस्य हृदेशे बलसंयुते । 
अब्दे चन्द्रबल्लोपेते कुर्याननैसरगिकों दशाम्‌ ॥ २७ ॥ 
वर्षल्तग्न का हृदेश बली हो, तो हृद्दादुशा तथा वर्ष में चन्द्रमा 
बल्नी हो, तो नैसर्गिकद्शा होती है | २७ ॥ 


मुद्दादशा तसीरद्शा च 


सवीय जन्मराशीशे मुद्दा गोरीमतेन तु । 
बलसास्‍्ये तु सर्वषां तसीराख्या प्रश्नीक्तिता ॥-श८॥ 
अन्मराशि का स्वामी बलवान हो, तो गौरीमत से मुद्दादशा . 
होती ह तथा सबहझा बल्ल समान हो, तो तसोरद्शा होती हे *॥२८॥ 


मुद्दादशाप्रकारः 


जन्मच्षेसख्यासद्दिता गताब्दा 
इगूनिता नन्दहतावशेषाः । 
आचंकुराजीशबुकेशुपवा द 
ग्रहा दशास्वाप्रिन इत्थमब्रे ॥| २६ ॥। 
जन्मनक्षत्र की संख्या में गतवर्षा को ओड़कर योगफल में दो 
घटाकर शेष में & का भाग देने से शेष आ० चं० कु० रा० जी० 





ऋइ्स प्रकार ज्योतिष के अन्य ग्रन्थों में अनेक दशाओं का वर्णन विस्तृत- 


रूप से है । परन्तु इस ग्रन्थ में केवल मुद्दादशा का ही विचार किया 
गया हूं । 
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श० थु० के० शु० के क्रम से अहों को दशा जाननी चाहिए *॥२६॥ 
गुणकाह्ाः स्वदेशानयन च 
वेद नागाः शराः सप्त दिग्नरसाह्ृशरा रसाः । 
सूर्यादीनां च गुणकास्तैनिंष्ना स्वद्शामितिः ॥ ३०॥ 
४, ८, ९, ७, १०; ६ ६५ ४, ६ ये क्रम से सये आदि ग्रहों के 
गुणक हैं । इन अक्लों से गुणन द्वारा (गुणा करने से ) अपनी दशा 
का परिमाण निकल.आता है ॥ ३० ॥ 
मुद्दांदशाया अन्तदंशानयनम््‌ 
षष्टधाप्तान्तदेशा तस्य जायते5तिपरिस्फुटा ॥ ३१॥ 
उपयुंक्न दशा में ६० का' भाग देने से अन्तरदंशा स्पष्ट निकल 
आतो है ॥ ३१॥ क्‍ 
मुद्दादशायां शुभपापग्रहफलस 
पापवर्ष भवेद्र:खं शुभवर्ष खुखाप्तयः ॥ ३२ ॥ 





# ग्रहों की महादशा की वर्ष-संख्या इस क्रम से जाननी चाहिए । 
सूर्य की दशा ६ वर्ष, चन्द्रमा को दशा १० वर्ष, मंगल की दशा ७ 
वर्ष, राहु की दशा १८ वर्ष, बृहस्पति की दशा १६ वर्ष, शनि की 


दशा १६ वर्ष, बुध की दशा १७ वर्ष, केतु की दशा ७ धर्ष तथा शुक्र 


की महादशा २० वर्ष की होती है । 

वर्ष में ग्रहों की मुद्दादशा की दिनसंख्या इस कऋम से जाननी 
चाहिए--- द 

सूर्थ की मुद्दादशा १८ दिन, चन्द्र की ३० दिन, मंगल को २१ 
दिन, राहु की ५४ दिन, बृहस्पति की '४झ दिन, शाने की ५७ दिन, 
बुध की ५१ दिन, केतु को २१ दिन तथा शुक्र की मुद्दादशा ६० 


दिन रहती है । 
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मो दर्ष पापप्रह का होता है उसमें दुःख होता हे । जो वर्ष 
शभमह का होता है उसमें सुख होता है ॥ ३२ ॥ 
: « सूथोदीनां दशाफलम्‌ 
मुद्दादशायां सूर्यस्य फलस 
सूर्य राजकुलाह्ीतिः पीडा स्यात्पित्तसस्भवा । 
विपत्तयश्च वन्धूनां वित्तानों व्यय एव च ॥ रे३ ॥ 
सर्य ही दशा या अन्तर्दृशा हो, तो राजकुल से भय पिक्तज- 
नित पीड़ा, बन्धओं को क्लेश तथा धन का व्यय होता है ॥ह३॥ 
चन्द्रमसः फलम 
चान्द्र॒यां ख्रीसु तभूलाभो वर्भामरणसंयुतिः । 
स्वपक्तवैरं कन्याय। जन्मनिद्रारतिस्तथा ॥ रे४ ॥ 
चन्द्रमा की एकान्तरी दशा हो, तो खो, पुत्र तथा एथिवी 
का ्ञाभ, वसख्र और आभूषणों की प्राप्ति, अपने पक्षवात्वों से बेर 
ओर निद्रा बहुत आतो है ॥ ३४ ॥ 
मंगल स्य फल्नम्‌ 
भोमो शत्रविमदंश्च विग्नद्दो बान्धवैः सद्द । 
रक्तपित्तकृता पीडा परसत्रीमिः समागमः ॥ ३५ ! 
.मंगल्न की एक्वान्तरी दशा हो, तो शन्नुओं का नाश, दन्‍्धुओं से 
लड़ाई-सूगड़ा, रक्-पित्तप्स्वन्धो पीढा और परख्रोघ्चंरम होता 
है॥श्ध॥ | द 
६ बुधस्य फलस्‌ 
बोध्यां बन्धुसमायोगो मित्रधमंसमागमः .. .. 
प्रीतिजेनस्य विपुला देहपीडा त्रिदोषजञा ॥ ३६ ॥ 
बुध को एकान्तरी दशा हो, तो बन्धुओं से मेल, मिन्न तथा धर्म 
का लाभ, क्वोगों में अत्यन्त स्नेह और त्रिदोष अथोत्‌ वात-पित्त- 
कफज्ननित पीड़ा होतो है ॥ ३६ ॥ 
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गुरोः फल्षस्‌ 
जैब्यां मानधनप्राप्तिदवब्राह्मजपूजनम्‌ । 
कर्ण रोगस्तथा बैरं खननैश्च कलिमंवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बृहस्पति की एकान्तरी दुशा हो, तो आदर तथा घन का ज्ञाम, 
देवता और ब्ाह्ष्णों में भक्ति, कानों में पीड़ा तथा बल्धुओं से 
विरोध होता है ॥ ३७ ॥ 
शुक्रस्य फलम्‌ 
शौकयां स्लीसंगमो लाभो वल्लामरणसंयु तः । 
कौशल्य मदती कीत्तिधेनलाभश्च जायते ॥ रे८ !॥ 
शुक्र की एकास्तरों दुशा हो, तो सत्रीसंगम, आमषण तथा चस्र 
आदि का ज्लाभ, कल्नाकुशक्षता घड़ी कीत्ति और धन का द्वाभ 
होता है ॥ इ८ ॥ 
श्नें: फलम 
शनेश्चर्या' देहपीडा पुत्रदारैश्च विग्नहः | 
तन्द्रा थमों वुद्धिनाशों विदेशगमन भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शनि की एकान्तरी दशा हो, तो देह में पीड़ा, पुत्र तथा ख्री से 
विरोध, आल्स्य, असम, बुद्धिनाश तथा बिदेशयात्रा होती 
है॥ ३६ ॥ ह 
'राहों: फदञ्षम्‌, 
स्थर्भानौ जायते डुःखे बन्धूनामात्मनों रुजः | 
देशान्तरेषु गमन घननाशो.<पि विग्नद्दः ॥ ४० || 
राहु की एकानन्‍्तरी दुशा हो, तो बन्धुओं तंथा अपने को दुःख, 
गुप्तरोग, विदेशयात्रा, घननाश और विरोध होता है ॥ ४० ॥ 
केतो: फलम्‌ 
केतोर्द शायां स्पाद्ादों द्वब्यपुत्रच्तयों तथा। 
शत्रुराज़कुलाह्नीतिरनथों बहुघा भेत्‌ ॥ ४१॥ 


श्द्प ज्योतिषतस्वप्रकाश 


केतु की एक्वान्तरी दशा दो, तो ज्ञोगों से विवाद, द्वव्यव्यय, पृत्रपीडा, 
शत्रु तथा राजपक्ष से भय और अनेक प्रकार के उपह्व होते हैं ॥ ४१ ॥ 
वर्ष योगिनीद्शाप्रकारः 
जन्मनक्षत्रल॑ंख्यां च. गतवर्षपु योजग्रेत्‌ । 

जियुतं च तद॒ष्टामिभांजिते मंगलादिका ॥ ४९॥ 
गतधणों में जन्मनक्षत्र को संख्या को जो इकर तीन जोड़ देवे। उसमें 

८ का साग देने से शेष मंगला आंदि योगिनों दशा होती है। 
योगिनी दशा के स्वामी वथा दशा की दिनसंख्या चक्र में स्पष्ट है + ४२॥ 

दुशास्वामिनः न 





कर] 


स्वामिनः| चं० 


ै द के । 
दशा मेगल!, पा धान्या अ्रामरी भत्रिका उत्का सिद्धा संकदा 


वि पक 53. दे +<% | 
है 42: | (5200 । 
२० | ३० | 





% इन दशाओं। का फल्ल नाम के सदश होता है शुभग्रह की दशा में शुभग्रहों. 
का अन्तर हो. तो शुभ तथा पापग्रह्दों का अन्तर हो, तो शुभ' नहीं होता है। 
पापग्रहों की दंशा में पापग्रह का अन्तर हो, तो अत्यन्त श्रशुभ तथा: 

. « पापग्रह को दशा में -शुभग्रह की अन्तर्दशा हो, तो अशुभ होता हूं । . 
जन्म मे याव्े मं जोग्रह अपने घर का हो या. उच्च का हो या. 
मित्र के घर का हो या प्रित्र की हद्दा श्रांदि का हो या शुभत्रह से युक्त 
या दृष्ट हो, तो उस ग्रह की दशा शुभ होता हू । यदि अ्रह नीच का 
हो याशतन्रु के घ॒ का हो या अस्त का हो ग्रा द । ६ । १२ स्थानों 
का स्वामी हों, तो उस ग्रह की.दशा अशुभ होती हैं। चन्द्रमा ४७ । ८ । 
२। १। ६ स्थानों में त्थित हो; तो अशुभ होता है । 
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ब्रिपताकचक्रसकार: 


रेख्ातयं तियंगथोध्वेसस्थ- 
' अ्नन्योन्यविद्धाग्रगमेककोणात्‌ । 
स्म्तं बुधेस्तचज्विपताकचक्र 
प्राह्मध्यरेखागप्रगवर्षलग्नात्‌ ॥ ४३ ॥ 


३ रेखा तिरछी और ३ रेखा खड़ी खींचे । एक कोण से दूसरे 
कोण तक भो रेखा खोँचे इसको श्रिपताकचक्र कहते हैं। मध्य में 
ऊपर की और जो रेखा है उसको व त्षर्न मानना चाहिए ४४३॥ 


न्रिपताकचकं वर्ष लग्न वा 


टा 
च् 


न्यसेर्चचक्र किल तत्र सैका हर 
याताब्दसंख्यां विभजेन्न भोग: । ' 
शेषोन्मिते जन्मगचन्द्रराशे- 
स्तुल्ये च राशो बिलिखेच्चशाइूम ॥४४॥ 








६०० ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


जिपताक चक्र में राशियों को छिले । गतवष की संख्या सं 
१ जोड़कर £ का भाग देने से जो शेष रहें उसको जन्मराशि 
चन्द्रमा में मोड़ दे । ओ योगफल दो उसके तुल्य स्थान में 
चन्द्रमा को लिखे ॥ ४४ ॥ 


परेचतुमाजित्तशेपतुल्ये 
स्थानेस्व (शौ खचराश्च लेख्या: ॥ ४५ ॥ 


गतवष में ४ का भाग दे, जो शंष बचे उसको जन्स के सूय 
झादि के अड्ड में जोड़ दे । जो फक्ष मिले उस्र स्थान में सूर्े 
आदि को क़िख देवे राहु ओर केतु में शेष अंक को घटा 
देवे ॥ ४९ ॥ 


स्वरमानुविद्धे हिमगो तु कष्ट 
तापो$क विद्धे रुगिनात्मजेन । 
महीजविद्ध तु शरीरपीडा 


शुनैश्च विद्धे जयलोख्यलाभः ॥ ४६॥ 
यदि चन्द्रमा पर राहु का वेध हो, तो कष्ट, सूर्य का वेध दो, तो 
सनन्‍्ताप, शनि का वेध हो, तो रोग, मंगद्ध का वेध हो, तो शरीर- 


पीड़ा तथा शुभग्रहों का वेध हो, तो जय तथा- सुख का ल्लाभ 
होता है ॥ ४६ ॥ 


टद्विजन्मायो गः 


वषल्ग्नजनुलेग्ने भचेतां च यदा समे । -हफरः 
दविजन्माख्यस्तदा योग: कश्टरत्युप्रदायकः ॥ ७७ ॥ 
जिस वर्ष में जन्म्रदग्न तथा वर्षत्वग्न एक ही हो, 
द्विजन्मायोग होता है। उसका फल्क कष्ट या रत्यु होता है ॥ ४७ ॥ 





नवाँ अध्याय ६०१ 





(४ 
वपस्य प्‌ववोपरभागे शुसाशु सज्ञानस्‌ 


ये जन्प्रकाले बल्िनो5्ब्द्चेशे 
चेद्द बेलास्तैरशुम' समान्‍ते । 
विपयेये पू्मनिष्टमुक्त 
तुल्य फल स्यादुभयत्र साम्ये ॥ ४८ ॥ 
जो अह जन्मकाल में बल्ववान्‌ हो परन्तु वर्ष में बल्नहोन हो, 
तो वर्ष के अन्त में अशुभ होता है। यदि इसके विपरीत हो, तो 
वर्ष के पूर्व भाग में अभिष्ट होता है । यदि वर्ष तथा जन्म दोनों 
में समान हो, तो पूच तथा अन्त दोनों भागों में समान फल 
होता है ॥ ४८॥ 


ये जन्मनि स्युः सबला विवीयों 
वर्ष शुभ प्रात चरम त्वनिष्टम । 
दद्यू विलोम॑ जिपरीततायां 
तुल्यं फल स्यादुभयत्र साम्ये ॥ 3६ ॥ 
ओ ग्रह जन्म में बलो हों, वर्ष में बलहीन हो, तो वर्ष के 
पू॑ भाग में शुभ तथा अन्तभाग में अशभ फब्व देते हैं । यदि 
इसके विपरीत दो, तो विपरीत फल्ल देते हैं। यदि उभयत्न समान 
हो; तो समान फल देते हैं॥॥ ४६ ॥ 


वर्ष तिथिफलम 
नन्दा भद्गा जयां पूर्णा शुभदास्तिथयों मताः । 
छद्श्याद्ाएंच रिक्वा च न शुभा वष वेशने ॥ ५० ॥ 


वर्षप्रवेश में नन्‍्दा, भंत्रा, जया और प्णोसज्ञक तिथियाँ 
शुभ फल दैेनेवाली तथा द्वादशों भादि तिथियाँ और रिक्वासंशक 


 तिथियाँ अशुभ फकल्न देनेवादो बा ॥ ९० ॥ 
हृ 
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वारफल्ञम्‌ 
सोपो वुधो गुरु: शुक्रो वाराश्चत्वार उत्तम्ाः । 
भौमाकशनिवाराश्च वष हानिभयश्रदाः॥ ५४१॥ 
वर्षप्रवेश में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार उत्तम तथा भोम, 
रवि और शनिवार. हानि एवं भय करनेवाले होते हैं ॥ ४१ ॥ 
नक्षत्रफलस्‌ 
अश्वनी सगशीष चव हसरुतः पुष्य: पुनवसुः । 
स्वाती च रेवती चेंच वषवेशे शुभावहा: / ४५२ ॥ 
व प्रवेश में अश्विनों, रूगाशरा, हस्त, पुष्य, पुनव सु, स्वातो 
तथा रेवती नक्षत्र शुभ हैं ॥ €२॥ 
. कृत्तिका रोहिणी चार्द्रां ज्येष्टा सूलाज्यतारका: | 
अ्रव्' चानराध्ा च म्रध्यं पूवो त्तरात्रयम्‌ ॥ ४३ 
बष प्रचेश में कृत्तिका, रोहिणी, आद्रो, ज्येषठा, मूल, श्रवण, 
अनुराधा ओर तीनों प॒वों तथा तीनों उत्तरा नक्षत्र मध्यम 
होते हैं ॥ ९३ ॥ े 
भरणी च प्रघा चित्रा विशाजा शततारका । 
घनिष्टाइलेपिका प्रोक्लं वष वश5तिनिन्दिताः॥ ४४ ॥ 
व प्रवेश में भरणों, मघा, चित्रा, विशाखा, शतभिषा, 
धनिष्ठा तथा भाश्लेपा अतिनिन्‍्दध होते हैं ॥ ६४ ॥ 
योगफलम्‌ 
विरुद्धयोगे विश्टर्यां च वर्षषेशों न शोभनः ॥ ५४५ ॥ 
यदि चप का अवेश निन्ध योगों तथा भद्गा में हो, तो अशुभ 
होता है ॥ ५९ ॥ 
छक्गनफत म्‌ 
शुभग्रहयुते सोम्ये व स्वामिदशा युते । 
रोगोह गापदां नाशः सुतदाराद्सस्पदः ॥ ४६ ॥ 
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वर्ष प्रवेशकाल में क्ग्न यदि शुभग्रह से युक्न या शुभअद्द से दृष्ट - 
या वर्षो श से दृष्ट हों, तो रोग, उद्देग ओर आपत्तियों का नाश 
होता है तथा पुत्र, खी और सम्पत्ति का सुख होता है ॥ १६ ॥ 
ऋरवष क्रयुते क्रश्यापि दशा युते । 
रोगोह गौ भय दुःख॑ ज्वरों हानिद्‌ रिद्रता ॥ ५७ ॥ 
यदि व द्वरन क्रूर हो या कऋर से युक्न या दृष्ट हो. तो रोग, 
गुप्तचिन्ता, गुप्तपीड़ा, शन्नुभय, ज्वर आदिका क्लेश, व्यापारहानि 
तथा धनव्यय होता है ॥ €७ ॥ 
मतानन्‍्तरेण वर्ष शुभाशुमफुलम्‌ 
जन्माव्दाइुपरन्भधपाब्द्मुथदानाथा बलाढ्याम्त दा 
. शस्यं वर्ष मुशन्ति सर्वमतुलं सौख्य यशोर्थांगमः । 
षष्ठाप्टान्त्यगता न चेदिद् पुनस्ते दुःखभीतिपरदा ' 
 निर्दीर्या यदि वर्ष मंतदशु्भ वाच्यं शुभेक्षां बिना ॥श्ट॥ 
अन्मलंग्न का स्वामी, वर्ष त्वग्न का स्वामी, अष्टमेंश, मुन्येश 
ये बद्धवांन्‌ हों, ६ ।८। १२ स्थानों में न हों, तो साल भर तक 
अच्छा रहता है। उस वर्ष में सुख, यश ओर धन की प्राप्ति होती 
है। यदि वे. बलवान न हों, ६१ । ८। १२ स्थानों में हा, तो दुःख. 
शत्रूपद्षव और धनव्यय होते हैं । यदि वे बल्रहिनत तथा शुभग्रहा 
की दृष्टि से रहित होकर अन्य स्थाजों में रहें, तो भी शशाभ 
होता है ॥ श्८॥ 
मुन्थाफञ्षम्‌ 
शत्रनाश सुताध्ति च सम्मान राज्यतों धनफ्न्‌। 
देहसौख्य विधत्त चै मुन्था लग्नगता खुस्तम ॥ <६ | 
लग्न में मुन्या हो, तो शत्रुनाश, सनन्‍्तानलाभ, राजपक्ष से 
सम्मान, घनद्वाभ तथा शरीर के लिये विविध साठ्य होता 


है॥४६॥ 
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कौश्ि घनागम मुन्था विस्तभावगता मुदाम्‌ | 
ददाति राज्यतो वित्त तेजोबद्धि छुभोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
दूसरे स्थान में मुन्था हो, तो कीर्ति, धन, राजपक्ष से ल्ञाभ, 
प्रताप की वृद्धि तथा सुन्दर भोजन देती है ॥ ६० ॥ 
युद्धात्कोत्ति च सम्मान देहपुष्टि खुखं तथा । 
सद्धप्र निरति दत्त मुन्था वे श्रातभावगा ॥ ६१॥ 
ठृतोय स्थान में मुन्था हो, तो युद्ध से कीत्ति, सम्मान, शरीर- 
पुष्टि, विविध सुख तथा धर्म में प्रीति देती है ॥ ६१ ॥ 
देहपीडा रुज्ञोत्पेक्षि निनद्व्यापार बन्‍्धताम्‌ । 
महादुःख करोत्येवं मुन्था पातालभावगा ॥ ६२ ॥ 
चतुर्थ स्थान में मुन्या हो, तो शरीरपीड़ा, गुप्तरोग, लोकाप- 
वाद, व्यापार में हवानि तथा अधिक क्छेश देती है ॥ ६२ ॥ 
' सुतभावगता मुन्था पुत्रवुद्धिधनागप्रम्‌ । 
तेजोबृद्धि प्रदत्त च सोख्य भाय[रति तथा ॥ ६३ ॥ 
पन्‍्चसभाव में मुन्था हों, तो पुत्र, बुद्धि, धन, प्रताप, विशिष्ट 
सौखज्य तथा स्री से प्रीति देती है ॥ ६३ ॥ 
दौरव॑स्यं वैरिसन्तापं कार्यवुद्धि विपययम । 
रोगोत्पत्ति भय॑ चैबय चौरान्मुन्था रिपुस्थिता ॥ ६४॥ 
पष्ठटभाव सें मुन्था हो, तो शरीरकूृशता, शत्रु से सन्‍्ताप, व्यापार 
तथा बुद्धि में हानि ; रोग और चोरभय देती है ॥ ६४ ॥ 
स्रोपुअबन्धुदुःख च विधत्ते रिपुतो भयम 
धनधमंविनाशं च मुन्था चनगता सदा ॥ ६५॥ 
सप्तमआाव में मुन्था हो, तो ख्री, पुत्र, बन्धुओं का दुःख, शत्रु 
से भय तथा धन और धर्म का नाश करती है ॥ ६५ ॥ 
वित्तहानि रिपोर्भीति विदेशगमन॑ तथा। 
._शोगोत्पत्ति करोत्येच॑ मुन्थारंध्रगता सदा ॥ ६६ ॥ 
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अष्टमभाव में मुन्था हो, तो शत्रुभय, चोरभय, धन तथा . 
धर्म का नाश, बुरे कार्यों में प्रोति, रोग, बद्बदानि और दूरगमन 
ड्ोता है ॥ ६३ ॥ 

पदाप्ति धर्मवृर्छि च पुत्रस्ती छोख्यमेव च । 
भाग्योद्यं करोत्याशु मुन्धा भाग्यस्थिता यशः ॥ ६७॥ 
नवमभाव में मुन्या हो, तो द्वोगों में कीतिं, राजपक्त से 
लाभ, धमम की वृद्धि, पुत्र तथा सत्री से सुख और भाग्योदय 
होता है ॥ ६७ ॥ 
सत्कर्मस्थिरतां मुन्था कीक्ति विद्याधनागप्रम्‌ । 
परोपका रितां चापि कमंस्था कुरुते खुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दुशम स्थान में मुन्था हो, तो राजपक् से विशेष ल्लाम, सुन्दर 
कार्य, विद्या तथा घन का द्वाभ, परोपकार ओर विशेष सुख देती 
है॥ ६८॥ । 
लाभगा कुरुते मुन्था भोगभाग्योदय मुद्म | 
आरोग्यता मनस्तोष' राज्यतश्च धनागमम ॥ ६६ ॥ 
एकादश स्थान में मुन्था हो, तो विशेष भाग्योदय, सुन्दर 
विद्वास, झारोग्यता, मन की प्रसश्नता " आऔर राजपक्ष से लाभ 
फरती है ॥ ६६ ॥ 
व्ययाधिक्ष्यं शरीरात्ति' कुरुते दुए्संगतिम्‌ | 
द्रव्यधर्मविनाश च मुन्था द्वादशभावगा ॥ ७० ॥ 
द्वादुश स्थान में मुन्था हो, तो अधिक ख़च, शरीरपीढ़ा, दुष्ट 
से मे तथा असरकारय में द्रव्य का नाश करती है॥ ७० ॥ 
सूर्यादिग्ददस्थमुन्थाफलम्‌ 
सूमंगृहस्थमुन्थाफ बस, 
यदेन्थिदा सूयग्रदे युता वा 
सूयण राज्य उुपसंगर्म च। 
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दत्त गुगानां परभोगमाप्ति 
. स्थानान्तरस्येति फल दशो5पि ॥ ७१॥ 
यदि मुन्था स्य के घर में हो या सूथ से युक्त या दृष्ट हो, 
वह राजा से मेत्न, गुणों का त्वञाभ, अत्यन्त सुख तथा स्थानान्तर 
का ज्ञाभ करतो है ॥ ७१ ॥ 
चन्द्रगृष्टस्थमुन्धा फल स्‌ 
चन्द्रेण युक्तेन्डुग्दे3थ र्ट- 
न्दुनापि वा धर्मयशो5भिवृद्धिम । 
नेरज्यसन्तोषमतिप्रवृरद्धि 
ददाति पापेक्षणतो5पि दुःखम्‌ ॥ ७२.॥ 
जब मुन्था चन्द्रमा से युक्न हो या चन्द्रमा के घर में हो या 
चन्द्रमा से रृष्ट हो, तो वह धर्म और यश को वृद्धि, आरोग्यता, 
चित्त में सन्‍्तोष तथा बुद्धि की वृद्धि करती है। यदि पापग्रह से 
हो, तो मुन्था अति दुःख देतो है ॥ ७२ ॥ 
भौमगृहस्थमुन्था फलम्‌ 
कुजेन यक्का कुजसे कजेन 
दृए्टा च पित्तोत्थरुज तनोति | 
शखस्त्राभिघात रुधिरप्रकोप॑ 
सोरीक्षिता सोरिगृहे विशेषात्‌ ॥ ७३ ॥ 
जब मुन्था भगक्ष से युक्न हो या. मंगत्न के घर में हो या मंगल 


: “से दृष्ट हो, तो वह पित्तरोग, शस्त्र से घाव तथा रुघिर- 


करतो है । यदि शनि के घर में हो या शनि से युक्त या दृष्ट हो, 
सो पूर्वाक्त फल विशेष घंटित होता है ॥ ७३ ॥ 
शुधयृहस्थमुन्थाफल्ष म्‌ 
बुधेन शुकेण युतेक्षितापि 
... . * शक्तनेउऊपि वा ख्रामतिल्ाभसौख्यम्‌ । 
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कि 32223 27 पलट क कस टन न नननननना- 
धप्त यशश्चाप्यतुलं विधक्त 
कष्ट व पापेक्तणयोगतः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
मुन्था बुध या शुक्र से युक्त हो या इनके घर में हो या इनसे 
इृष्ट हो, तो वह ख्री, बुद्धि का द्लाभ, सुख, घर्म तथा यश देती 
है। यदि पापग्रह का योग या दृष्टि हो, तो कष्ट देती है ॥ ७४ ॥ 


गुरुगृहस्थमुन्थाफलस्‌ 
युतेक्षिता वा गुरुणा गुरोभ 
यदौन्थिद्दा पुत्रकलत्नसोख्यम्‌ । 
ददाति द्ेमाम्वररत्नसोग 


शुभेत्यशालादिद राज्यलामः ॥ ७४५ ॥ 
जब मुन्धा बृहस्पति से युक्त या दृष्ट या इसके घर में हो, तो 
पुत्र और सत्री का सुख, सुबर्ण, वस्त॒ तथा रस्नों का भोग मिल्लता 
है । यदि शुभ इत्थशाल योग दो, तो राज्य का ल्ाम होता है ॥७१॥ 
शनियृह्द स्थमुन्थाफद्षस्‌ 
शनेग हे तेन युतेक्षिता वा 
यदेन्थिह्य वातरुज विधतते । 
मानक्तय॑ वहिमयं धनस्य 
हानि च जीवेक्तणतः शुसांध्तिम्‌ ॥ ज६॥ . 
अब मुन्था शनि के घर में हो या युक्न हो या दृष्ट हो, तो बात- 
रोग, मानहानि, झग्निसय ओर धन का नाश होता है।यदिं उस- 


्कः 


पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो शुभ फल्न देती है॥ ७६ ॥ 


भोग्या राष्योलैवास्तस्य मुख पृष्ठ गता लवाः | 
लत: संप्तमर्भ पुच्छु विस श्येति फल॑ वदेत्‌॥ ७७ ॥ 
राहु के जो भोग्य अंश होते हैं. उनको राहु का मुख, जो ऋंश 
भक्त हो गए हैं उनको एष्ठ, जिस राशि पर राह्टु स्थित हो उससे 








द्ब्च ज्योतिषतत्त्प्रड्ाश' 





जम 
सातवों राशि को पुच्छ कहते हैं । इन सब बातों का विचार करके 
- फल्ष कहना चाहिए #॥ ७७ ॥ | 
तमोमुखतरे चेन्मुथहा धनाप्ति यशः खुर्ख॑ धर्मंसमुन्नति च | 
सितेज्ययोगेक्षणतः पदाप्ति खुवण रज्ञाम्तरल्तब्धयश्च ॥७८॥ 
जब भुन्या राहु के मुख में हो, तो धनत्ास, यश, सुख तथा 
धर्म ढो वृद्धि होती है। यदि श॒क्र या बृदवस्पति से युक्न या दृष्ट हो, 
तो अच्छे पद का लाभ, सुवर्ण, रत्न तथा.बस्त्रों छा लाभ होता 
है॥ ७८ ॥ द 
तत्पृष्ठभागे न शुभप्रदा स्यात्तत्पुच्छुभागाद्रिपुभीतिकश्म । 
पापेक्षणादर्थसु खस्य हानिश्चेज्जन्मनी त्थ॑ग्रहवित्तनाश:७६॥ 
: मुन्या राह के पृष्ठ में हो, तो शुभ नहीं, पुच्छ में हो, तो शत्रु 
से भय तथा. कष्ट, पापग्रह की दृष्टि हो, तो धन तथा सुख का नाश, 
अन्म में भी ऐसा हो हो, तो सह तथा धन छा नाश होता है॥७४६९॥ 


मुन्थेशफल्नम्‌ 


मुन्थाधिषों व्ययविनाशगतो विदीयों 
डष्अदस्त्वशुभवगंगतोब्द काले । 
कष्ट जणां परिकरोति भय॑ विवाद 
लोकैस्तथा निजजनै: कलह नितानतम्‌ ॥ ८० ॥ 
वर्षअवेश में मुन्थेश यदि १२ | ८ स्थानों में निबंल होकर स्थित 
* राहु सदा वक्री अह हे। जैसे और ग्रह एक अंश से तीस अंश तक 
भोग करते है, राहु उसके विपरीत तीस अंश से एक अंश तक भोग करता 
है। बेसे राहु मेष के ८ अंश पर है, तो « अश मुखसंज्ञक हैं, ज्ञो २२ 
अरा भक्त हो गए. हैं उसको पृष्ठ, मेष से तुला सातवीं होती है इसलिये 
तुला को पुष्छ जान लेना चाहिए । 


2: सरल जि िाभाँ्रभानशननभाभााननो" 
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व अल 7232:3//: 4 नि पममननननमा 
हो और क्र्रम्ह पापवर्ग में स्थित हों, तो मनुष्यों को भय, विवाद, 
स्वजनों तथा अन्य रोगों से अत्यन्त विवाद उपस्थित करता 
है ॥ ८० ॥ 

भांग्ये च लामे सदजे च केन्द्र 
चेद्षेकाले मुथदाधिनाथः । 
करोति पुसां विपुल प्रताप 
मैत्री नपेः सम्प्रतिवध न च ॥ ८१॥ 
वर्ष में मुन्थेश यदि भाग्य, क्ञाभ, सहज तथा केन्द्र ( ६। ११ 
३॥१॥। ४।७। १० ) इन स्थानों में हो, तो अत्यन्त प्रताप, 
राजा से मेज्ष, अच्छी बुद्धि तथा विशेष त्ञाम करता है ॥ ८३ ॥ 
व्षशफल्षम्‌ 


व्ययारिरन्भ्रप्रमितास्तु भावा- 
न्विह्यय चेद्रषंपति: स्थितः स्यात्‌ | 
परेषु भावेषु ददाति वित्त 
सुख च राज्याक्रयतो बलिष्ठः ॥ ८२॥ 
घर्षेश बल्ली होकर १२ । ६ । मे इन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र 
स्थित रहे, तो घन, सुख तथा राजपक्ष से प्रतिष्ठा देता है ॥ ८२ ॥ 
पूर्ण बत्लस्य वर्षश्वरसूयंस्प फत्नभ्‌ 
स्वोच्चादिगो वर्षपतिश्च भाजु- 
बेली प्रतिष्ठां रिपुनाशमाश । 
कीर्सि' चिशालां खुतवित्तताम 
सुख प्रभूतं कुरुते पदाप्तिम्‌ ॥ ८ | 
अपने उच्च आदि स्थान में बद्दी होकर सूर्य वर्षश हो, तो विशेष 
प्रतिष्ठा, कोत्ति, पुत्र, धन, अस्यन्त सुख और कुल्ल के अनुसार स्थान 
. छा ज्ञाभ करता है ॥ ८३ ४ 





६१० ब्योतिपतप्रफादा 


मध्ययत्वत्वे हीनवल्त्वे व सूर्यफलत्नस्‌ 
मध्यश्च पूर्वाक्तफलं च मध्य॑ े 
ददाति काश्ये धनहानिमेवम । 
नीचो विदेशे गमन॑ च दुःखं॑ 
जनापवाद रिपुनाशमाशु ॥ ८४॥ 
मध्यबल्ली होकर सूथ वर्षश हो, तो पृर्वोक्त फत्न मध्यम, कृशता 
ओर घनहानि करता है। नीच बत्नो होकर वर्षेश हो, तो विदेश- 
गन, दुःख, लोकापवाद और शन्नुनाश करता है ॥ ८४ ॥ 


पूर्ण बल्नस्य चन्द्रस्य फलम्‌ 
चन्द्रे «दे स्वच्षेगते धनाप्ति: _ 
स््रीपुजमित्रादिखुखं प्रतिष्ठा । 
मैत्री नवीना सुजनैश्च साध 
स्थाह् बलिऐठे व शरीरपुष्टि: ॥ ८५॥ 
चन्द्रमा बद्ची होकर तथा अपने घर में स्थित होकर वर्षेश हो, 
तो खो, पुत्र, मित्र, बन्धु का सुख, अतिष्ठा, सज्नों के साथ मैशन्री 
और शरीरपुष्टि करता है ॥ ८५॥ 
मध्यबल्वस्वे इीनवलत्वे च चन्द्रफलम्‌ 
मध्ये बले दु्ब्षता रुजाप्ति: 
' ख्व फल पूवंगतं च॑ प्रध्यम । 
नीचे शशांके धनधान्यनांशो 
वातादिवृद्धिः कुशता शरीरे ॥ ८६॥ 
पन्द्रमा सध्यवत्वी हो, तो वह दु्बंबबता, रोग तथा पूर्वोक्न 
मध्यम फल्न देता है। चन्द्रमा अल्पबलो हो, तो धनधान्य का 
गाश, वायु की वृद्धि तथा शरीर में छशता होसी है॥ ८६ ॥ 
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'ज्वाँ क्ंध्याय.. - ..“.- ६११ 
| पूर्णयक्षस्थ भौमस्य फलस्‌ - 
भौमे<5ब्दपे स्व्तंगते बलिंष्ट 
कीत्तिभ चेच्छत्र विनाशन थ | 
सेनापतित्वें द्विणागंमश्च .. 
मित्रादिसोख्यं सतत जनानाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
झपने घर में बक्नी होकर स्थित हुआ मंगद्य वर्षश हो, तो वह 
विशेष छीर्क्ति, शत्रु का विनाश, फ्रौज का स्वामी, धन का ज्ास 
सथा मित्र आदि से मेल्ल कराता है ॥ ८७ 0 
मध्यवदवत्वे ह्वीनबक्वत्वे च भसोमफलस, 
मध्येतिरोगो रुधिरप्र कोपो | 
निन्‍्दाक्षती दुःखततिश्च तीतरा । 
. भीचे भवेच्छुतरुभय च बुद्धि. < 0 
हासो 5ग्निचोर/तिभय रुजािः ॥ ८८ ॥ 
संगक्ष मध्यबत्वी दो, तो रुघिर फा विकार, निनन्‍्दा, धनहानि 
तथा अनेक प्रकार के दुःख होते हैं| मंगल नीचबल्छी हो, तो शखजु- 
जय, बुद्धिअम, अग्नि तथा चोर से भय, गुंप्तोग और गुप्तचिन्ता 
होती है ॥ ८८ ॥ पर हर 
पूर्णवल्लस्थ बुधस्य फलस्‌ -- . 
स्वोच्बादिगे वर्षपतो बुधे तु॒. 
विद्यां पदाध्तिज॑यवित्तल्ञामः । 
सौख्य॑ च राज्याश्रयतों भवेद्े 
कीर्सियलिछ्टे विविधा प्रतिष्ठा ॥ ८६ | 
झपने उच्च आदि स्थान में जत्घी होकर स्थित बुध पर्षेश दो, 
ता वद अच्छी घिद्या, किसी स्थान का सास, जय, घन, सौख्य 
तथा राजपक्ष से कीत्ति्ञाम करता है॥ ८६ ॥ 


६१२ जयो तिषतत्त्वग्रकाश 


मध्ययतत्वे होनबलत्वे च बुधफत्नस्‌ 


मध्ये तु पूर्वाक्तफलं च अध्य 
नीचे भवेद्द द्धिविपययश्थ । 
धर्माथद्वानिः कलहश्च साक॑ 
प्रित्रे: सुतेश्वापि पराजयः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
जध सध्ययक्ी हो, तो पूर्वोक्त फन्न मध्यम होता है। बुध नीच- 
यद्धी हो, तो बुद्धिअ्रम, धर्म तथा घन का नाश, मिन्र तथा पुत्रों 
से कल्नद भौर शत्रु से पराजय होता है ॥ ६० ॥ 
यू्णबल्लस्य गुरोः फल्म्‌ 
स्वोश्वस्थिते देवगुरो बलिए्ठे 
कुटुम्बसोख्यं धनकोसिलाभ: । 
पुत्रप्रतिष्ठानिधिन्ञाभ एवं - 
भवेत्सदा वर्ष पतौ पदाप्ति: ॥ ६१॥ 
अपने उच्च झादि स्थान में दल्लो होकर स्थित बृहस्पति वर्षेश 
दी, तो कुटम्बसोख्य, घन तथा कीर्सि का त्ञाभ, पृन्न छी प्रतिष्ठा, 
अज़ाना का ल्ञाम एवं विशेष प्रतिष्ठित पद की आप पोती है ॥६३॥ 
मध्यबतत्वे हीनबल्नत्वे च गुरुफल्षस्‌ 
सर्व फल॑ मध्यप्रिदं च मध्ये 
कच्छार्थलाभो रमणीवियोग:। 
नोचस्थिते वित्तसुसौख्यध- 
हासो भवेत्स्री खुतवन्धुद॒:खम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इंहस्पति भध्ययत्नी हो, तो पूर्व क्वि फल मध्यम, क्लेश से धन- 
जाभ तथा श्रीवियोग होता है। बृहस्पति नीच का हो, तो धन, 


सुख्र तथा धर्म छा नाश, स्त्री, पृत्र और बन्धु का दुःख होता 
है॥६२॥ 





सका -॥008#-4- १5 ककया 2 
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पूर्णबल्लस्थ शुक्रस्य फल्र्र 
शुक्र <ब्दपे स्वोच्वगते बलिए्ठे 
भूच्षेत्रनाभो वनिताविलासः । 
रोगप्रशान्तिद्रेविणागमश्च 
राज्याहुवेत्सीख्यमदर्निंशं वै ॥ ६३॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में बत्नी होकर हिथित शुक्र वर्षेश हो, 
तो भूमिलाभ, स्रीविज्ञास, रोगशान्ति, धनल्लाभ, दिनोदिन राज- 
पक्ष से सौख्य प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 
मध्यबल्त्वे हीनबलत्वे च शुक्रफलम्‌ 


मध्ये४र्थ द्ानिषहुदुःखजात॑ 
भवेदिदं सर्वेफल च मध्यम्‌ । 
नीचस्थिते स्रौसुतमित्रवैर॑ 
निन्‍्दा च नित्य निजवृतक्तिनाश:॥ ६४ ॥ 
श॒क्र मध्यवक्ली हो, तो धनहानि, अनेक प्रकार के दुःख एवं 
पूर्वोक्त फल्ष मध्यम होता है। शुक्र नीच का हो, तो स्त्री, पुत्र तथा 
मित्र से वैर, ल्लोकापवाद और अपनी बृत्ति का नाश होता है॥६४॥ 
पूर्णबक्लस्य शने: फलम | 


मन्दे5ब्दपे स्घोच्चंगते बलिछ 
नवीनमूच्षेत्रगहादिलाभः । 
आरोग्यमारामतडागवापी- 
विधौ व्ययः स्याच्च कुलप्रतिष्ठा ॥ ६५ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में घली होकर स्थित शनि वषश हों, 
तो नवीन पृथिवी, मकान आदि का लाभ, आरोग्य, बगीचा, 
ताह्ाब, कूप आदि वे: कार्यों में धन का झ्भधचं तथा कुल्ष की प्रतिष्ठा 


होती है ॥ ६९ ॥ 





६१४ । ज्यो तिषतस्वप्रकाश : 





मध्यबंत्स्वे हीनवत्वरवे च शनिफत्नस्‌ 
मध्ये फल सर्वेरिदं च मध्यं क्‍ 
: कत्छाद्धनात्तिस्तु भवेद्धि निन्‍दा । 
नीचस्थिते द्वीनवले च प्न्दे 
कार्योथनाशो रिपुतो भय॑ स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
शनश्चर मध्ययत्षी हो, तो पूर्वोक्त फल्न मध्यम एवं क्लेश से 
धनक्षाभ तथा त्लोकापवाद होता है । शनि हीनबली तथा नीच- 
स्थित हो, तो कार्य तथा धन का नाश और शत्रु से भय प्राप्त 
होता है ॥ 8६ ॥ 


पोडशयोगानां संक्षेप: 


इक्यालेन्दुवाराख्यावित्थशालस्ततः परम । 

इसराफश्च नक्ल॑ च यमया प्रणगक तत: ॥ &७॥ 

कम्बूलं गैरिकस्वूलं सललासरकरदके। 

ततो दुष्फालिकुत्थश्च दुत्थदब्बीरत स्विरौ ॥ 

कुत्थश्च दुरितश्चेते योगा: षोडश कीर्तिताः ॥ ध्८ ॥ 

इकबाल, इन्दुवार, इत्यथशात्ष, इंसराफ, नक्कन, यमया, मणऊ, 
कर्बूल, गेरिकम्बूल, खल्लासर, रद, दुष्फाल्षिकुत्थ, हुत्थद॒ब्बीर, 
त्त्बोर, कुत्थ तथा दुरित ये सोल्नह्ट योग छहे गये हैं | ६७-श्८ ॥ 
पोडशयोगफला नि 


इत्थशाल: स्वयकर्त्ता यप्रया नक्कमन्यतः । 

इसराफ: स्वयंद्दर्ता मराऊ चान्यद्रस्ततः: ॥ ६६ ॥ 

इत्थशाल्न योग स्वयं कार्य करता है। यमया और नक्क योग 
दूसरों के द्वारा काय॑ कराते हैं । इंसराफ योग स्वयं काम को 


कक है। मणऊ योग दूसरे के हाथ से कार्य को बिगढ़वाता 
॥ ६६ ॥| 
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नवाँ अध्याय हि ३१३ 


खललासरेः फलाभाव इति वर्ष विचिन्तयेत्‌ । 
उत्तमोत्तमकम्वूलमुत्तमोत्तमकायकृत्‌ ॥ १०० ॥ 
खहलासर योग में कुछ फल नहीं होता है | इसका विचार वर्ष- 
फल्न में आवश्यक है। उत्तम छम्बूत्न उत्तम कार्यो को करता 
है ॥ १००॥ 
यदोत्थशालः खचरेश्च सोम्ये 
कृतो<व्दलग्ने परिपर्णुकश्च | 
धत्त तदासों विविधान्विलासान 
धनागम कान्तिविवर्धन थे ॥ १०१ ॥ 
जिस वर्ष में सौम्य भ्रदों का पूर्ण हत्थशात्ष हो उस वर्ष अनेक 
प्रकार के भोग-विज्ञास, धन को प्राप्ति तथा कान्ति की वृद्धि होती 
हैं॥ १०१॥ 
अहायां दीपांशकाः 
तिथ्यकाएनगाडुशैलखचराः सूर्यादिदीप्तांशका: ॥ १०२॥ 
सूर्य के १९, चन्द्रमा के १२, मंगल्न के ८, बुध के ७, बृहस्पति 
के ३, शुक्र के ७ तथा शनि के & दीघ्ांशक होते हैं ॥ १०२ ॥ 
पूर्वोक्कपोडशयोगानां लक्षणानि फलानि च 
इकबाल्योगफलम्‌ 
चेत्करटके पणफरे च खगा: समस्ताः 
स्पादिक्बाल इति राज्यसुखाप्तिदेतु: ॥ १०३ ॥ 
यदि कण्टक (केन्द्र) अथोंत्‌ १।४।७॥ १० स्थानों तथा पणफर 
अर्थात्‌ २। ६ ।८। १५ स्थानों में सब मदद हों, तो इकबाल योग 
होता है। इसका फल्न राज्य तथा सुख की प्राप्ति होती है ॥ १०३॥ 
इन्दुवारयोग फलम, 
आपोक्लिमे यदि खगाः स किलेन्डुवारो 
न स्याच्छुभ: कचन ताजिकशासत्रगीतः ॥ १०४ ॥ 


६१६ इयोतिपतत्वप्रकाश 


है आई 


न अपन सन ाआायाकात उसमे 
यदि सब ग्रह आपोक्लिस झयथोत्‌ ३२ । ६ । &। १२ स्थानों में 
स्थित हों, तो इन्दुवार योग होता है । इसका फल्व ताजिकशास्तर 
में शुभ नहीं माना गया है ॥ १०४॥ 

इत्थशात्ष ( मुन्थशिल )नयोगविचारः 
शोप्रो <र्पभागैधनभागमन्दे 
अग्रस्थे निज॑ तेज उपाददीत । 
स्पादित्यशालो5यमथो विलिप्ता 
लिप्तार्थडीनो यदि पूर्णयमेतत्‌ ॥ १०४ ॥ 
चन्द्रमा; सूर्य, बुध, शुक्र, संग, बृहस्पति तथा शनेश्चर की 
बात एक राशि में क्रमशः २३ दिन, ३० दिन ३० दिन, ३०.दिन, 
४४५ दिन, ३६० दिन तथा &०० दिन होती है । चन्द्रमा, 
सूर्य, मंगल, बुध तथा शुक्र शीघ्री अहद कहलाते हैं | बृहस्पति तथा 
शनि मन्दगति कहलाते हैं # | इस प्रकार शोघ्री तथा मन्दी ग्रहों 
को समभकर प्रत्येक ग्रह के तात्काक्षिक अंश तिथिपन्र से लिख 
छेवे । यदि शोप्नों मह के अंश कम हों तथा सन्दी अह के अधिक 
अंश हों, एवं शाज्नी ग्रह से मन्दी ग्रह आगे स्थित हो, तो शीघ्री 
अंह मनन्‍्दो अह को अपना तेज देता है। मनन्‍दी मअह के अधिक अंशों 
में शीघ्री अह के कम अंशों को घटाना चाहिए। यदि घटाकर 
अन्तरफल पूर्वोक्त दौप्तांशकों के भीतर आधे, तो इत्थशाज्न योग 
होता है। यदि दोनों का अन्तर ३० कल्चा ( आधे अंश ) से न्यून 
हो, तो पूर्ण इृत्थशाल योग द्वोता है। इसी को मुन्थशिज्न योग 
भी कहते हैं ॥ १०५ ॥ 








अप शक कक विकिक ५ फ अन्न लाए 7 
* इन ग्रहों में मी शनि से बृहस्पति, बृहस्पति से मंगल, मंगल घ् 
सूर्य, बुध तथा शुक्र शांप्री हैं । इन तीनों से सी चन्द्र अधिक शीती है । 
-जो ग्रह श्रधिक चले वह शीघ्री तथा जिसकी चाल कप्त हो वह मन! है। 


नया अध्याय ६१७ 
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लग्नेशकायोधिपयोयथेष 
योगस्तथा कार्यप्ुशन्ति सन्‍्तः ॥ १०६॥ 
छग्नशकायोधिपतत्सहाया 
यत्र स्युरस्मिन्पतिसोम्यदऐं । 
तदा वलाढ्य' कथयन्ति योग 
विशेषतः स्नेहदशापि सन्‍तः ॥ १०७ ॥ 
जिस भाव का विचार करना हो उस भाव फे स्वामी का ल्ग्नेश 
के साथ इत्यशाल्व होता है। लग्नेश तथा फार्येश का जैसा इत्थ- 
क्‍ शाक्ष हो वैसे ही कार्य का भी शुभ या अशुभ फल जान लेना 
चाहिए | लग्नेश, कार्येश, क्र्नेश का मित्र तथा कायश का मित्र 
ये चारों जिस राशि में हों वह राशि अपने स्व्रामी या शुभग्रह से 
रृष्ट हो, तो इत्थशाज्ञ योग बल्नवान्‌ होता है। यदि स्नेह दृष्टि हो. 
तो और भी विशेष फल देता हैं| यदि बे शत्रु के घर में पापग्रह 
से दृष्ट या युक्न हों, तो शुभ फन्न न्यून हो जाता है। लग्नेश का पछ्ठेश, 
अष्टमेश तथा द्वादशेश के साथ इत्थशाह्व हो, तो रोगवृद्धि, रृत्यु 
। तथा अधिक व्यय करता है ॥ १०६-१०७ ॥ 
ईंसराफयोरास्तत्फल च 
शीघ्रग्नहो मन्द्खगा यदाप्र प्रयान्ति रूपान्तरभागकेन | 
वदेसराफःकथितोमुनीन्द्रेः कपप्रदो उसी मुशरीफको वा १०८ 
यदि शोधी गंह मन्‍्दी ग्रह से एक अंश भी अधिक हो, तो इस- 
राफ योग होता है | इसो को मूसरोफ योंग भी कद्दते हैं । इस 
योग में कष्ट होता है ४ ॥ १०८ ॥ 





+# यह योग इन्थशाल योग का ब्रिलकुल उल्दा है। इस योग में 
शीध्री और मन्दी ग्रह शुभग्रह हों, तो शुभ तथा पापसह हैं, व्रो कार्य 


का विनाश करते हैं । 
० 





६१८ उ्योतिषतस्त्वप्रकाश 


2 3 जम 20० मम 
नक़भोगस्तत्फल च॑ 


लग्नेशकार्याधिपयोने दृष्टि- 
भिथोथ तन्मध्यगतो5पि शोप्नः । 
आदाणय तेजो यदि पृष्ठस॑स्था- 
स्न्‍्यसेदथान्यत्र हि नकूमेतत्‌ ॥ ९०६॥ 
लग्नेश तथा कार्येश इन दोनों को परस्पर इप्टि न हो तथा इन 
दोनों के मध्य में कोई अन्य शीधी अह आ जावे, तो वह मध्य- 
वाला अह पीछे स्थित ग्रह से तेज लेकर आगे स्थित ग्रह को देता 
है | इसे नक्योग कहते हैं ॥ १०६ ॥ 
यमयायोगस्तरफल च 
अनन्‍्त:स्थितो मध्यगतिरुतु पश्ये- 
दाप्तांशकैदाबथ शीघ्रतरुतु । 
नीत्वा महो यच्छुति मन्दगाय 
कायस्थ सिद्चये य्नया प्रदिष्ठ; ॥ १९० || 
लग्नेंश तथा कार्येश इन दोनों की परस्पर दांष्ट न॑ हो तथा दोनों 
के बोच में एक मन्द्यति अंद् बैठा हो, तो यमया योग होता है। 
इूस योग में काय्य की सिद्धि होती है ॥ ११० ॥ 
सणऊयोगस्तत्फल्ष 'च 
चक्र: शनिवा यदि शीघ्रख्तेटा- 
त्पश्चात्पुरस्तिप्ठति तुयदृश््था । 
एकक्तेसप्तत्भुवा दशा वा क्‍ 
पश्यज्नथांशेरघिकोनकैश्चेत्‌ ॥ १११॥ 
तेजो दररेत्कायपदेत्थशाली 
स्थितो४पि वासो प्रणुक्ू शुभो न ॥ ११२॥ 
यदि शीध्री अह से मंगल या शनि पींछे या आगे स्थित होकः 
कतुथस्‍्थान दृष्टि से या एकस्थान दृष्टि से या सपघ्तमस्ंथान दृष्टि ् 
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>> न मर न ज ््न्््वच्थ्य्न्सस 


झधिक ऊन अशों से देखता हो, तो' मणऊ योग होता है। इस 
योग का फल्न शुभ नहीं होता! है ॥ १११-११२ ॥ 
कर्पूल्नयोंग: 
लग्नकायंशयो रित्थशालेउत्रेन्दित्थशालतः । 
कस्पूल थरेष्टमध्यादिभेदेर्नानाविध स्ट्रंतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
मिथःस्वगेंहोश्वगतो प्रधानां 
: '. प्रथ्य॑ स्वगेहारिशहादिगों च 


नीचारिगेहावधर् निरुक 

कम्बूलक चेद्थ संग्रदश्ः ॥ ११४ ॥ 
राजोश्वरश्चेदछविखगेन साथ 

करोति नूर यदि चेन्थशालम्‌ | 


कम्वूलको सो कथित स्रिमेंदे: 
सम्पूर्णमध्याधमकैम हन्हिः ॥ ११५ 


.... यदि खग्नेश तथा कार्येश का पररपर इत्यशाल हो तथा उन 


दोनों में से किसी एक के साथ चन्द्रमा मो इत्यशाल करे, तो 


. कम्बूल' योग होता है। यदि दोनों स्वयुद्दी या उच्च के हों, तो 


उत्तम कम्बूल्न योग दोता है । यदि एक स्वशृद्दी दूसरा शब्रुशूही हो, 
त्तो मध्यम कम्बूत् योग होता है। यदि दोनों नीच या शन्रुगृददी 
हों, तो अधम कम्बूल़् योग होता है # ॥ १३१३-११ ॥ 
| गेरिकाबूल्योगः 
यस्याधिकार: स्व्तांदिः शुभो वाप्यशुभो5पि था | 
_ क्वेनाप्यदश्यमृत्तिश्व स शुन्याध्वग इृप्यते ॥ ११६ ॥ 
' लग्नकार्यशयोरित्थशाले शन्याध्वग: शशी । 
उद्चादिपद्शल्यत्वान्नेत्थशालो<5स्प केनचित्‌ ॥ १९७ ॥ 
दा डक घर तक टन उप फ फप- 


& इस योग के सोलह भेद होते हैं । 
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- यदन्यत्त प्रविश्येच स्वर्ज्ञाच्चस्थेत्थशालवान । 
गैरिकम्बूलमेतत्तु पदोनेनाशुभ' सवुतम्‌॥ ६९८॥ 
जो ग्रह स्वगुददी, अपने उच्च का, झपनी हद्दा का, अपने द्रेष्काण 
का, अपने नवांश का, शुभ फलों का अधिकारवाला न हो तथा 
झशभ का भो झधिकारों न हो तथा किसी शुभअह या पापग्रह से 
इृष्ट न हो, तो वह अह शुन्यमार्गी कहा जाता है । जब लग्नेश 
तथा कार्येश का इत्यशाक्ष हो तथा चन्द्रमा शुन्यमार्गी हो, चन्द्रमा 
के साथ कर्नेश तथा कार्यश का इत्थशात्र योग न हो, ऐसा 
अन्द्रमा यदि राशि के अन्त में होकर आगे की राशि में प्रवेश 
करें । जिस राशि में प्रवेश करें वद राशि जिस ग्रह का अपना घर 
या अपना उच्च स्थान हो वह ग्रद यदि इसी राशि में स्थित हो 
झौर उसी ग्रह के साथ चन्द्रमा इत्थशाल करे, तो वह गेरिकम्बल 
योग होता है | यदि अन्य राशि में स्थित चन्द्रमा उसी राशि में 
स्थित स्वगृह आदि अधिकारों से रहित ग्रह के साथ इत्थशाल 
करे, तो अशुभ फल देनेवाला होता है ॥ १३६६-१३ १८ ॥ 
खरतल्ासरयोगरतत्फल च 
शुल्येप्वनीन्दुरुमयोनेत्थशाज्ञों न वा युतिः । 
खल्लासरों न शुभदः कम्बूलफलनाशनः ॥ १९६॥ 
यदि चन्द्रमा शुन्यमार्गी * हो ओर लग्नेश तथा कार्यश किसो 
के साथ इत्यशाह्ष न करे या ल्ग्नेश तथा कार्येश किसी के साथ 
चन्द्रमा न हो, तो खहलासर योग होता है! यह योग शुभ फल 
नहीं देता है तथा कम्बूल् के फल्न का नाश करता दे ॥ ११४ ॥ 
3 38023 05. 20:55: उप लक 


« शस््यमार्गी ग्रह जानने का विधान इसी अध्याय के ११६ व श्लोक 
द्वारा देख ऐेना चाहिए । 
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रहयोगस्तरफज्ञ च 
वक्रेण चुमणिकराभिगामिनास्तं 
प्राप्त न व्ययरिपुनाशगाभिना च । 
करेण ऋमित तमः सर्देत्थशालं 
तद्गदं दर्टीत फल प्रदर्षिणीयम ॥ १२० ॥ 
यदि निबंल भ्र्थाद्‌ वक़ी ग्रह, अ्रस्तगत अद्द था ६। ८। १२ 
स्थानों में स्थित ऋर ग्रह अर्थात्‌ नोच ग्रह या शज्रुक्षेत्री अह का 
किसो भाव के स्वामी के साथ इत्थशाल्न योग हो, तो रद योग 
होता है । यह योग सब फर्ों को नाश कर देता है॥ १२० ॥ 
दुष्फालििकुत्ययोगस्तत्फल 'च 
मन्दरुवगेहे यदि वा निजोचे 
अराशिके वापि निजे प्रकुयोत्‌ । 
योगं चरेणानधिकारिणा चेद्‌ 
दुष्फालिकुत्थ: शुभकृन्निरुक्तः ॥ ९२९ ॥ 
यदि मन्दगति अह अपने घर का हो या उच्च का हो या अपने 
द्रेष्फाण, हदा तथा नवांश में हो और शुभ अधिकार से रहित 
शोधी अह के साथ इत्थशाल करे, ठो दुष्फान्िकुस्थ योग होता 
है । इस योग का फल्न शुभ होता है ॥ १२१ ॥ 
दुत्थतव्बी रयोगस्तत्फल 'च 
_लग्नेशकार्याधिपती निवेलो योगकारको । 
तयोरेकः स्वगेहोत्वादिस्थे नान्‍येन योगछुत्‌ ॥ 
दुत्थतब्बीरयोगो5न्यसाहाय्यात्कायकारक: ॥१५२॥ 
यदि ल्ग्नेश तथा कार्येश दोनों निवत हो अ्रधोंत्‌ अस्त, नीच या 
शत्रुक्षेत्री हां, उनमें से एक अपने घर के या उच्च झादि बल्वास्े 
किप्ती तीसरे अह्द के साथ इत्थशाल करे, तो दुत्धतव्चीर योग होता 
है। इस योग में दूसरे के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है ॥ १२२॥ 
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तम्बी रयोगस्तत्फल च 
बली राश्यन्तगो5न्यक्षेगामों दीप्तांशकैमंह:। 
दत्ते.धन्यस्मै कार्यकरस्तम्वीरों लग्नकार्ययो: ॥ १२३.॥ - 
यदि छरग्नेश तथा कार्येश का इत्यशाल न हो और उनमें से . 
एक ग्रह बलवान अर्थात्‌ अपने घर काया उच्च हा होकर राशि 
के अन्त में हो और दूसरी राशि में जाने को तत्पर हो, तो वह 
अपना तेज दूसरे को देता है । इसको तम्बीर योग कहते हैं। यह 
योग कार्य करनेवाल्ला होता है ॥ १२३ ॥ 
कुत्थयोगस्तत्फल च 
खेट:स्वोयग्रद्ादि कण्टकगत: प्राग्लग्नसलग्नडक्‌ 
सछिद एयुतश्च पापयग्रुतिदक्संवरजितो 5भ्युदूगमः । 
मार्गी कालबलान्वितः स बलवान सम्यकृफलायाधप्तिंद:ः 
कालश्ेवलवीक्षणाय गदितो योगो हि कुत्थासिधः ॥ १२४॥ 
यदि अह अपने घर का या उच्च आदि केन्द्र में हो या लग्न 
में हो या लग्न को देखता हो या शुभ ग्रहों से युक्न या शभग्रहं से 
इष्ट हो, पापप्रहों को ३।४। ७ । १० दृष्टि या उनके योग से 
वर्जित हो, उदयो हो, मार्गी हो, कालबल से युक्ल हों, तो वह 
ग्रह बल्ववान्‌ तथा शुभफल्नदायक होता दे। शुक्र, चन्द्रमा तथा मेगल् 
यदि उदित हों, तो प्तारयंकाल में बलवान छोते हैं। बृहस्पात तथा 
शनि अधरात्रि के उपरान्त बलवानू होते हैं । सू्ये, मंगल तथा 
बृहस्पति दिन- में बलवान्‌ तथा चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शनि रात्रि 
में बलवान होते हैं । ठप, सिंध, दृश्चिक तथा कुम्मलग्न में स्थित 
अरह बल्षों होते हैं। पुरुपसंज्क ग्रह दशवें स्थान से तीसरे स्थान- 
पर्यन्त तथा स्रीसंशक प्रह चौथे स्थान से नवें स्थान पर्यन्त बल्ली 
दोते हैं। विषम राशि में पुरुपप्रह तथा सम राशि में ख्रीअद बली 
होते हैं । सब अद्दों से बलवान लग्नस्थ अहठ, उसके अभाव से 
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8 बा व कं ्भनशष्नधभच्भभध्च्टञछ 


केन्द्रस्थ प्रह, उसके अभाव में पणफरस्थ अथोंत्‌ द्वितीय, पश्चम, अष्टम 
तथा एकादशभावस्थ ग्रह बलवान होते हैं । आपोक्लिसस्थ अथोंत्‌ 
तृतोय, पष्ठ, नवम तथा द्वादश मावस्थ प्रह सबसे निबंल होता है । 
अहों का बल्ल विचारने के लिये यह कुत्थ योग होता है ॥ १२४ ॥ 
लग्नात्षप्ठाएमे उन्त्ये 3उज्ु (रिगुद्दगों नीचगो वक्रगामी 

ऋषयुक्को<स्तगों वा यदि न मुथशिली क्र्रनोचारिभस्थेः । 
क्दरण्था करदणो व्ययरिपुसतिगरित्थशाले विशित्सु: 

कु न्वा निबेलो यःस्वग्रहनगभगोराहुपुच्छास्यवर्ती ॥१२५॥ 

यदि ग्रह लग्न से ६३ ।5८। १२ स्थानों में स्थित हो, वक्री हो, 

शन्र॒णह्दी हो, नीच राशि का हो, क्रर ग्रहों से युक्त हो, अस्तंगत 


हो, पपम्रह, नीच ग्रह शजुक्षेत्रो अहों से इत्थशाल करता हो, 


क्र अहों से क्षुद्दष्टि (१।४।७।१० ) से देखा जाता हो, 
१२। रे । ६ स्थानों में स्थित अह्दों से इत्थशाक्ष करनेवाला हो, 
अपने घर से सातवें स्थान में स्थित हो तथा जो ग्रह राहु के पुच्छ 
था मुख में हो, तो वह अह् बल्लद्दीन होता है। इस योग को दुरफ 
या दुरित योग कद्दते हैं *॥ १२९ ॥ 
योगानामुपसहारः 
त॑ं त॑ विशेष प्रतिपद्यमानों 
निरूपितः षोड़शघेत्थशालः | 
यथा चतुर्विशतिमेंद्शाली : 
स्थाल्केशवश्चक्रगदा दिभेदेः ॥ १२६ ॥ 
जैसे विष्णु भगवान्‌ एक ही हैं; परन्तु शंख, चक्र, गदा आदि 
मेदों से २४ भेदवाले हो जाते हैं, इसी प्रकार पूर्वी क्त सब योग इत्य- 
शाज्ष योग ही के मेद हैं ॥ १२६॥ जा पा 5८ ही के भेद हैं ॥ १९६ ॥ 
#सूर्य से छदश स्थान में स्थित तथा छुता के उत्तरार्थ ओर वृश्चिक के 
पा में स्थित तथा दीय चल्कता बलहीन होता हू ।, 
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बम कक लक तक पक जक 7. 2.77... 
सयददियग्रद्दा्ां फलानि 
वष ल्ग्ने ल्नगतसूयफलम 
रविलेग्नगों वातपित्त करोति 
कलत्रांगपी्डां शिरोत्त श्व रोगम्‌ 
विवाद॑ जनानां भवेद्गुप्तच्चिन्ता 
दशा नेशकारी भवेद्धायने5स्मिन्‌ ॥ १६७ ॥ 
जिस वर्ष भें सर्य क्ग्न में हो, तो वात-पित्त का रोग, स्त्री को 
क्लेश, शिर में दर्द, क्ञोगों से विवाद तथा गुप्तचिन्ता होती है 
अर्थात्‌ क्ग्नगत सूर्य की दशा अच्छी नहीं होतो है. ॥ ३२७ ॥ 
चपछग्ने द्वितीयभावस्थितसय फल स्‌ 
टुम्बादिरोधों न॒पाद्नीतिकष्ठ 
धनातिधनस्थे रवो मानवानाम्‌ | 
पशूनां प्रणीडोंदरे चापदाः स्यु 
क्‍ ससौम्यान्वितो दृव्यलाभ॑ करोति ॥ ११८॥ 
वर्षलग्न में द्वितीयभावस्थित सय हो, तो कुट्ुम्ब से विरोध॥ 
राआ से भय, धन का नाश, पशुओं को पीड़ा तथा उद्र-रोग 
होता है । यदि सूर्य शुभ ग्रह से युक्त हो, तो ह्ृब्यलाभ 
करता है ॥ १२८ ॥ 
वर्ष ज़्ग्ने तृतीयभावस्थितस्‌य फल्न म्‌ 
तृतीयगो<कॉ5पि सहोद राणा 
पीडां करोत्यस्य द्वि वर्पलग्ने । 
पराक्रम राजरूपां चर लक्रपी 
; रिपुक्तयं कीत्तिविवर्धनं च ॥ १२६ ॥ 
वपक्करत में तृतोयभावस्थित सूर्य हो, तो भाई की पोड़ा, 


पराक्रम, राजपक्ष से अय, त्षच्मी, शन्नक्षय तथा कीत्त की वृद्धि 
होतो है ॥ १२६ ॥ 
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वपल्षरने चतुर्थभावस्थितस्‌य फल्षस्‌ 
पशोः पीडन॑ तुयंसंस्थे रवो च 
कषेः कमणां हानिरत्यन्तपीडा । 
नपार्तीतिकर््ट भवेन्मातपीडो- 
दरे हृद्यपि स्यात्मपीडा5ब्दमध्ये ॥ १३० ॥ 
चर्पक्वग्न में चतुर्थभावस्थित सूर्य हो, तो पशुओं की पीड़ा, 
खेतों में हानि, राजा से भय, माता को पीड़ा, उदर तथा हृदय 
में पीड़ा होती है ॥ १३० ॥ 
वर्षलग्ने पदन्चमभावस्थितस्‌यंफलम्‌ 
दिनेशे सुतस्थे खुताइंषु पीडा 
सुवुद्धेश्व दानिविवादो जनानाम्‌ । 
भवेच्छोकमोद्दादि चाह्लेषु रोगो 
धनार्ति श्च भूपाहूयं तदशायाम्‌ ॥ १३९१ ॥ 
वर्षक्षग्न में पन्चमभावस्थित सूर्य हो, तो सन्‍्तानों की पीड़ा, 
बुद्धिअ्रम, विवाद, शोक, गुप्तचिन्ता, धन का नाश तथा राजा से 
भय होता है ॥ १३१ ॥ 
बर्षल॑गने पष्ठभावस्थितस्‌यंफलम्‌ 
रिपूर्णां विनाशो रुजो माठ्पक्षे 
. वो षष्ठसंस्थे सुखाध्तिजनानाम्‌ | 
जुपान्मित्रपक्ताजयः स्वारथल्ञाभो 
. भवेद्द्॒व्यलामः कये विक्रयेडपि ॥ १३२ ॥ 
वर्षलग्न में पछ्ठ॒मावस्थित सूर्य दो, तो शन्रुनाश, माता क्रो 
रोग, सुखलाभ) राजपक्ष, तथा मित्रपक्ष से जय, मनोंभिल्लपित 
कार्य तथा व्यापार से ज्ञाम होता है ॥ १३२ ॥ 
वर्षझ्ग्ने ससमभावस्थितसूयफलस 
कलचे5कंसंस्थे कलत्रांगपोडा 





६२६ ज्योतिपतत्त्प्रकाश 


स्वफोयांगपीडा तथा तदशायाम्‌ | 
शिरोशिंश्च मार्गाहुय वै विवादों 
गुदे पादयो: पोडन वर्षमध्ये ॥ १३३॥ 
वर्ष रूग्न में सप्मभावस्थित सूर्य हो, तो ख्री को कष्ट, अपने को 
भी कष्ट, शिर में पीड़ा, रास्ते में भय, विवाद, गुदा तथा पैरों मे 
पोड़ा होती हे ॥ 3३३ ॥ 
धर्षलग्नेड्टमभावस्थितसूयफद स्‌ 
रवो चाष्टमे बन्धुदुःख च कर 
यशोविद्रवों व्याधिशोक धनात्ति:। 
कलत्रांगपीडा सखुतसस्‍्यांगरोगो 
बयं बातपीडा स्वेद्धषम्रध्ये ॥ ११४ ॥ 
वर्ष लग्ग में अष्टममावस्थित सूथ हो, तो बन्धुओं को दुश्ख, 
यश का नाश, गुप्तरोग, धन का नाश, खत्री की पीड़ा, सन्‍्तान को 
कष्ट, फोड़ा-ऊंसो तथा वातरोग होता है ॥ १३४ ॥ 
वर्बलग्ने नवमभावस्थितसूर्य फलम्‌ 
धर्मस्थितो.५क श्च सहोद राणां 
पीडांकरः क्लेशविव्धन च । 
धमंप्रदो राज्ययशःप्रद: स्य[- 
त्तदष॑म्ध्ये स्वट्शां गतश्चेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
वर्ष रन में नवमभावस्थित सर्य हो, तो भाइयों को पौ़ा, 
रोगबृद्धि, धर्मवृद्धि तथा राजा द्वारा कीतति का विस्तार होता 
है॥ १३६४ ॥ 
वर्षग्ने दशमसावस्थितस्‌यफलम 
यदा दिनेशों गगनाश्रितः सरया- 
द्वाज्याथंदों मानविवर्धेनश्च । 
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हिरण्यभूम्यम्बरलाभकारी 
चतुष्पदाक्षेषु रुज्ो विवृरद्धिः ॥ १९३९ ॥ 
वर्षलग्न में दशमभावस्थित सूर्य हो, तो राजपक्ष से ल्लाभ, 
विशेष कीर्सि, सुवर्ण, शथिवो तथा बस्र का ल्लाभ और पशुओं 
को पीड़ा होती है ॥ १३६ ॥ | 
वर्ल्ग्ने एकाद्शभावस्थितसूर्य फन्नम्‌ 
रंवों लाभगे लाभकारी जह्पः स्या- 
उधनाप्तिश्य धान्याम्बरं वे द्विरएयम | 
विलासादिसौख्य॑ रिपूणां विनाशः 
सुतस्याहृपडा भवेदत्र वर्ष ॥ १३७॥ 
वर्षक्ग्न में एकाद्शभावस्थित सूर्य हो, तो घनलाभ, धान्य, 
सुबर्ण और वस्र का ल्ञाभ, राजपक्ष से कीक्ति, शब्रुनाश) विविध 
सौख्य तथा सन्तानपोढ़ा होतों है ॥ १३७ ॥ 
वर्षक्नें द्वाद्शभावस्थितसूय्य फल्षस्‌ 


व्ययस्थितश्चेत्ललभास्करो<5सौं 
स्रोविग्नहोंद गकताइप्रिरोगम्‌ । 
व्ययं च॒ शीपों दरनेंत्रपी डां द 
करोति चिन्तां रिपुसिविवादम॥ रे८॥ 
वर्षक्षग्न में द्वाद्शभावस्थित सूय हो, तो स्त्री से छड़ाईं, पेरों 
में पीड़ा, व्यय की अधिकता, शिर, पेट और नेन्न में पीड़ा तथा 
शत्रु से विवाद होता है ॥ १३८॥ 
चन्द्रफलानि 
वर्ष बग्ने कग्नगतचन्द्रफद्षम्‌ 
तलहुगतो नत्ु चेद्रज़नी करो 
विकलताकफछऊ्ज्वरपीडनम्‌ । 
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भवति पापखगान्वितदवग्यद्‌ 
नलु विनाशकरो बहुलव्ययः ॥ १३६ ॥ 
वर्षलग्न में रूग्गगत चन्द्रमा हो) तो कफ से विकल्लनता तथा 
ज्चरपीढ़ा होती है । यदि पापअद्दों से युक्त या दृष्ट हो, तो झूत्यु के 
समान दुःख तथा अधिक ख़र्च कराता है॥ १३६ ॥ 
बर्षलग्ने द्वितीयभावस्थितचन्द्रफलस्‌ 
कुटुम्बाज्यं मित्रपक्षात्व लाभ 
धनाढ्य' घनस्थः शशांकंः प्रकुर्यात । 
रिपूर्णां विनाश तथा नेत्रपीडा 
भवेदव्द्प्रध्ये नुपात्लोख्यकारी ॥ १४० ॥ 
वर्षलर्न में द्वितीयभावरिथित चन्द्रमा हो, तो कुद्धम्ब तथा राज- 
पक्ष से ल्लाभ, शत्रु का नाश, नेन्नपीड़ा, विशिष्ट क्षाभ तथा विविध 
प्रकार का सौख्य प्राप्त होता है ॥ १४० ॥ 
बर्षक्वर्ने तृतीं यभावस्थितचन्द्रफल म्‌ 
: त॒तीये स्थितः शीतरश्मिय दा स्या- 
च्तदा सोदराणां भर्वेत्सीज्यकारी । 
घनाप्ति च॒ पुए्योदयं शुप्तसोख्य 
प्रतिष्टाविवरर्द्धि करोतीह वर्ष ॥ १४२ ॥ 
वपल्ग्न में तृतीयभावस्थित चन्द्र हो, तो भाइयों का सोख्य 
धन का ज्ञास, पुण्य का उदय, गुप्तप्तोहय तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि 
होती है॥ १४१ ॥ 
व ल्ग्ने चतुर्थ शावस्थितचन्द्रफलम 
शशांके चतुथ चचं भूपाज़य: स्या- 
त्कृषः कप्तणां लाभवान्स्यात्खुखी च । 
घनाप्ति: क्रये विक्रये चाब्दमध्ये 
सुर वाहनानां रिपोनोशन च ॥ १४२॥ 
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वर्षतनग्त में चतुर्थभावस्थित चन्द्र दो, तो राजा से जय, खेतों 
' में ्ञाम, सुर्ख, व्यापार से लाभ, पशुश्नों का सुख तथा शत्रुओं का 
नाश होता है ॥ १४२ ॥ 
वपलग्ने पन्चमभावस्थितचन्द्रफलम 
सुतस्थानगो राज्िनाथः स्वठुद्धथा 
ज्ञयं भित्रप्ताव्व लाभं॑ करोति । 
स॒तांगेषु पोडा भवेत्पापदष्टि: 
सुतस्यापि सौख्यं यदा सौस्यदृष्टिः ॥१४श॥ 
वर्ष जगत में पद्चसभावस्थित चन्द्र हो, तो अपनी बुद्धि से जय- 
लाभ, मित्रपक्ष से क्लाभ, यदि चन्द्र पर पापगहों की दृष्टि दो, 
तो सच्तान को पोड़ा तथा शुभप्रददों की दृष्टि हो, तो सन्‍्तान को 
सुख प्राप्त होता है ॥ १४३ ॥ 
वपलत्षग्ने पष्ठटमावस्थितचन्द्रफलम्‌ 
अरिस्थानगो राजिनाथो रिपूर्णां 
विवादों विरोधों भवेन्‍्नेजपीडा । 
व्यय व्यग्नतां शुप्तचिन्तां तनोति 
कलत्रांगपी्डा करोतीद् वर्ष ॥ १४४॥ 
वर्षलग्न में पठ्मावस्थित चन्द्रमा हो, तो शत्रु से विवाद, 
विरोध, नेत्रों में पीड़ा, अधिक सच, गुप्तचिन्ता, चित्तञ्रस तथा 
सं को पीड़ा होती हे ॥ १४४ ॥ 
घर्षक्ष गने सहमभावस्थितचन्द्रफलम 
कलत्रे शशांकों यदा पापदष्टो 
ज्वरं वातपीडां भय॑ दारुणं च । 
कलत्रांगपीडां कफोत्पत्तिबाधां 
स्‌ सोम्यान्वितो द्॒व्यलामं करोति ॥९४२॥ 
बंर्षकग्न में पापग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा सहम आउ में स्थित हो, 
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तो ज्वर, घातपीड़ा, अत्यन्त भय, स्त्री 'को पोड़ा तथा छफल सम्बन्धी 
बिकार होता है | यदि चन्द्र शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो द्वव्य छा लाभ 
कराता है ॥ १४१ ॥ ६ 
वर्षद्षग्नेडट्म भावस्थितचन्द्र फल य 
निधनगतशर्शांकः कष्टवन्तं करोत्ति 
ज्वरवयमनविकारं चोदरे शुप्तरीड़ा । 
भव॒ति कफविकारो नेत्ररोगाह्ञ मं गो ग 
जलभयमरिवादो द्वव्यनाशो 5ब्द्मध्ये॥ १४६॥ 
वर्षक्षग्न में अष्टमभांवस्थित चन्द्रमा हो, तो अनेक प्रकार के 
. क्रष्ट, जर, खमन, उदरपीड़ा, कफविकार, नेन्नरोग, शरीर मे चोट, 
जल्ष से भय, शतन्नपत्रव॒ तथा धन का नाश होता है ॥ १४६ ॥ 
ु वर्ष्वग्ने नम सावस्थित चन्द्र फल्न म्‌ 
पुएयोद्यं धर्मगतः शश्शांको.._ 
भाग्योदयं चाथसमागरम च । 
वर्देहसोख्य च रिपोवनाश 
व्यापारसोख्य चर करोति तप ॥ १७७ ॥ 
वर्ष करन में नवेंससावस्थित चन्द्रमा हो, तो पुरयज्ताभ, विशिष्ट 
साग्योदय, धनल्ञाभं, विविध प्रकार के सौझ्य, शन्नुनाश तथा 
व्याप7र से क्ञाभ होता है॥ १४७ ॥ 
:._- . वर्षतर्नें दशमभावस्थितचन्द्रफदस 
कर्मोदय प्रकुरुते गगने शशांके 
द दृव्यागम जुपकुलादिपुपक्तनाशम्‌ | 
व्यापरतो बहुसुख प्रहर्ती प्रतिष्ठां ५: 
. कीत्तिप्रवर्धनसुतास्वरलाभमाशु ॥ १४८ ॥ 
वर्ष रूग्न में दशम भावस्थित चन्द्रमा हो, तो व्यापार में काम, 
घनद्वाभ, राजपक्ष से शत्रुओं का नाश, व्यापार से अधिक सुख, 
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बूढ़ी कीच, किसी पदवो का क्ञाभ; सनन्‍्तान तथा वस्च का द्धाभ 
ट्टोता है ॥ १४८॥ 
वर्ष करने एकादशभावस्थितचन्द्रफलस 


रिपोर्नाशन लाभसंस्थे शशांके 
वहुद्वव्यलास' क्ये विकयेउपि । 
जपात्सौख्यल्लाभ॑ सुतस्यागर्म च 
प्रतिष्ठाचिवृद्धिम वेद्धायने5स्मिन्‌ ॥ १४६ ॥ 
वर्षत्ग्न में एकादशमावस्थित चन्द्रमा हो, तो शत्रुनाश, विशेष 
लाभ, व्यापार से ला, राजपक्ष से सोौख्य, सन्‍्तानलास तथा 
किसो पदवी की प्राप्ति होतो है ॥ १४६ ॥ 
द्वादशभावस्थित चन्द्रफलमस्‌ 
शशांकों व्ययस्थो रिपूणां प्रपीडां 
तथा सद्षथय॑ नेत्नरोगं करोति । 
विवाद जनानां महाकश्साध्यां 
कफार्सि च गुल्मोदय तत्र वष ॥ १५० ॥ 
वर्षद्वग्न में द्वादशमावस्थित चन्द्रमा हों, तो शत्रु से पीड़ा, 
अच्छे कार्य में व्यय, नेत्ररोग, विवाद, कफ से अतिकष्ट तथा 
गुल्मरोग होता है ॥ ३९० ॥ 
भोमफलानि 
वर्षतग्ने लग्गगतभौसफलम 
धररणिजल्ुषि लग्ने स्याढुण वातपीडा 
भर्वात्‌ रिपुविवादो नेत्रशीपें च रोग: | 
ज्वर्वप्रनविकार चांगनानीचकष्ट 
नपा्यम्थ लोहादग्नितो वा समय च ॥ १५१॥ 
यर्षजग्न में क्ग्नस्थित मंगल दो, तो घाव, वातपी डा, शत्र से 
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विवाद, नेन्न तथा शिर में रोग, ज्वर, वसन, सत्र को पोड़ा, राजा 
तथा अख एव अग्नि से भय होता है ॥ १९१ ॥ 
वर्ष ग्ने द्वितीयभावस्थितमोम फल्षस्‌ 
घनस्थो धरण्यात्मजो द्व्यनाशं 
शिरोतिं जनानां विरोध प्रकुयोत्‌ । 
तथा सर्पवहधोभय शोकमोहों 
कलत्रे5क्षिरोग करोतीह वर्ष ॥ १५४२ ॥ 
चर्षद्वग्न में द्वितोयभावस्थित मंगल हो, तो द्वग्य का नाश, 
शिर में पीढ़ा, क्वोक में विरोध, सप॑ तथा वह्लि से भय, अम, 
शोक तथा खो की आँख में रोग होता है ॥ १४२ ॥ 
चर छग्नें तृतीय सावस्थित भौमफजस्‌ 
तृतीयस्थिते ध्मासुते बान्धचानां 
भवेद ज्रऋष्ट सुखं वाहनानाम्‌ | 
रिपूर्णां विनाशरुतथा द्रव्यलाभो 
नपान्प्रित्रपक्षाजयो दायने *स्पिन ॥ १५३ ॥ 
वर्षत्ग्न में तृतोयभावस्थित मंगद्व हो, तो बान्धर्वों को पीड़ा, 
सुख, वाहनों का सुख, शत्रु का नाश, ब्रच्यत्ञाभ, राजपक्ष तथा 
मिन्रपक्ष से जय हो ॥ १९३ ॥ 
वर्षद्वग्ने चतुथ मावस्थितभौ मफल्नम्‌ 
चतुर्थे कुजो वहिपीरड्डां वणात्ति 
पशोः पीडन व्यग्रतां क्लेशक श्म्‌ । 
कृपे: कमंणां हानिमप्येव कुर्या- 
त्कये विकये चाब्द्मध्ये तथेव ॥ १५७ ॥ 
वर्षल्लग्न में चतुर्थथावस्थित मंगल हो, तो वह्लिपीडा, घाव, 


पशुओं को पीड़ा, चिन्ता, क्लेश, खेती तथा व्यापार में 
हानि होती है ॥ १४४ ॥ 
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वपत्षग्ने पद्रममावस्थितभौमफल्षम 


स॒तानां प्रपीडा कुजे पश्चमस्थे 
रिपूर्णां विवादों भवेद्धश्ग्नता च । 
स्ववुद्धेविनाशो भवेज्याग्निघात: 
सशोकोदरे शुमपीडःब्ब्दमध्य ॥ १५५ ॥ 
वर्षलर्ग में पद्॑रमभावस्थित मंगक् हो, तो सनन्‍्तान को पीड़ा, 
शत्रु से विवाद, चिन्ता, बुद्धिअ्रम, अग्निमय, शोक तथा गुप्तपीढा 
होती हैं ॥ ११५९ ॥ 








वर लग्ने पष्ठमावस्थित मौरफलस 


कुजः पष्ठगः शत्रुनाश करांति 
स्वभूपाजयं भिनत्रपक्षात्व लाभम्‌ | 
हयानां च सौंख्यं भवेदज्ञनानां.. .. 
सखं हायने5स्मिन्दशायां च तस्य ॥६५६॥ 
वर्षल्लग्न में पष्ठभावस्थित मंगल हो तो शत्रननांश, राजा से 
जय, मित्रपक्ष से लाभ, धोई! का सुख्र तथा ख्री का सुंख होता 
है॥ १५६ ॥ 


वर्षद्ग्ने ससमभावस्थितभो म फलम्‌ 


कलमे स्थिते स्थात्सताञ्नीपु गोंग- 
सतथा चात्मनों मार्गंताउलेशकश्म्‌ | 


तथा वे रिपू्णां चिवादा जनाना 
दशा नेष्कारी भर्वेद्धायनेंडस्पिन्‌ 0 ९५४७॥ 
वर्षज़ग्न में सप्मभावस्थित मंगद्य हो, तो सनन्‍तान तथा स््रो 
को रोग, मारे में क्‍्लेश, कष्ट, शह्रु तया बान्धतां से विवाद होता 


॥ १९७ ॥॥। 
हे ॥ बुर 
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वर्षक्षस्ने बष्टम मावस्थितसो म फत्षस्‌ 
कुजे चाए्टमे शन्तुपीडाज्ञकष्ट 
बणस्योद्यश्चाकहुनानां च रोगः । 
| धनानां विनाशो भवेच्छुस्त्रधात- 
स्तथा व्यग्रता शुं्तच्चिन्ता नरस्य ॥ १४८ ॥ 
वर्षलग्न में अष्टमभाधस्थित. मंगल्ल हो, तो शघ्तुपीड़ा, ब्ण, 
स्ली को रोग, धन का नाश, शस्त्र से घाव, चित्त में व्याकुलता तथा 
गुप्तचन्ता होती है ॥ १९८॥ 
वर्षतग्ने नवमभावस्थितनौमफलस 
धप्मस्थिते भूमिखुते च दप 
पुणयोद्यो वित्तसमागस थे । 
भाग्योदयो मैी।तविवर्धन 
महाप्रतिष्ठा चहुला च तंत्र ॥ १५६ ॥ 
वर्षल्नर्न में नवमभावस्थित मंगल हो, तो पृण्योदय, धनलाभ, 
भाग्योदय, मान तथा अनेक प्रकार को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥१९३॥ 
वपलग्ते दुशमभावस्यितमौसफदान 
धरप्ुस्थितो भुतनयो5च्द मच्ये 
कर्मांदय चार्थंसमागर्म चर । 
राज्याथलाभं च मसहाप्रतिष्टां 
करोति मान सुस्तसम्पदा थे ॥ १६० ॥ 
वर्षक्नग्न में दुश्मभावस्थित मंगल्न हो, तो व्यापारवृद्धि, धन 
का ज्ञाभ, राजा से क्लास, बड़ी कीत्ति, मान तथा सुख-विशेष 
होता है ॥ १६० ॥ 
वर्षद्र्ने एकादशभावसश्थितभौ मफल्स्‌ 
अचनिजनुरषि लाभे राज्यसों स्थागमश्य 
भवति रिपुविनाशो मित्रपक्षाज्य शंच । 
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_ 'हयगजखुहिरणयं प्राप्यते चाम्बराणि 
_« - तनयखुखबिलासो ज यतेडस्थिश्च घप ॥ १६१ ॥ 
: घैपलग्न में एकादशभावश्थित मंगज़ हो, तो राजा से सौख्य- 
लाभ, 'शब्रुनाश, मिन्नपक्ष से अय, घोड़ा, हाथी, सोना तथा वम्त 
का ज्ञाभ एवं सन्तान का सुख प्राप्त होता है | १६१ ॥ 
:... अर्षज्षरने द्वादशभावस्थितमौ मफलम 
व्ययश्चापदो भुमिपुजे व्ययस्थे... 
:...__ ' भयेशेत्रपीडा च करण विकारः | 
शिरोच्चिजनानां विवादस्तथा सुया- 
.... त्कलबत्राइचिन्ता भचेत्तत्र वर्ष ॥ १६२॥ 
' वर्षसतर्न में द्वादश भावस्थित मंगक्ष हो, वो. ख़र्च अधिक, नेम्न 


- तथा कर्ण में पाड,, रिर में पोड़ों, विवाद, चिन्ता पुत्ं स्रो को 


क्लेश होता है ॥ १६२ ४॥ अल 
'. च्रुधस्य फलानि. 
यपररने लग्नस्थितबुधफल म 


क्‍ “ रजनिकरसुतः स्याललग्नगो हायने स्मि- 


न्‍्वहुलवलंबित्रृद्धियोंषितां चापि सीखय्यम ! 
भवति रिपुविनाशों भूपपतानअ हाभो 
घनजयसुखकारी प्ित्रल्ाभं करोति ॥ १६३ ॥ 
-- बर्षदग्न में. लग्नस्थित बुध हो, तो बद्ध फी वृद्धि, खो का 


सौख्य, शन्रनाशं, राजपश्ष से लाभ, धन, जय, सुख तथा मित्र . 


. का ज्ञाभ होता हैं ॥ १६३ ॥ 


घर्पलरने दिदीयमावस्थितयुधफल म्‌ 
.  अनस्थो यदि स्वात्खुतः शीतरशमे- 
मंविदृव्यलाभः कुद्म्वाजयश्च | 
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रिपोर्नाशन परानकृत्योश्य बद्धिः 
प्रतिष्ठाधिका हायने5स्मिन्सु्खं चल ॥ ६७४ ॥ 
चर्षकग्न में द्वितीयसावस्थित बुध हो, तो त्रच्यल्ञाभ, कुटुम्य 
के ल्योगों से जय की प्राति, शन्ननाश, मान, व्यापार की दृद्धि तथा 
विशेष कोर्लि होती है ॥ १६४ ॥ 
वर्षज्नग्ने तृतोयभावद्थितबुधफ घस्‌ 
शशिसुतश्च तृतोयगतो यदा 
सकलतापविनाशकररूद दा । 
भवति मानविवृक्तिस्थों यशः 
खुतसुख प्रकरोति धनागमम्‌ ॥ १६५॥ 
वर्धलग्न में तृतोयसावस्थित बुध हों, तो सकल क्छेशां का 
नाश, मान, यश को बृड्धि, सन्‍्तान, सुख तथा नन का जन 
होता है ॥ १६२९ ॥ 
बर्पलग्ने रतुर्थ भावरिथतबुधफल सू 
चुधश्चतुर्थ: पकरोति सोख्य 
द्ब्यागर्त फित्नसमाममं थे | 
गोभूदिरणयादिसमांगप छऊ 
महासखस घाहनप्रञ् व ॥ १६६ ॥ 
वर्षज़रन में चहुर्थ मायस्थित त्रुध हो, तो सोख्य. वब्यकाभ, 
, सिन्नसंगस, गौ, भूमि, झोंना झादि का खास, अतिसुख सलव 
घाहन का सुख प्राप्त होता है ॥ १६६ ॥ 
चपंदाग्मे पद्रमभावश्यितबुधफलस 
सुतभवनगतश्चेत्सोमपुत्र: सूतानां 
असवस खकर 'स्थादर्थलाभप्रद्श्च ! 
भतकजनसुख स्थाद््धमलनस्याम्रशरण)ं 
सखसपि नृपपत्षान्मित्रपत्ताज्ञय शच ॥- १६९७ ॥ 
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वर्षलग्न में पद्मममावस्थित बुध हो, तो सन्तानोत्पत्ति; धन- 
ब्वास, नौकर का सुख, सोना, धान्य तथा वख्य का सुख, राजपक्ष 
सथा सिन्रपक्ष से जय द्याभ हो ॥ १६७० ॥ 
वर्षतर्ने पठभावस्थितवुधफक स्‌ 
रिपुस्थानसंस्थो रिपूर्णां विवादों 
भवेद॑गनानां च कष्ट करोति । 
व्यथ व्यप्नतां सवे शर्यरे चे कए 
कफात्ति मददद्दुःखम्रष्यत्न व ॥ १६८ ४ 
वर्षखग्न में पष्ठमावस्थित बुध हो, तो शञ्रु से विवाद, स्त्री को 
कष्ट, अधिर घ्यय, चिन्ता तथा शरोर में कफविकार उत्पन्न हो 
जाने से महद्‌ठुःख प्राप्त होता है ॥ १६८॥ 
चपलग्ने सपमभावस्थितबुधफल्षम्‌ 
शशांकात्मजे सप्तमस्थेडज्ञतानां 
चिलासादिसौय्य भचत्यत्र वर्ष । 
प्रतिष्ठाधिकारों हिरणएयास्वराधि- 
जैयः सर्वदा तइशायां तथेष ॥ १६६ ॥ 
वर्षद्ग्न में सपसमभावस्थित बुध हो, तो ख्रीविज्ञास-सुख, 
छोत्ति, किसी पदुवों का लाभ, सोना, वख तथा जय का दाल 
होता है ॥ १६६ ॥ 
वर्षक्षर्ने एम मावस्थितयुधफलस्‌ 
निशानाथपुचो येदा रन्प्नसंस्थो 
ज्र॑ सृत्युतुल्य कफाति करोति । 
ज्यरायां प्रकोपो भवेज्ेत्रपीडा- 
भय॑ व्यग्नतां दायने तदशायाम्‌ ॥ १७० ॥ 
वर्षघग्त में अटममावस्थित बुध हो, तो स्ध्य के समान फफ- 
रोग, ज्वरों का प्रकोप, नेत्रपोड़ा, भय तथा चिन्ता द्ोतों है (३७० 
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वर्ष़्ग्ने नवमभावस्थितबुधफलस्‌ 


धरमंस्थितः शशिसुतः खुतंलामसौख्य- - : 
.मर्थागम॑ सततमंगलमाश कुयांतू। 
भूपाजयो भवति.-कीत्तिविव घन सच आफ ॥ 
भाग्योदयो रिपुविनाशमपीद वर्ष ॥ १७१ ॥ 
वर्षक्षग्न में नवमभावस्थित बुध हो, तो सनन्‍्तानत्ञाभ, धन का 
लाभ, किसी मांगलिक कार्य का होना; राजा से जय, कोीऑत्त 
. माग्योदय तथा शज्ननाश होता है ॥ १७१ ॥ ह 
वपलग्ने दुशमभावस्थितबुधफल्षम्‌ . 
गगनग: शशिजो यदि दायने 
भवति वाहनसोख्यकरस्त दा | - 
सतविवृद्धिरर्था प्र धनागमो | 
विलसन च तथा नृपतेजय:ः ॥ १७२॥ 


वपलग्न म॑ दशमभावस्थित बुध हो, तो वाहनसुख, सनन्‍्तान- 
- बृद्धि, धनलाम, विज्ञास तथा राजा से विजय की प्राप्ति होती 


है ॥ १७२ ॥ 
व ल्ग्ने एकाद्शभावस्थितबुधफलम 


लाभाश्ितः शशिसुतो जय सम्पद्श्च 
घान्यास्वराणि वहुलानि करोत्यवश्यम्‌ । 
कीत्त विव्धनमनो.धथसमांगप्रश्च 
स्याद्धायने. पशुविवधनम्नत्न लाभ: ॥ १फरे ॥ 
वर्षेज्ञग्न में एकांद्शभावस्थित बुध हो, तो जयसम्पत्ति, धाग्य, 
' बस्र की वृद्धि, कीत्ति, सनोमिज्ञापां की. पूति, अथेल्लाभ, पशुओं 
की दृद्धि तथा विशेष ल्लाभ होता है ॥ १७३ 0 


# 
क्र 
क्र कर | 
।] 
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श न 
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वर्ष लग्ने द्वाद्शभावस्थितबुधफलम्‌ 
बुधे दादशस्थे रिपूर्णां विवादों 
व्यये गुप्तचिन्ता च करों विकार: | 
दशा नेष्टकारी भरवेन्नत्रपीडा 
कफात्तिश्च कष्ट तथा हायने5स्मिन ॥१७७॥ 
वर्षल्ग्न में द्वदृशरभांवस्थित बुध हो, तो विवाद, निरथंक व्यय 
से गुप्तचिन्ता, कर्ण में विकार, नेन्नरोण तथा: कफरोग होता 
हैं॥ १७४४ 


गुरो: फलानि 
चर्षरूग्ने खग्नगतगुरुफलस्‌ 


ज्ञोबे लग्नगते हयाम्वरखुख प्राप्तोति वृद्धि परों 
राज्यात्सौख्यसमागम॑ च बहुलव्यापारतश्चोद्यः । 
कीर्तेश्चापि विवर्धन रिपुजनो नश्यत्यवश्यं तथा 
जायासौख्यमथापि मौक्किकधन हेम्नश्च लाभो भवेत्‌॥ १७४॥ 
वर्षललर्न में कग्नगत इुहस्पति हो, तो घोड़ा तथा वस्त्रों का 
सुख, अत्यन्त बुद्धि) राजा से सुख तथा ध्यापार से ज्लाभ, कीत्ति 
की वृद्धि, शत्रु का नाश, स्त्री का सोख्य, मुंक्रा; सोना तथा घन 
डा छास होता है ॥ १७५ ॥ 
वर्षलनर्ने द्वितीयभावस्थितगुरुफलस, 
कुटुम्बराशी च गते सुरेज्ये 
घनादिभोगाललभते मजुष्यः । 
चतुष्पदानां च सपतागमः स्या- 
सद्धायने भूषजनाञ लाभः ॥ ९७२ ॥ 
वर्षलग्न में द्विंतीयभृवस्थित गुरु हो, सो घन आदि का भोग, 
पशुओं का ज्ञाभ तथा राजा से द्वाम होता है ॥ १०९ 0 
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वर्ष़र्ने तृतोयभावस्थितगुरुफलम्‌ . 
तृतीयसंस्थः सुरराज़मन्त्री 
: भूपाजायं कीर्ततिचिवर्धन च । 
सस्याम्वराणां च तथा घनानां 
. करोति वृद्धि महर्ती च वष ॥ १७७ ॥ 
वपलगन में तृतोयभावस्थित बृहस्पति हो, तो राजा से विजय 
ही प्राप्ति, विशेष कीत्ति, घानन्‍य, वस्तध तथा घन का छ्वाभ ओर 
महती प्रतिष्टा प्राप् होतो है ॥ ३७७ ॥ 


चर्षलग्ने चतुथ माचस्थितगुरुफलम्‌ 


सुरेज्ये सुखस्थे सुख वाहनानोां 
क्रये घिक्रये लाभकारी जनरूय । 
भवेकूपपक्षाज्यों हायने$स्मि- 
न्‍्मदालामद: स्यात्कृपं: कर्मंण॒श्च ॥ १७८ | 
वर्षलग्न में चतुथमावस्थित बृहस्पति दह्वो, तो वाहनों का सुख, 
व्यापार में क्वञाभ, राजपक्ष से लाभ तथा खेतो में विशेष ल्लाभ 
इोता है ॥ १८८॥ 
वर्ष तूग्ने पदञ्चमभावस्थितगुरुफ्ञ म्‌. 
सुतस्थानगो देवमन्त्री सुतानां 
विवृद्धि: स्वव॒ुद्भया जय॑ दायने.<स्मिन, । 
रिपू्णा विनाश: खु्ख चेप्टभोगां- 


स्तथा गोहिरण्याम्बराप्ति करोति ॥.१७६॥. 


वर्षजग्न में पदञ्चमभावस्थित बृहस्पति. हो; तो सनन्‍्तानबृद्धि, 
अपनी बुद्धि से अय, शज्रुनाश, सुख, अनेक प्रकार के भोग, गो, 
सोना तथा दखर का सलाम होता है ॥ १७३ ॥ 


ल्‍क.स्‍हामा साम्रभमाााााााी.. पी सात सारा 
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वर्ष कषग्ने पष्रभावस्थितगुरुफदूमस 
कष्ट रिपूर्णा रिपुगः खुरेज्यो 
भयात्ति दोषान्कुरुते नराखाम्‌ | 
भार्याकृपी डामथ नेत्ररोग- 
ज्वरातिसार प्रकरोति वर्ष | १८० | 
धर्षजग्न में पष्ठमावस्थित बृहस्पति हो, तो शत्रु से कष्ट, भय, 
पीड़ा, खी को कष्ट, नेत्ररोग, जर तथा झतिपघार रोग होता ६॥१८०॥ 
वप लग्नें सप्तम भावस्थितगुरुरुलषस्‌ 
कलत्रे सुरेज्ये कलत्राज्ननस्य 
सुख निर्भयं शत्र॒ुनाश करोति । 
सुख बाहनानों विलाप्तादिक च 
रुपाल्‍लब्धलद्धमीभ॑ वेद्धायनेस्मिन ॥ ८ ॥ 
सभावस्थित दृद्स्दति हो, तो खतरों से सुख. 


वपेलग्न भें सप्त 
अनेक सुखन-विद्धास तथा 


'लिर्भयता, शन्नुनाश, वाहनों का सुख, 
राजपक्ष से राम होता है ॥ १८१ ४ 
| वर्षलग्नेडश्मभावस्थितगुरुफ क्षस्‌ 
उ्वस्वप्नकफातिनैधे नस्थे स्‌रेज्ये 
यहुलकठिनरोंगः कर्णयोनेत्रयोश्च । 
भवति भयमरणीणामझनाईजु के 
वरणुरूुतबहुपीडा हायने<स्मिज्नराणाम्‌ ॥ ऐ८र ॥ 
वर्षकूग्न में अष्टमभावस्थित बृहस्पति हो, तो उ्वर, वन) कफ- 
बिकार, कठिन रोग; केणे तथा जेत्रों में पीड़ा, शत्रुभय, स्रो को 
कृष्ट तथा चरण होता है ॥ १८९ ॥ 
पर्षज़ग्ने नवममावस्थितगुरुफदम, 
वाचस्पतिथेमगतो नराणां 
करोति धर्म बहुल सुख थे । 
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भाग्योदय चार्थसमागर्म च 
तीरथांटन पुण्यप्रति प्रकुयोत्‌ ॥ १८३॥ 
वष लग्न में नवमभावस्थित बृहस्पति हो, तो अधिक धर्म, सुख, 
साग्योदय, घनल्ाअ, तोथंयात्रा तथा सदुबुद्धि होती है ॥ ८३ ॥ 
वर्ष लग्ने दुशम भावस्थितगुरुफल्ष स्‌ 
व्योस्नि स्थितश्चेत्सरराजमन्त्री 
हेमास्वराप्ति च जय करोति | 
भूपप्रसादात्क्तितिगोधनाप्ति: 
स्याद्धायने शत्रुविनाशन च ॥ १८४ ॥ 
वर्षत्नग्न में दुशमभावस्थित बृहस्पत्ति हो; त्तों सोना, बस्र का 
लाभ, कीत्ति, राजपक्ष से भूमि, गो तथा घन का ज्ञाभ और शन्न॒ 
का विनाश होता है ॥ १८४ ॥ 
पषतग्ने एकादशभावस्थितगुरुफल्षस 
जयो मानवानां सुरेज्ये च लामे 
भचेद्दे जनानां दयानां च लाभ: । 
सुतस्योदयो जायते शत्रुनाश: 
प्रतिष्ठाविवृद्धिः सतस्यापि सौख्यम॥ १८५॥ 
वर्ष ल्षग्न में एकाद्शमावस्थित बृहस्पति हो, तो अय, वाहनों 
का लाभ, सन्तानोत्पत्ति, शत्रुनाश, बदी को।त्ति तथा पुत्र का सुख 
प्राप्त होता है ॥ १८५ ॥ का 
वर्ष लग्ने द्वादशामावस्थितगुरुफ ज्स 
रिष्फस्थित: सुरशु रुबहुलव्यथाक्र- 
: -त्कष्टप्रवादन्नुपभीतिकरश्च वर्ष । 
नेत्राज़्पोडनकफार्ति जनप्रवाद 
हानिभय भवति शोकविकारकारी ॥ १८६ ॥ 
वर्षल्ग्न में द्वादशभावस्थित बृहस्पति हो, तो शरीर में पीढ़ा, 


९. ल्‍+ जमाने तब नाक 
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- भय तथा गुप्तचिन्ता होती है ॥ 3८६ ॥.... 


शुक्रस्य फलानि 
| वर्ष क़ग्ने खग्नस्थितशुक्रफलम 
तछुस्थानगो भागवश्चेदिद्द स्या- . 
. स्पतिष्ठाविशे्ष ससृद्यागम च | 
रिपूर्यां विनाश तथा भूपमान 
जय॑ भूषणादीघ्षराणां करोति ॥ १८७ ॥ 
वर्ष लग्न में लग्नस्थित शुक्र हो, तो विशेष कोर्सति, संपत्तिल्लाभ, 
शन्न॒नाश, राजा से सम्मान, जय तथा भूषण झादि का लाभ 
होता है ॥ १८७ ॥ कप । 
वर्ष रने द्विती यसावस्थितशुक्रफल म 
. भ्नस्थे कवौ घान्यलासो-धनाप्ति- « 
 भवेन्स्लेच्छुजात्या खुल सम्पद्श्च । 
.. नरो राजतुल्यो भवत्यत्र वर्ष 
क्‍ पशूतां हयानां ग्रहे स्यात्सुख च॥ र८्८॥ 
वर्षकग्न में द्वितीयभावस्थित - शुक्र हो, तो धान्य तथा घन का 
खाभ, स्लेच्छुजाति से सुख, राजा के समान प्रताप तथा पशुओं 
का सुख होता है ॥ १८८ ॥] कम क 
.... घ्पेकग्ने तृतीयभावस्थितशुक्रफल्षम्‌ 
स्रगुस्तृतीयश्ल सदोदराणां 
४ सुख प्रकुयोद्विविधेः प्रकार: । 
 आर्थागम कीसिविवधन च [ 
जनोपकारं च करोति वर्ष ॥ १८६ ॥ 
वर्षक्वग्न में ठतीयभावश्थित शुक्र हो, तो सदोदरों का सुख, 
धन, कीलिं तथा छोकोपकार होता है ॥ १८६ ॥ 


६४४ ज्यों तिषतत्त्वप्रकाश 


हेमा ऋण 


वर्षलग्ने चतुथभावस्थितशुक्रफलूस्‌ 
प्रथमदैत्यगुरुः सुखयो यदा 
लुखकरः कृषिवाहनयोस्तदा । 
धरणिलव्धिसुवर्णसमागर्मों 
भवति भृफएसमों मन्ुजस्तदा॥ १६० ॥ 
वर्षज्लनन में चतुथभावश्थित शुक्र हो, तो खेती तथा वाहन से 
सुख की प्राप्ति, एथिवी का त्वाभ, सुवण आदि का क्लास तथा 
राजा के समान प्रताप होता है ॥ १६० ॥ :इ 
वर्ष ल्नग्ने. पश्चममभावस्थित शुक्रफल स्‌ 
सुतानां विदुद्धिम्त थुः पच्चमस्थो 
भयक्लेशचिन्तापदानां चिनाशः । 
रियूर्णा चिनाश तथा. वर्षलरने 
महाभोगवन्त धनाव्य ऊरोति ॥ १६१॥ 
वपत्चग्न से पश्चमभावास्थत शुक्र हो, तो सन्तानवृद्धि, भय, 
क् श, आपत्तियों का नाश, शन्नुनाश, अत्यन्त भोग तथा विशेष 
घन का लाभ होता है ॥ १६१ ॥ 
वर्षल्लग्ने पष्ठभावस्थितशुक्रफबस्‌ . 
अरिस्थानगो हायने दैत्यमन्नी | 
जनाना विवाद रिपोर्भीतिकश्म्‌ । 
भवेद्गु प्तचिन्ताहृशेगप्रपीडा- 
शिरोसिश्च नेच्चोदरे पीडन॑ थे ॥ २६२॥ 
वपलर्न में पष्ठभावस्थित शुक्र हो, तो विवाद, शज्नकय, कष्ट, 
युप्त/चन्ता, रोग, शिर तथा नेन्नों में पीड़ा होती है ॥ १६२ ॥ 
वर्षलगने सपमभावस्थितशुक्रफलस, ट 
कत्नत्र कवचिश्चेत्स्थितो वबेलग्मे 
कलबत्राजसॉब्य विज्ञासादिक सच । 


'ऑफिमकमफावला बइा : * सन के के की व 
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रिपोनोशन मानवानां च सौख्य॑ 
भवेद्दखदहेमादिलाभं करोति ॥ १६३ ॥ 
वपस्तग्न में सप्मभावर्थित एक हो, तो स्रो को सौरुय, अनेझ 
प्रकार के चित्ञास, शन्रुनाश, सोख्य, वस्र तथा सुदर्ण ( सोना ) 
आदि का ल्लाभ होता है ॥ १६३ ॥ 
वपकग्नेडट्मभाव रिथतशुक्रफल सू 
सत्युस्थितो सतत्युसम मज़ुष्य 
शुक्र: करोतीह जनापवादम्‌ | 
ज्वरादिपीडाप्रध भीतिकएट 
नेत्ने च रोगो रिपुमिविवादम ॥ १६७ ॥ 
वर्षज्ञग्न में अष्टमभाव्रस्थित शुक्र हो, तो झूत्यु के समान 
कु श, खोकापवाद, ज्वर अदि की पोड़ा, नेनत्ररोग तथा विवाद 
होता है ॥ १३४ ॥ 
वपल्ने नवमभावरिथतशुक्रफलस 
घधमस्थितो धर्मकरः कविः स्या- 
चरेन्द्रतुल्य॑ मचुज करोति। 
खुखंप्रदो भूषणवाहन।दे- 

. गॉमूहिरण्याम्बरलाभद्‌ः स्यात्‌ ॥ १६५॥ 
वर्ष लग्न में नदमभावस्थित शुक्र हो, तों उस मजुप्य को राजा 
के समान.करता है तथा भूषण, गो, सुवण, वख आदि का -सुख्ष 

एपं लाभ होता है ॥ १६९ ॥ 
वर्षल्ग्ने दुशमभावस्थितशुक्रफलस, 
अशगनगे श्पुनल्दनसंज्ञके 
नपसमो प्रदुजो5थ महाजयः । 
भवति गोधनधान्यसमागमो 
बहुसु्ख कृपिवाहनयोमतम्‌॥ १६६॥ 
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पर्षक्वरन में दूशमसांवस्थित शुक्र दो, तो वह. मनुष्य राजा के 


समान, प्रताप, जय) गौ, धन तथा धनधान्य का त्वास, खेती भोर 
वाहन से सुख प्राप्त होता है ॥ १३६ ॥ 
वषक्सने एकादश भावस्थितशुक्रफलश, 
क विलाभगो लाभहत्स्वणुकस्य 
जय मानवांनां करोतीह वर्ष । 
सुतानां विवृद्धि: खुख- राजपत्षा- 


द्विपूर्णां विनाशं तथा मित्रवृद्धिः ॥ १६७॥  . 
वर्षक्षगनन में एकादशभावस्थितः शुक्र . हो, तो सुवरणलामस,' 
जय, सन्‍्तानवृद्धि, : राजपक्ष से सुख; शबत्रुनाश तथा मिन्नवृंद्धि . 


होती है ॥ १६७ ॥ 


बपक्तरने द्वादशभावस्थितशुवफल म्र्‌ 
व्ययगतस्गुजे स्यात्सहथयों वातपीडा. .. 
रिपुजनप्र/तवादो नेजयो श्वाप रोग: । 
भव्रति जृपभय वें शोकमोदहादिकर्ए ल्‍ 
ज्वर्वमनविकारी मत्युतुल्यों नरश्च ॥ शृध्ष॥ 
बर्षत्वग्न में द्वादशभावस्थित शुक्र हो, तो अच्छे काये में व्यय, 


वातपीड़ा, शजन्न से विवाद, नेम्नों में रोग, राजा से भय, खिन्ता, . | 


ज्वर, वमन तथा. झुत्यु के समान कष्ट होता है॥ १६४८ ॥ 
शनिफलानि 
वषलतरने क्ग्नस्थितश निफलम्‌ 
मूत्तस्थितो रचिसुतः सुतलाभकारी 


छाश्यस्थितः स्वग़हगश्च फरोति चूद्धिम | 
शेषपषु वेरिभयप्राशु स वायुपीडां 


जायाजह़ुकएमथ शोकविकारकारी ॥ १६६ ॥ - 


वर्षलग्न में दग्नस्थित: शनि हो, तो सन्‍्तानोत्पक्ति, उच्च या 
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स्वगृह का हो, तो भाग्योदय अन्य स्थान में हो, तो शबत्रुभय, 
वायुपीदा, ख्री को कष्ट तथा चिन्ता करता है ॥ १६३ ॥ 
वर्ष लग्ने द्वितीयमावस्थितशनिफलस 
द्वानाथपुत्नों धनस्थों धनानां 
बिनाशं विधत्त कुटुम्बाद्विरोधम्‌ 
प्रकुर्याच् नेत्रोदरेषु प्रपीर्डा 
कफा त्तिश्च वर्ष भवेत्सवेदेद्दे ॥ २०० ॥ 
वर्षद्वग्न में द्वितीयभावस्थित शनि हो, तो धन का नाश, कुटुम्ब 


ः से विरोध, नेत्नों तथा उद॒र में पीड़ा और कफरविकार होताहै॥२००॥ 


वर्ष खग्ने तृतीयभावस्थितशनिफल्ष सम 
रविसुतो भचतीद तृतीयगो 
रिपुविनाशकरों जयहन्द्रपात्‌ । 
भवति भूधनलाभकरग्स्तथा | 
स्वजनबन्धुविरोधकरस्तदा ॥ २०१ ॥ 
वर्ष सन में तृतोयभावस्थित शनि हो, तो शत्रुनाश, राजा से 
जय, भूमि और धन का द्वाम तथा झपने जनों से विरोध 
होता है ॥ २०१ ॥ ु 
वर्षलग्ने चतुर्थ भावस्थितशानिफलम्‌ 
बन्घुस्थानगतो द्वाकरखुतः स्याद्धायने कष्टदो 
भीति द्यानिमुपक्रमे च कुछते लोकऋषपवाद तथा । 
वन्धूनामपता इन प्रकुरुते नेत्रोदरे पीडन 
लोहास्नेश्च मं पशोए्च मरण द्वानिः कृषी णां तथा ॥२०२॥ 
वर्षक्षग्न में चतुर्थ भावस्थित शनि हो, तो कष्ट, सय, व्यापार में 
हानि, क्लोकापवाद, यन्धुविरोध, नेत्न आर उदर में पीड़ा, 
क्लोह और अग्नि से भय, पहु का भमरण तथा खेती में हानि 


होती दे ॥ २०२ ॥ 





हद्घ क्योतिषतस्वप्रकाश 








वर्षक्षग्ने पणवम मावस्थितशनिफल् सम 
खुदगतः खुतद्ञानिकरः शनि- 
भंवति चोदरपीडनकणष्टद्‌ः । 
घिकलतावहुतापकरो भवे- 
स्तुपभय प्रकरोति जनेषु च ॥ २०३ ॥ 
वर्षक्षर्न में पलचमभावस्थित शनि हों, तो सम्तानबाघा, उद्र- 


ऐोड़ा, चित्त में व्याकुल्ता, राजा से भय तथा विशेष छष्ट 


होता हैं ॥ २०३ ॥ 
वपत्ग्ने पष्टमावस्थितशनिफलम 


पष्ठटस्थितो भूधनलाभकत्तो 
स॒र्यात्मजो च्पसम पुरुष प्रकुयोत । 
धान्याम्बरारि वहुल्ानि ददाति नित्य॑ 
कीज्िविवधनमथात्तिविदाशनं जल ॥२०४॥ 
वर्षक्वस्‍्न में पष्ठटभावस्थित शनि हो, तो भूमि और धन का 
खाभ, राजा के समान पराक्रम, धान्य ओर वस्त्र का त्ञाभ, विशेष 
कीर्ति तथा दुःख का नाश होता है ॥ २०४ ॥ 


९ 
वप लग्ने सप्तमभावस्थितश निफक्ष म्‌ 


जायास्थानगतो दिवाकरसुतः स्याद हुनापो डको 
गाह्लीतिकरः पशोश्च मरण॑ राज्यारूय व्यग्रता | 
क्लेशान। च विश्रधधन प्रकुठते मिथ्यापवाद तथा 
देहे वायुसमुदझ्धता5थ जठरे पीडा भवद्धायने ॥ २०४ ॥ 
बप ज़ग्न सं सप्तमभावास्थत शनि हो, तो सत्रो को पीड़ा, मार्ग 
से भय, पशु का मरण, राजा से भय, चिन्ता, रोगों की इडि, 
मिथ्यापवाद, शरीर तथा उद॒र में वायुजनित पीड़ा होती है ॥२०१॥ 


इन ए्ढ्॥८ल्‍रशशशननणशशणणाानानाााा 
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वर्ष झरने वट्टम भावस्थितशनिफत्ष म्‌ 


«. निधनगो निधन कुरुते शनि- 
ज्वुरविमद कफातिजनापदम, | 
जउपभय धनहानिमरेसयं॑ 
भवति तापकरः पवनोद्यः ॥ २०६॥ 
वर्षज्षग्न में अष्टमभावस्थित शनि हो, तो अनिष्टफलकारछ, 
उचर, कफ, लोकविवाद, राजा से भय, घनहानि, शन्रुभय तथा 
तायुअनित रोग होता दे ॥ ९०३ ॥ 


वर्ष कग्ने नवमभावस्थितशनिफलद्षस 


भाग्योदयो भाग्यगतः शनिश्चे- 
हूपार्थेद्‌: शज्अविनाशनश्च । 
कोतिश्रियं मानमथापि दद्या- 
व्सहोदराणां च भयातिकारी ॥ २०७॥ 
वर्षलग्न में नवमभावस्थित शनि हो, तो भाग्योदय, राजपक्ष 
पे क्ञास, शत्रु का नाश, कीत्ति, क्चमी, मान तथा सहंदर भाइयों 
हो भय और पीड़ा होती है ॥ २०७ ॥ 


वर्षेलग्ने दुशमभावर्थितशनिफल्षम, 


गगनगः कृषिहानिकरः शनि: _ 
पश्मुभय स्वजनोद्रपीडनम्‌ | 
नपसम मजुज च धनागए 
प्रकुरुते क्यविक्रयलाभरूत्‌ ॥ ९०८ ॥ 
वर्षलषग्न में दृशमभावस्थित शनि हो, दो खेती में हानि, पशुओं 
को समय, अपने आदमियों को उदरपीद्ा, राजा के समान परा“ 


क्रम, धन का लांभ तथा व्यापार से लाभ होता हे ॥ २०८ ॥ 
३२ 


६३९० आ्योतिपतत्त्वप्रकाश 





वर्षज्षर्ने एकाद्शभावस्थितशनिफल्षस्‌ 


| 

क्‍ 

क्‍ 

लाभस्थितो भास्करसूनुरत् ' 5 
हिरण्यगोभूमिरथाश्वलाभम्‌ । 

अथांगम कीत्तिविषधेन चल | 
सनन्‍्तानपीड्डां च करोति वर्ष ॥ २०६४॥ | 

वर्षल्लग्न में एकादशभावस्थित शनि हो, तो सुवर्ण, गौ, भूमि, | 
रथ तथा अश्व का लाभ, धन, विशेष कीर्सि और सनन्‍्तानपीड़ा । 
होतो है ॥ २०३ ॥ क्‍ 


वर्ष लग्ने द्वाद्शभावस्थित्तशनि फलमस 


व्ययस्थानगो जायते चाकपुत्रो 
भय, व्यग्नता क्लेशचिन्तादि कप्टम्‌ ! 
: रिपूर्णां विनाशों भवेदथनाशः 
शिरोत्यज्षिपीडा तदा हायने ५स्मिन॥२१०॥ 
वष लग्न में द्वादशभावस्थित शनि हो, तो भय, चित्तोड्रेंग, 
कल्लेश, गुप्तचिन्ता, शत्रुनाश, धनहानि, शिर तथा नेन्नों में पीड़ा । 
होती है ॥ २१० ॥ 





राहुफलानि 
वपत्ग्ने लग्नस्थितराहुफलम्‌ 
तभो लग्नगः काप्रिनीनां च पीडा क्‍ 
रिपोभीतिचिन्ता व्ययं व्यग्रता च । 
शिरोत्ति च भूपाहूय॑ मानभं् 
तथा नेत्ररोग करोतीह वर्ष ॥ २११ ॥ 
वर्षक्षर्न में स्ग्नस्थित राहु हो, तो स्री को पीड़ा, शब्रुभ+, 
चिन्ता, व्यय, चित्तोद्देग, शिर में पीड़ा, राजा से भय, मान-भंग क्‍ 
तथा नेप्नों म॑ पीड़ा होती है ॥ २११ ॥ 
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पर्ष त़्र्ने द्वितोयभावस्थितराहुफलम्‌ 


जनापवाद च कुटुम्बगएचे- 
समस्तदा भूपभय फरोति | 
नेत्रोद रव्याधिभर्यात्तिदोषा- 
न्यनापहार च भय तथाबदे ॥ २१२॥ 
वर्षलग्न में द्वितीयभावस्थित राहु .हो, तो ल्लोकापवाद, राज- 


. श्रय, नेन्न तथा उदर में पीड़ा, धन का नाश तथा विशेष लिन्‍्ता 


होती है ॥ २१२ ॥ 


वर्षत्वग्ने तूनीयभावस्थितराहुफक्षम्‌ 


शशिविमदकरश्च तृतोयगो 
घनसखुतं नरराजसमं नरम | 
- भ्रकुरुते पशुवाहनजं सुख 
स्वजनपीडनमाशु करोत्यसी ॥ २१३ ॥ 
चर्षक्वग्न में तृतीय भावस्थित राहु हो, जो धन, सन्तान, राजा 
के समान पराक्रम; पशुओं और वाहनों से सुख तथा स्वजरनों से 
पीड़ा प्राप्त होती है ॥ २१३ ॥ 


वपलग्ने चतुर्थ भावस्थितराहुफलम 


हिमांशो रिपुस्तुयंगो वाहनानां 
बिनाशं तथा भूपपत्षारु्य | 
फफात्ति चर कष्ट तथा वायुपीडा 
विदेश प्रम॑ हायने5सौ करोति ॥ २१४ ॥ 
चर्षलग्न में चतुर्धभावस्थित राहु हो, तो वाहनों का नाश, 
राजपक्ष से भय, कफ और वायु से पीढ़ा तथा विदेश-अमण 


होता है ॥ २१४ ४ 


६४९२ ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश 








कि अरम  32:227+--------..0"/: क्‍:%"- मई 
वषलगने पद्चम भावस्थितरा हुफल स्‌ 
स्वबुद्धे विनाशं सुतस्थानगश्चे- 
द्विमांशो रिपुः संन्ततेः पीडन॑ च । 
स्वकीयोद्रे वायुभीति भयाप्ति द 
तथा स्वेदा क्लेशचिन्तां करोति ॥ २१५॥ 
वर्षक्षग्न में पश्चमभावरिथत राहु हो, तो बुद्धि का नाश, 
सनन्‍्तानपीड़ा, उद्रपोड़ा, भय तथा विशेष चिन्ता होती है ॥२१श॥ 
ह वर्षत्ग्ने पष्ठभावस्थितराहुफल म्‌ 
रिपोर्विनाशो यदि सहिकेय: 
पष्टस्थितः स्यान्न्पतुल्यकारी । 
गोभूहिरण्यास्व॒रलाभकारी . 
 धनापस्तिकृदःखबिनाशनशनच ॥ २१६ ॥ 
वर्षलग्न में पष्ठभावस्थित राहु हो, तो शत्रु का नाश, राजा के. 
समान कोत्ति, गो, भूमि, सुचछ, वस्र और घन का ल्ञास तथा 
बुःख का नाश होता है ॥ २१६ ॥ 
वेपलग्ने सत्तम भावस्थितराहुफल स्‌ 
यातप्रमेहादि तथा नराखणां 
गुझ्येन्द्रियालि चव तमो मजुष्यः । 
विपाग्निपीडा च॒ तथाइनानां 
कछ करोतीह भय॑ नराणाम ॥ २१७ ॥ 
वर्षत्नग्न में सप्तमभावस्थित राहु हो, तो वातरोग, प्मेद आदि 
रोग, गुप्त इन्द्रिय में पीड़ा, बिप और आरित से पीड़ा, री को कष्ट 
'तथा भय होता है ॥ २१७ 5 
वर्षज्षग्ने डषमभावस्थितराहुफलम्‌ 
छिद्गस्थितो मसृत्युसप्॑ मनुष्य 
तमस्तथा घृपभय करोति । 
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ज्वरातिसारं च कफातिंदोष 
; विशूच्िकां वायुभयं नराणाम्‌ ॥ २१८॥ 
चर्षल्वग्न में अष्टमभावस्थित राहु हो, तो मृत्यु के समान कष्ट, 
राजा से भय, ज्वर, अनोसार, कफविकार, हेज़ा तथा वातरोग 
होता है ॥ २१८॥ 
वपेज्ञग्ने नवमभावस्थितराहुफल म्‌ 
धम्स्थितों घ्नविवधन स्या- 
जय॑ नृपाच्छचत्रुविनाशन च | 
भाग्योंद्यों धान्यधनागम च 
करोति पीडां पशुवान्ध्रवेषु ॥ २९६ ॥ 
घर्षक्षग्न में नवम भावस्थित राहु हो, तो धर्मचृद्धि, राजा से जय, 
शत्रु का नाश, साग्योद्य, धान्य और धन का द्वाभ, पशुत्मों तथा 
बान्धवों को पोड़ा होती है ॥ २१६ ॥ 
वर्प क्षग्ने दशमभावस्थितराहुफलम्‌ 
सखिंहीसुतो दशमगः क्रयविकयेषु 
लाभ॑ नरं च्रपसमं च करोति वर्ष । 
भूपाज्ञयं सततमन्नजमाश्कुयो- 
त्कीत्तिश्रियं भवति वाहनहानिकारी॥ २२० ॥ 
वर्षखग्न में दुशमभावध्यित रग्हु हो, तो व्यापार से द्वाभ, राजा 
के समान कीर्ति, राजा से जय, , अनेक मांगलिक ' कार्य, क्चमी 
की प्राप्ति तथा वाहन की हानि ह्दीतो है ॥ २२० ॥ 
वर्षलग्ने एकादशभावस्थितर। हुफल स्‌ 
लाभस्थित श्चेत्खलु संद्दिकेयो 
नरं नरेन्द्रेण सम करोंति । 
हिरणयगोभूधनसअञ्य च॒ 
शत्रुत्तय पुञ्रभय तथैव ॥ २२९ ॥ 
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वर्षलग्न में एकाद्शभावस्थित राहु हो, तो राजा के समान 
प्रताप, सुबर्ण, गो, भूमि, धन का सन्नय, शत्रु का नाश तथा पुत्र- 
भय होता है ॥ २२१ ॥ 
वषबग्ने द्वादश भावस्थिनराहुफल म्‌ 
स्थानश्र शो भवति पवनस्योद्यश्चेद्दययस्थ: 
'सिह्दीयुत्रो रिपुभयमथो मत्य॑स्ंत्यं विधत्त। 
शीष करे व्यथनसमुद रे नेत्ररोग नराणा 
लक्ष्मीहानि: स्वजनेकलह:ः कामिनोनां च पीड़ा ॥२शशा 
वर्षदग्न में द्वादशभावस्थित राहु हो, तो स्थान क्या नाश, वायु 
का कोप, शज्रु से भय, झृत्यु के समान रोग, शिर, कर्ण, उदर 
तथा नेत्रों में पीड़ा, ल्वदमी की हानि, स्वजनों से विरोध और ख्री 
को पोड़ा होतो है ॥ २२२ ॥ हे 
केतुफलानि.. 
वर्षतग्ने क्र नरिथतकेतुफलम्‌ 
शिर्खा लग्नगः स्यारूय व्यग्रता च 
रिपोर्भोतिचिन्ता भवेद्राज्यकप्टम । 
शिरोत्तिस्तथा मानभंगो जनस्यप .' 
करोत्येव नेंत्रे च योपित्सु पीडा ॥ २२३ ॥ 
यय क्षर्न में क्ानस्थित केतु हो, तो भय, व्याक्ृज़्ता, शतन्नभय, 
गुसचिन्ता, राजा से कष्ट, शिर में पीड़ा, स नभंग, नेत्रों में पीढ़ा 
तथा स्त्री को पोढ़ा होती है ॥ २२३ ॥ 
वण्रने द्वितीयभावस्थितकेतुफलम्‌ 
' कुडुम्बगश्चेच्दि केतुर ब्द 
.._भूपाहुय हानिकरो घनानाम | 
नेज्नोद्रव्याधिभयात्तिदोपान 2 
ध्नापवाद प्रकरोति दुःखम॥ २२४॥ 


ता +++ससफस फ जफऊफसकब सतत त---+तहत0त_नतहतहतलुतु08ु...... 
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_वर्ष्ग्त में द्वितीयभ्ावस्थित केतु हो, तो राजा से भय, घन की 
हानि, नेन्न और उद॒र में व्याधि तथा क्लोकापवाद होता है ॥२२४॥ 
चर्षक्षर्ने तृतीयभावस्थितकेतुफल्षम्‌ 

यद्वि: शिखी च तृतीयग्रहस्थितः 
प्रकुरुते पशुंंवादइनज खुंखम | 
घनसुतं नरराजसम॑ जन 
स्वजनपीडनपाशु करोति वे ॥ २२५ ॥ 
वर्षक्षग्न में तुतनीयभावस्थित केतु हो, तो पशुश्नों तथा वाहनों 
फा सुझ्र, घठ, सन्‍्तान, रोजा छे समान पराक्रम तथा स्वजनों को 
पीढ़ा होनी' है ॥ २२९ ॥ 
* चर्पलग्ने चतुथ भावस्थितकेतुफलस 
चतुर्थ शिखी मानसे व्यश्रता च॑ 
ककात्तिस्तथा वायुपीडा च दुःखम्‌ | 
भय॑ वाहने म्यस्तथा भृपपत्ता- 
द्विदेशे म्रम॑ वत्सरेड्सों करोति॥ २२६॥ 
वर्षलग्न में चतुर्थभावस्थित केतु हो, तो मन में चिन्ता, कफ- 
विकार, दायुपीढ़ा, वाहनों से भय, राजपक्ष से भय तथा विदेश- 
अमण होता है ॥ २२६ ॥ 
वर्ष क्ृग्ने पम्चमसावस्थितक्तेतु फल म्‌ 
सुवुद्धेविनाश सुतस्थानग श्चे- 
डिछुखी सन्‍्ततेः पीडन हायने<5स्मिन । 
तथां सघंदा क्लेशचिन्तां भयाप्ति 
स्वकीयोदरे वायुभीति विधत्ते॥ २२७ ॥ 
यर्षकषग्न में पव््चमसावस्थित केतु हो, तो बुद्धि का नाश, 
सनन्‍्तानपीडा, क्षश, गुप्चिन्ता, भय तथा उदर में पीड्ा रहा 
करती है ॥ २२७ ॥ 


| 
| 
.. ६५६ ज्यों तिपतत्तवप्रकाश | 
वर्षज्ग्ने पष्ठभावस्थितकेतुफत्ञ म्‌ । 

केतुयंदा षष्ठगतस्तद्‌ स्या- 
द्विपोविनाशो उुफ्तुल्यकारी । | 
गोभूहिरएयाम्बरलाभदायी । 
धनाप्तिकदु ःखससूहकारी ॥ २२८ ॥ | 

वर्षलग्न में पष्ठभावस्थित केतु द्वो, ठो शत्रुनाश, राजा के ' 
समान कीर्ति, गो, भूमि, सुवण तथा वख्र का ल्लाम, धनलाभ | 
एवं अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं ॥ २२८ ॥ 





वर्ष ग्नें सधमभावस्थितकेतुफलस्‌ | 


केतुयंद सप्तमगेहसंस्थितो क्‍ 
वातश्रमेद्दादिविषाग्निपोडामू । । 

शुह्मन्द्रियाति भयमह्ननानां 
करोति पुसां स्वदर्शां गतेडपि ॥ २२६॥ 

वर्षदव्वग्न में सप्तमभावरिथत्त केतु हो, तो वात्तरोग, प्रमेह; | 
विष और अरिनि से पीड़ा, गुहो न्द्रिय में रोग तथा खस्री को भय | 
होता है ॥ २२६ ॥ | 
वर्षत्ञग्ने5एमभावस्थितकेतु फल म्‌ 


सत्युस्थितो मृत्युसम मनुष्य . 
केतुयंदा भूषभय करोति। 
ज्वरातिसारं चें कफातिदोष॑ 
विशूच्िकां चायुभयं नराणाम्‌ ॥ २३० ॥ 
पर्षल्ग्न में अष्टमभावस्थित केतु हो, तो झत्युसम क्रश, 


राजा से मय, ज्वर, अतीसार, कफविकार, हैज्ञा तथा वायुपोड़ा 
दोती हैं ॥ २३० ॥ द 
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वर्ष क्षर्नें नदम भावस्थितवे तुफक म्‌ 


घधर्मस्थितो धर्मवनाशकारी 
जय॑ ज्रपाच्छत्रुविनाशरन च | 
करोति पीडां पशुवान्धवेषु 
भाग्योदयं धान्यघनागर्म शिखी ॥ २३१ ॥ 
वर्षलग्न में नवमभावस्थित केतु हो, तो धर का नाश, राजा 
से भय, शत्रु का नाश, पशुओं और स्व॒ज॒नों को पीड़ा, साग्योदय, 
घन तथा धानन्‍य का लाभ हो ॥ २३१ ॥ 


वर्ष करने दुशमभाषस्थितकेतुफलम्‌ 


शिखी यदा राजग्द्दे स्थितः स्या- 
उयापारलाभ च करोति वर्ष | 
कोतिभंचेद्धाहनह[|निकारी 
भूपाजयं मज्नलमराशु कु्योत्‌ ॥ २३२॥ 
वर्ष लग्न में दृशमभावस्थित केतु हो, तो व्यापार से लाभ, 
छीति, वाहन की हानि, राजा से भय तथा भमांगक्षिक कृत्य 


होते हैं ॥ २३२ ॥ 


वर्ष लग्ने एकादशभावस्थितकेतुफलम 


लाभस्थितश्चेत्स्पकुले तु खेचरो 
नर॑ नरेन्द्रेण सम॑ करोति। 
शत्रुक्षयं पुत्रभय तथा स्या- 
द्विरणयगोभूधनसअ्वयं च ॥ २३३ ॥ 
वर्ष लग्न में एकादशभावशस्थित केतु हो, तो शात्ा के समान 
प्रतिष्ठा. की प्राप्ति, शन्नुनाश, पुत्रमय, सुवर्ण, गौ, सूमि तथा घन 
का संब्चय द्वोता है ॥ २३३ ॥ 





ब्श्द ज्योतिषतस्वप्रकाश 


उनपस+-+++++#+---+--- मल अल 
वर्ष तग्ने द्वाद्शभावस्थितकेतुफलम 





व्ययस्थः शिखी व्यप्नतां संप्रद त्ते 
भय शन्रुतः कामिनीनां च पीडा | 
भवेत्पीडन कर्ुनेत्रोद रेघु 
विवाद जनेः साधमब्दे करोंति॥२३४॥ 
वष लग्न में द्वादशभावस्थित केतु हो, तो व्याकुलता, शत्र से 
सय, सत्री को पीड़ा, कर्ण, नेत्र और उदर में पीढ़ा तथा परस्पर 
विवाद होता रहता है ॥ २३४ ॥ 


पश्चाशत्सद्मानां कम्रेण विचार: फलांनि उ 
आदी पुरयसहमसाधनम्‌ 


सूर्योनचन्द्रान्धित मह्दि लग्न॑ 
वीन्द्रकयुज्न॑ निशि पुएयसंशम | 
शोध्यक्षेशद्धधाश्रयभान्तराले._ 
लग्न न चेत्सैकममेत दुक्षम्‌ ॥ २३४५॥ 
याद दिन में बप प्रवेश हो, तो चन्द्रमा से सूर्य का शोधन, 
राज्नि में वप प्रवेश हो, तो सूय में चन्द्रमा का शोधन करे। फिर 
एक सद्ति लग्न के जोड़ देने से राश्यादियुक्त पुणयस्तहदम हो जाता 
है। सव कह्टों सहम लाने के लिये विशेष क्रिया यह है कि जो 
अह शोधा जाता है भर्थात्‌ घटाया जाता द्ै वह शोध्य राशि कह- 
जाता है। जिस शोध्य ग्रह में जो अह शोधा जाय अर्थात्‌ घटाया 
जाय वह शुदयाश्रय (शोघक) राशि कददछाता है। यदि इन दोनों 
ग्रहों के राशियों के दोच में द्वग्न न हो, तो कहे हुप्‌ राश्यादि 
उएपश्ल॑इम से एक राशि को जोड़ दे । यदि शोष्य और शोध के 
बोच में ्ग्न हो, तो एक राशि नहों जोड़ो जातों है ॥ २३४५ ॥ 
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े । उदाहरण 
शोध्य चन्द्रमा ४ । २२। ६ । ४७ है, इसमें शोधक सूर्य 
६ ।७। ३० | 4 को घटाया, तो ८। १४ | ३६ । ४१ शेष रहा। 
इसमें त्वग्गन ० | १८। १० । १६ तथा एक राशि भोर जोड़ दिया, 
तो १०। २ | ४३ । ५७ यह पुण्यसहम सिद्ध हुआ ! 
इस उदाइरंण में चन्द्रमा शोध्य तथा सूर्य शोधक है । अतः 
चन्द्रमा को राशि कन्या से सूय की राशि मकर तक गिना, तो 
शोध्य और शोधक के बीच में मेषराशि नहीं आईं इस कारण एक 
राशि ओझू दिया | यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए । 
पुण्यलहमस्य फलम्‌ 
सबलें पुरयसहमे घर्मसिद्धि्वंनागमः । 
शुभस्वामीक्षितयुते व्यत्यये व्यत्यय विदुः ॥ २३६ || 
पुणयसहम बक्षी हो, शुभग्रद् से युक्ष या दृष्ट हो, तो धमंत्ञाम 
झऔर धनक्वाम होता है, यदि निंत् हो, पापग्रहों से युक्त या दृष्ट 
', हो, तो उस वर्ष में धर्म तथा घन का नाश दोता दै ॥ २३६ ॥ 
पुणयसहम स्याशु मफलम 
लग्नात्वष्टाए्रिष्फस्थं धर्मभाग्ययशोंहरम | 
शुभस्वा प्रिद॒शां प्रान्ते सुखधर्मोदिसम्भवः ॥ २३७ ॥ 
जब वष त्वग्न से छुठे, आठवें तथा बारहवें स्थानों म॑ स्थित 
पुए्यश्तदम हो, तो उस वर्ष में घमं, भाग्य ओर यश का नाश 
होता है। यदि पुण्यसहम को शुभग्रह या अपना स्वामी देखे, 
तो वर्षा के अन्त में सुख तथा धर्म आदि की प्राप्ति हीती है ॥२३०॥ 


पापशुभग्रहसम्बन्धेन युतिदृष्ट यो; फलछम्‌ _ 
पापयुक्‌ शुमदृए्ट चेद्शुम॑ प्राक्‌ ततः शुभम्‌ | 
शुभयुक्ल पापर श्मादों शुममसत्परे ॥ २३८॥ 
मदि पुरयसहम पापगरहों से युक्त और शुभप्रहों से दृष्ट हो, तो वर्ष 
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के पूवोध में झशुम और उत्तराधे में शुभ द्ोता है। यदि पुणयसहम 


शुभ अद्दों से युक्न और पापमरदों से दृष्ट हो, तो वर्ष के पूर्वाध.में शम 


आर उत्तराध में अ्रशुभ फल होता है 5४ ॥ २३८ ॥ 
पृण्यसद्मस्य प्रशंसा 
यत्राब्दे एुरयसदपं शुभ सो5नत्र शुभावहदः | | 


अनिष्टे $स्मिन्‌ शुभो नेति पुरयमादो विचारयेत्‌ ॥२३१६॥ 


जिस व में पुएयसहम शुभफल्कारों हो, तो बह वर्ष भ्च्छे 
फज्नों का देनेवाला होता है। जिस वर्ष में पुययसहम अनिष्ट हो, 
तो धह वर्ष अच्छे फल्नों का देनेवाल्ा नहीं होता इसक्िये- पहले 
पुृण्यसलहम का विचार करे ॥ २३६ ॥ | 
अन्मल्ञग्नतः पुरयसहमस्य शुभफल्नविवेकः 
सूतो षष्ठाए्टरिष्फस्थमब्दे पापद्वतं पुनः । 
पुरय॑ धर्माथंसोख्यप्न' पत्यों दग्भे फल तथा ॥ २४० ॥ 
जन्म-समय में लग्न से छठे, आठवें या बारहवें स्थानों में पुर्य- 
सहम स्थित हो, फिर वर्ष में पुशयप्तहम पापग्रददों से युक्त या-पापग्रदों 
से दृष्ट हो या पुण्यस॒हम का स्वामी अस्तंगत हो, तो धर्म, अर्थ 
और सोखझ्य आदि का नाश होता है ॥ २४० ॥ 
सहमविचारे फत्निताथ: 
सहमान्यखिलानीत्य॑ सूतो वर्ष विचिन्तयेत्‌ । 
सान्यारिकलिस्त्यूनां व्यत्ययादादिशेत्फखलम्‌ ॥ २७१॥ 


इस प्रकार जन्मकाल ओर वर्ष' में खमस्त सहमों का विचार - 


कर लेना चाहिए उन सहसों में से मान्य (रोग ), अरि (शत्रु), 


कल्नि ( कल्नह ), स॒त्यु तथा द्रित्र-नामर सहमों के फल को 


* तात्यय यह है कि जब्र पापग्रहों स युक्त या दृष्ट होगा, तो समस्त वर्ष 
अनन्त अशुभ फल तथा शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट होगा, तो समस्त वर्ष 
शुभफश्न प्राप्त हंगा। ह 





नवाँ अध्याय ६६१ 





पुणयसहम से विपरीत कहे अर्थात्‌ इन सहमों का शुभफल आया 
हो, तो अशुभ फल तथा मसान्यादि सहमों का अशुभ फल्न आया 
हो, तो शुभ फल्च कहना चाहिए ॥ २४१ ॥ 
गुरु-विद्या-यशःसहमसाधनस 
व्यत्यस्तमस्मादग़ु रुचिद्ययोस्तु 
संसाधन पुएयवियुकसुरेज्य: । 
दिचा घिलोम॑ निशि पूववत्तु 
यशो<भमिथ॑ तत्सहम वद्न्ति ॥ २४२ | 
पुण्यसहम के साधन से गुरुसद्दम और विद्यासहम का साधन 
विपरीत करना चाहिए । यदि वर्षप्रवेश रात में हो, तो चन्द्रमा 
में सूर्य को घटाना चाहिए, शेष में लग्न ओंढ़ दे । तदनन्तर एक 
झनन्‍य राशि के जोड़ने अथवा न ओडने से गुरुसहम ओर विद्या- 
सहम सिद्ध होते हैं | यदिं दिन में वर्षप्रवेश हो, तो सूर्य में 
बन्द्रसा का शोधन करके दग्न जोड़ देने से दोनों सहम सिद्ध 
होते हैं । यदि दिन में वष अवेश हो, तो पुश्यसहस को बृहस्पत्ति 
में घटावे तथा दग्न को जोड़े यदि रात में वप प्रवेश हो, तो 
पुण्यसहम में बृहस्पति को घटाचे तथा छग्न को जोड़े, ते यशः- 
सहम सिद्ध होता है ॥ २४२ ॥ 
उदाहरण 
६ | ७। ३०। ६ इस शोध्य सूर्य में ९।२२। ६ । ३७ 
शोधक चन्द्रमा को घटाया, तो ३। १५ । २० ॥ १६ शेप रहा । 
इसमें ०॥ १८ । ३े | ९४ लग्न ओड़ दिया ७३३ । २४ | १३ हुए। 
इसमें एक और जोड़ दिया, तो ९। रे । २४ | १३ यह गुरुसहम 
एवं विद्यासहम सिछ हुआ, £ । २। ४ेरे । ३५ पुण्यसहम को 
गुरु में से घटा दिया, तो ११ | २६। ५। १३ शेप रहा । इसमें द्वग्न 
जोड़ दिया, तो ० १४ | ९९ । देर यह यशःश्सहम सिद्ध इचआ। 
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| सिन्नरसहमसाधनम्‌ 
पुंरयसझगुरुसझ त रुत्यजे- 
दथत्ययों निशि सितान्वितं व तत्‌ । 
सैकता तलुवरदुक्तरीतितों . 
मित्रनामसहमं विदुब्नंधाः ॥ २७३ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो गुरुसहम से पुणयप्तहम घटावे, 


रात में हो, तो पुर्यसंहम से गुरुसहम घटावे । शेष में शुक्र को. 


ओड़ दे भर क्ग्न को न जोड़े, सहमसाधन को रीति के ग्रनुसार 
एक जोड़ दे, तो मित्रसहम होता है ॥ २७३ ॥ 
_ साहात्य-भाशासहमयो: साधनम्‌ 
पुएयाज्लोम शोधयेंदुऋवत्स्या- 
 - स्माह्ात्स्यं तन्नक्षमस्मादिलोमम । 
युक्र मन्दादहि नकल विलोप्र- 
माशारूय स्याठुकूवच्छेषमूहायम ॥ २४४ ॥ 


यंदि दिन में ै वर्ष प्रवेश हो, तो पुणयसहम में संगज्ञ को घटा 
हे, शेष में एक सह्दित लग्न को जोड़ देवे। यदि राज्रि में वर्षप्रवेश 
हों, तो मंगल् में पुरंयसहम घटा दे, पूर्वोक्त लग्ग और एक अन्य 


राशि जोड़ दे, तो २। ६। १४ । ५३ साहास्यसद्स होता है। 
यदि दिन में वर्ष छा प्रवेश हो, तो शनि में शुक्र को घटाकर एक- 


व. अंनवंजबाओं जज 
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सहित करन को जोढ़ दे । यदि रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में 
शत को घटाकर एक सहित लग्न को जोड़ दे, तो ११ । ० । १६। ० 
आशासहम ( इच्छासहम ) होता है ॥ २४४ ॥ 


सामथ्य-अआतृसहमयों: साधनम्‌ 
सामथ्यमारात्तजुप॑ विशोध्य 
नक्न॑ विलोम॑ तल॒पे कुजे तु । 
जीवाहिशुद्धथेत्सतत पुरावत्‌ 
भ्रातार्किदीनादूगुरुतः सदोहायः ॥ २४५ ॥ 
यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो मंगल्व में लग्नस्वामो को घटाकर 
एक सद्ठित क्ग्न को जोड़ देवे । यदि शात में वर्षश्रवेश हो, तो 
सग्नस्वामी में मंगल को घटाकर एक सहित त्वग्न को जोड़ दे, तो 
सांमय्यंतदस २ । ३ । ६ । ३१ सिद्ध होता है| लग्न का स्वामी 
मंगज्ञ हो, तो दिन और रात्रि दोनों में मंगल को बृहस्पति में 
घटाने एवं उक्त कार्यों के करने से सामथ्यंपरहम होता है। दिन 
और राध्ि दोनों में शनि को बृहरपति में घटाकर एक सहित हग्न 
को जोड़ दे, तो आत्सहम ४। १० ।५०। १३ सिद्ध होता है॥२४२९॥ 


गौरव-राज-तातसहमानां साधनम्‌ | 
दिने गुशोश्चन्द्रमपास्य नक्क 
रविक्रमादफवबिधू च देयो । 
रीत्योक्कया गौरवमकमाक- 
रपास्य वाम॑ निशि राजतातो ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति में चन्द्रमा को घटावे और 
सूर्य को जोड़े, रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति में सूय को 
घटावे और चन्द्रमा को जोड़े | एक सहित क्षग्न को जोड़ने से गारव-' 
सट्म १ । १४ | ५६ । ३२ सिद्ध होता है। दिन में वर्षप्रवेश हो,' 
तो शनि में से सूर्य को घटाबे, रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो सूर्य में 
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से शनि को घटावे, एक सहित द्वग्न को जोड़ दे, तो राजसहम 
तथा तातसहम 8 । ०। २२ । ४२ सिद्ध होते हैं ॥ २४६ ॥ 
मातृ-पुत्र-जी वित-अम्बुसहमानों साधनानि । 
मातेन्दुतो5पास्य सित॑ बिलोम॑ 
नकल सुतो5हनिशपिन्दुमीज्यात्‌ । 
स्पाज्ीविताख्य शुरूमार्कितो$हि 
वाम निशीदं सममम्बयास्वु ॥ २४७ 0 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में से शुक्र को घटावे और 
रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में से चन्द्रमा को घटा दे तथा 
एक सहित द्वग्न को जोड़ देने से सातृूसहम १० । १९ । ४१ ॥। <हे 
सिद्ध होता है। रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश दो, तो बृहस्पति में से 
चन्द्रमा को घटा देवे तथा एक सहित क्वग्न को जोड़ देने से पुत्न- 
सहम ४ | २९। २६।२० सिद्ध हो जाता है । दिन में वर्षप्रवेश हो, 
तो शनि में से गुरु को घटा देवे तथा रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो 
गुरु में से शनि को घटा दे तथा एक सहित छरन को जोड़ देने से 
जीवितसहम 8 | २९५ । १७। ३५ सिद्ध होता है । अम्बुसहम का 
साधन मातृसहम के समान कर देने से १०॥ १९॥।४१॥ रे ३ 
निष्पन्न हो जाता है ॥ २४७ 0 


करम-रोग-मन्सथप्तदमसानां साधनानि । 
कम शमाराज्िशि वाममुझ 
रोगाख्यमिन्दं तजुतः सदेव । 
स्यान्मन्मथों लग्नपमिन्दृतोडईहि.._ 
|... __ वार निशान्डु तज॒ुपं सदाकात्‌ ॥ २४८ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रचेश हो, तो मंगर्ू में से बुध को घटावे, यदि 
रान्नि में वपप्रवेश हो, तो बुध में से मंगल को घटावे, एक सहित 
लग्न के जोड़ देने से कर्मंघहम ३२०॥२०२२ निष्पन्न होता दे । 
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दिन रात दोनों में वर्षप्रवेश हों, तो छगन में चन्द्रमा कों 
घटावे, एक सहित द्वग्न को ओढ़ देने से रोगसहम्त ७४३३ । ४८१ 
सिद्ध होता है । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में त्वग्न- 
स्थामी को घटावे; यदि रात में वर्षप्रचेश हों, तो ब्वग्मस्वामी में 
चन्द्रमा को घटावे, एक सद्वित त्षग्न को जोढ़ दे तो मन्प्रथसहम 
६ | २६४ । ४१ | ३ निष्पन्ञ हो जाता है ॥ २४८॥ 

कल्ह-क्षमा-शाखसहमानं साधनानि 

कल्िक्षमे सतो गुरुतो विशुद्ध्थे- 
त्कुजे विलोम॑निशि पूचरीत्या | 
शास्त्र दिने सोरिमपास्य ज्ञीवा- 
दाम निशिक्षरुप युतिः एफुरावत्‌ ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति में मंगज्न को घटा दे, 
यांदे रात में वर्षप्रवेश हो, तो मंगल्न में बृहस्पत्ति को घटाकर एक 
सहित लग्न को जोड़ देने से कल्लिसहम तथा क्षमासदस २।३।६।३१ 
निष्पन्न होते हैं । यदि दिच में वर्षप्रवेश हों, तो बदइस्पति 
में शनि को घटावे, यदि दात में वर्षप्रवेश हो, तो शनि में वृइस्पति को 
घटावे, फिर शेष में बुध को ओोड देने से शाद्यख्रहम ११९॥8।२७ 
सिद्ध होता है ॥ २४६ ॥ 
बन्धु-वन्दुक-स्त्युसहमानां साधनानि 
दिवानिशं ज्ञाचछचुशिद विशोध्य 
यन्ध्वाख्यमेतन्निशि वन्‍्दऊ स्यात | 
वाम दिवैतन्स तिरणमतक्षो- 
दिन्ड विशोध्योक्वदाफियोमातत्‌ ॥ २४० ॥ 
यदि दिन में वर्यअवेश हों, तो बुध में चन्द्रमा को घटाचे, एक 
सहित क्ग्वय को जोड़ दे, तो वन्धुसहम ४।८१॥ १० । २५ निष्पन्न 
होता है । यदि रात में दपप्रवेश ही तो बुध में चन्द्रमा को घटा- 
छ 
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कर एक सहित लग्न को ओड़ देने से वन्दक्सह म होता है । यदि दिन 
में वर्षप्रवेश हो, ती चन्द्रमा में बुध को घटावे तथा एक खसाहत तल्वग्न 
को जोड़ देने से वन्दक्सहम ६ । २० । ९७ । ३३ निष्पज्न हो जाता 
है। यदि दिन में वएप्रवेश हो, तो. अष्टम भाव में चन्द्रमा को घटा- 
कर शनि को तथा एक अन्य राशि को जोडइ देवे, तो मृत्युसहम 
७ | २८। २६ । ३७ निष्पन्न हो जाता है ॥ २६० ॥ 
देशान्तराथसहमयो: साधनस््‌ 
देशान्त राख्य नवमाद्विशाध्य 
धप्तएवर सनन्‍्ततमुझतवत्स्यात्‌ । 
अहरनिश घिसपमथभात्रा- 
हिशोध्य पृर्वोक्ततदर्थसझ ॥ ५४१॥ 
यदि रात दिन दोना में वषप्रवेश हो, तो नवम भाव ८।६।२६।२८ 
में नवम भाव के स्वामी बृहस्पति को घटावे, लग्न और एक राशि जोड़ 
देने से देशान्तरसहम ११ । २७ । ९४ । १६ घिद होता हैं । दिन 
रात्रि दोना में नवम्त साथ (८। ६ | २६ | २८ ) में वृहस्पति को 
घटायवे, करन और एफ राशिजोडे, तो अर्थतहम ६।७ | २१ । ३६ 
सिद्ध होता है ॥ २५१ ॥ 
परस्तरी-परकर्म-वाणिज्यस्हसानां साधनानि 
सितादपास्याक प्रथान्य दारा- 
हय॑ सदा प्राग्यद थान्यकर्म । 
चनन्‍द्राइर्लान वाममभथों निशायां 
शण्वद्ध णिज्य दिनवन्दकोकत्या ॥ २४५ ॥ 
यदि दिन रात दोनों में वर्षप्रबश हो, तो शुक्र में सर्य को घटावे 
लग्न और एक राशि को जोड देने से परखीसहम ११ । ६ ।६।३८ 
सिद्ध दोता है। यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में 
शनि को घटावे, याँदु रात में वपंअवेश हो, तो शनि में चन्द्रमा 
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को घटावे, ज्वग्ग तथा एक राशि जोड़ देवे, तो परकर्मसहम 
०। ३ ।२६। ४७ सिद्ध होता है। रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, 
तो चन्द्रमा में बुध को घटाकर त्वग्न तथा एक राशि के ओड देने से 
चाणिज्यसहम ६ । २७ | ९७ | ३३ सिद्ध हो जाता है ॥ २५२ ॥ 
कार्य सिद्धि-विवाहसह मयो: साधनम्‌ 
शनेदिया निशि चन्द्रमाक- 
विंशोध्य सू्थन्दुभनाथयोगाव्‌ । 
स्यात्कायंसिद्धि: सतत विशोध्य 
पन्द स्ितात्स्यासु विवाहसझ॥ २४३ ॥ 
यदि दिन सें बपेश्नवेश हो, तो शनि में सूर्य को घटाकर सर्य 
' राशि के स्वासी को जोड़ दे, याद रात में वर्षप्रवेश हो, तो शनि 
में चन्द्रमा को घटाकर चन्व्रराशि के रवामी को ओइ दे, 
अर एंक राशि जोड़ देवे, तो कार्यसद्धितहदम ३ ।६। ३ । ४२ 
स्रिद् होता है । रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में शनि 
. को घटाकर एक राशि जोड़ दबे, तो (वचाहसहस ३ । < । ४७८। ४८ 
सिद्ध हो जाता है ॥२४३ ॥ 
'. प्रसूति-प्न्तापसहमयो: साधनम्‌ 
गुरोतध॑ प्रोज्भय भेत्प्सति- 
वॉमं निशीनठ शतितों विशोषध्य। 
षष्ठ ज्षिपेदुकूदिशा सदेच 
सन्‍लापसंञारसपास्य शुक्कात्‌ ॥ २५७ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो छद्दस्पति में बुध को घटावे, यदि 
शत में घर्षप्रवेश हो, तो बुध में बृद्धस्पति को घटावे, दग्न तथा 
एक राशि जोड़ देने से प्रस्तिसहम २। ९ | २२। ९६ धिद्ध होता 
है। यदि रात दिन दोनों में वर्ष प्रवेश हो, तो शनि में चन्द्रमा 
. को घटावे, पष्ठभाव ( ९। १३ | ४३१ । १६ ) को जोड़कर एक 
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राशि के जोड़ देने से सन्तापसहम ६ । २८। २२। २३ सिद्ध 
होता है ॥ २६४ || 
अद्धा-प्री ति-बत्ष-देह-जा ड्यसह मानां साधनानि 
भ्रद्धों सदा प्रोकृदिशा:थ पुएय 
विध्याख्यत:ः प्रोज्न्य सदा पुराकत्या | 
प्रीत्याय्यमुक वलदेहसश्न 
यशःसमे जाह्यमपास्य मौमात्‌ ॥ २४४ ॥ 
यद्दि रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में मंगत्न को 
घटावे, लग्न तथा एक राशि जोड़ देने से भ्रद्धासहूम ११।२८।३॥ ६ 
सिद्द होता है। यदि रात दिन दोतों म॑ बर्ष प्रवेश हों, तो 
विद्यासहम में पुणयप्तदम को घटावे .ल्रान तथा एड राशि के जोड़ 
देने से श्रीतितहम ८। १८। ४४७ । ३२ सिद्ध होता है। यशः- 
सहम के समान बल्लसहम त्तथा देहसहन ०। १४। *५। ३२ 
सिद्ध हो आता है ॥ २९५ ॥ 


जाड्य॑-व्यपार-पानी य-पात्ततह मानां साधनानि 
शनिशध्िलाम निशि चान्द्रयोंगा- 
उइथापार आराज्शमपास्य शश्व॒त्‌ । 
* पानीयपात: शशिन विशोध्य 
सोरविलोम॑ मिशि पूर्बचत्स्याल्‌ ॥ २४६॥ 
यदि दिन में वर्षप्रचेश हो, ता संगल में शनि को घटा चे, 
राश्यात्मक बुध को जोड़े । यदि रात में धर्षभवेश हो, तो शत में 
मंगल को घटावे, राश्यात्मझ बुब तथा एक राशि जोड़ देने 
से जाइयपहम ३१० | २०। ५ । ५० पिद्ध होता है।रात्त द्वनि 
दोनों में बपग्रवेश हो, तो मंग्क्ल में बुध को घटावे, लग्न तथा 
एक राशि के जोड़ देने से व्यापारसहम $ | २० । २० । २२ सिद्ध 
दो जाता है। यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो शनि में प्वन्द्रमा को 
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घटावे, रात में वषप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में शनि को घदवे 
लग्न तथा एक राशि के ओह देने से पानोयपातसहस २। २। ४१। १ 
निष्पन्न हो जाता है ॥ २९६ ॥ 
शत्रु-शोयंसहमयो: साधनस््‌ 
मन्द कुजात्प्रोज्म्थ रिपुर्विलोम॑ 
राह्यो अवेज्लीभविद्यीनपुएयात्‌ । 
शाय दिलोप निशि पूर्यबत्स्या- 
दुपाय इंज्यं शनिता विशोध्य ॥ २४७ ॥ 
यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो मंगक्ल में शनि को घटावे यांदि 
रात में वर्षप्रवेश हो, तो शनि में मंगवद्न को घटावे, लग्न तथा 
एक राश के जोड़ देने से रिपुसहम ३। २५ | ४७६ | ३६ सिद्ध 
होता है । दिन में बर्षप्रवेश हो, तो पृणयस॒हम में मंगल को 
घट । रात में वरषप्रवेश हो, तो मंगक्ष में पुएपसह्म को घटावे, 
न्‍न तथा एड राशि के जोश देने से शौयंसहम २। ६ | १७ | ३६ 
निष्पन्न हो जाता है ॥ २४७ ॥ 
उपाय-दारिव्रथ-गुरुतासहमानां साधनानि 
वाम निशिज्ञ तु विशोध्य पुरया- 
ज्शयुग्विलोमं निशि तश्रिद्रम्‌ । 
सूर्योघ्चत: सूर्थ मपास्य नह 
चन्द्र तदुच्ं ग्रुरुता पुरोकत्या॥ २४५८ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, ता शनि में चृहस्पति को घटावे, 
यदि रात में वर्षप्रवेंश हो, तो गुरु में शनि को घटावे, त्वग्न तथा 
एक राशि के ओड़ देने से उपायसह्म &। २९। १७। ३५ सिद्ध 
होता हैँ । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो पुण्यप्तदम में बुध को 
घटावे भार बुध को जोड़े, यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो बुध में 
पुण्यसह म को घटावे और बुध को जोद्दे तथा एक राशि को जोड़ 
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दे, तो दरित्रसहम $। २। ४३ | ३९ सिद्ध हो जाता है। यदि 
दिन में वर्षप्रवेश हो, तो सूर्य के उच्च (०। १० ) में सूर्य को 
घटावे, यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्र के उच्च मे चन्द्र 
को घटावे, लग्न तथा एक राशि के जोड़ देने से गुरुतासहम 
४। २० । ३३। ४८ निष्पन्न हो जाता हे ॥ २५८॥ 





अत्षमागे-बन्धनसह मयो: साधनम्‌ 


ककाधंतः प्रोज्म्य शनि स्यपाजलाध्वाउन्यथा निशि। 
पुरायाउचछनि विशोध्याहि वाम॑ निशि तु बन्धनम्‌ ॥२५६॥ 
यदि दिन में धर्षप्रवेश हो, तो सादे तोन राशियों में शनि को 
घटावे, रात में वर्षप्रवेश हो, तो शन्ति में से साढ़े तोन राशियाँ 
घटा दे, लगन तथा. एक राशि के ओइ देने से अल्पथसहम 
£।२६। १७० सिद्ध होता है । यदि दिन में व प्रवेश हो, तो पुर्य- 
सहम में शनि को घटावे, रात में वष प्रवेश हो, तो शनि में पुरय- 
सहम को घटावे, क्वर्न तथा एक राशि के जोड़ देने से बन्धन- 
सहम ४। १३ । ४८। ३४ निष्पन्न हों जाता है ॥ २४६ ॥ 


कन्या-अश्वसहमयो: साधनम्‌ 


चन्द्र: सितादपास्योक्ठ॑ सदा कन्याख्यमुकूवत्‌ । 
पुरयादकमपास्याययो शाद श्वी इन्यथा निशि|॥ २६० ॥ 
यदि दिन रात दोनों में वर्ष प्रवेश हो, तो शुक्र में चन्द्रमा को 
घटावे, लग्न तथा एक राशि के ओड़ देने से कन्यासहम 
३।२०२५।१५५ पिद्ध होता है। यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो 
पुणयसहम में सूर्य को घटाकर एकादश भाथ (१० । ६ | २६ । ३ 


के जोड़ देने से अश्वसहम ११ | ४।४७।॥७ निष्पन्न हो 
जाता है ॥ २६० ॥ 


नवाँ अध्याय ६७१ 


'ाा७एएंजींाए४एएरनणभाणाणाणांभगांणाणणणााांभगाा जा ़्िञरभ् 0 राणा 
७-७-७७--त कीं ी िनगत+तकयत८ीखजनतवीत+ीनयन थी मान कार +नननानननानन--. सन “मा जन-म«-मवछ सा. 


सहमानां बलाबबल्नज्ञानम्‌ 
स्वच्चादिसत्पदगतो यदि लग्नद्शी 
 पीयान्वितः सहमपो यदि नेक्तते5क्षम । 
नांसों बली रविशशिकश्षितभेशदश- 
पूर्गोन्तलग्नपबलस्थ विचारणेत्थम्‌ ॥ २९१॥ 
यदि सहम का स्वामी अपने घर काया उच्च आदि काया 
नवांश का या मित्रगृद का या शभगृह्ट का होकर लग्न को देखे, तो 
बलों दोता है | यदि रूग्न को न देज़े, तो निबंत्न होता है। जन्म 
के समय सूर्य तथा चन्द्रमा मिस राशि में स्थित हों उन राशियों 
के स्व|मी या जन्म झाल के समीतस्थ जो भमावास्या या पूणिमा 
जितननों घड़ो हो उस काज़् की साधित हुईं रूप्न का स्वासों इन 
चारों के बत्नों का विचार इस प्रकार किया जाता हैं £॥ २६१ ॥ 
निबलसय्रत्नत्वक्ष क्षण म्‌ 
पश्चचर्गीबलेनोनो न दृपस्थानमाधित: । 
झवलो<यं लग्नद्शों बली स्वव्ये5पि चेत्पदे ॥ २६२ ॥ 
यदि ग्रह पतद्चमग्गीवत्न से हीन हो, तो वह ग्रह नित्रक्ष होता 
है या किसों हृपदस्थान का श्राश्रय न करे आर ज्ञग्न को न देखे, 
सो निनत्रंल होता हैं। परन्तु स्पर्पपद्‌ अर्थात्‌ श्रेराशिक या मुस- 
रतलह स्थान में स्थित होकर तल्ग्न को देखे, तो भी. ग्रह बद्धी 
होता है । २६९॥ हक 
% ययपि इन.- चारों पलों का विचार हिल्लाज तथा मनुन्यजातक फे 
धायुर्दायानयन-ग्रकरण में चयात्तत हूँ, ता भी यहाँ प्रसंगवश वर्णन था 


गया है । 
+अह अपने घर या थपने उद्म में अहों के रहते हुए महाधिकारी 


अपनी हद में ग्रहों के रहते हुए मध्यमाधिकारी तथा अपने भरारेक या 
अपने नवांश में ग्रहों के रहते हुए स्ल्पाधिकारी होता है । 


5४७२ ज्योतिषतस्वप्रकाश' 





सहमाधिपस्य दृड्धिह्वासो 
स्वस्वामिना शुभखगे: सहित च दृष्ट 
स्पामी बली च यदि तत्सहमस्य वृद्धि: । 
यत्स्वाभिना शुभखगेश्च न युक्कदृष्ट 
तत्सम्भवों न हि भवेदिति चिन्त्यमादों ॥ २६३॥ 
जो सहम अपने स्वामी से या शुभग्रहां से युक्त या दृ्ट होने 
के कारण सहम का स्वामी बल्ली हो, तो उप्त सहम की वृद्धि होती 
हैँ अर्थात्‌ फत्न देने में सामथ्ये होता है । जो सहम अपने स्वामी से 
या शुभग्रहों से युक्न न हो ओर न दृष्ट हो, तो उस सहम का नाम- 
सद्श फरछा न होगा $ ॥ २६३ ॥ 
सहमाना फलत्नपाकप्त मय: 


स्वनाथहीन सहम॑ तदंशाः 
: स्वीयोद्यस्था विह्ृताखिशत्या । 
तत्सझपाको दिवसेईहिं लव्मै: क्‍ 
स्यात्तदृशायां तद्सम्मचे वा ॥ २६४७ ॥ 
जिस सहमस के शुभाशुम फल्न मिलने के दिन जानने की इच्छा 

हो उसके राशि आदि लिखे, उस शाशि के स्वामी को उससे घथावे, 
शेप के अंश बना डाले, अपनी राशि के उदय से उसको गुण देंवे, 
तीस-सौ से भाग देवे, जो दिन ल्रटिध अ वें, उसी से सहम का 
फ़ल्ल जान लेना चाहिए | किसी का मत है कि सहम-रंवामी के 
दुशा-ट्टिन में सहम का फलत्र होता है ॥ २६४ ॥ 
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* सहम के फल-काल के संत्रंध में गणक-चक्र "चृड़ासाणि श्रीकेशवजी 
ने कहा ह--जों सहम वर्षेश्वर' या राशोश से युक्त हो या अपने हीं #दामी 
से द््ट हो या शुमम्हों से युक्त या दृष्ट हो, तो उसी के स््रामी की 
दशा में फल होगा | 


29-५3 ७५33७ करन क ७७७७७ 
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र्य्य्न्नच्न्ल्ल्ल्लज्य््ण््ल्स्स््स्सस्स््द्््ट््् 550०० ००००. दन दी नीलदीब 
उदाहरण 


पुएयसहम < । ९ । २९। १ इसका स्वामी बुध ३।६।१४।६२, 
इसको घटाने से १। २६ । १० । ४६" इसके अंश ५३ | १०३६, 
अब कन्योद्य ३२९ से गुणा कर देने पर २४८२९।२३॥। ३४ हुआ | 
इसको तोन-सां से भाग दे दिया, ते ल्व्ध दिन ६६, घटी &, 
पत्न ४ हुए । बष प्रवेश से लेकर इतने दिन तक सहम का फल 
जानना चाहिए। 


विशेषतः सहमानां फत्रविचार: 


अप्टमाधिपतिना युतेत्षितं 
पापदग्युतमर्थेत्थशालिते: । 
सम्भवे5पि विलय प्रयाति 
तत्तंन जन्मनि पुरेदमीश्यताम्‌ ॥ २६४ ॥ 
यदि सहम अष्टमाथिपत्ति से युक्त या दृष्ट हो या पापग्रह से 
युक्त या दृष्ट हो या इन दोनों के साथ इत्थशाज्ञ करें, तो सहम 
का नाश हो जाता है अतः इसका विचार करके फल्न कहना 
चाहिए ॥ २६३ ॥ 


आदो जन्‍्मनि सर्चेषां सहमानां वलाबलम्‌ । 
विम्न श्य सश्भवो येषां तानि वर्ष विचिन्तयेत्‌ ॥२६६॥ 
.पहले सब सहमों के बल्याबल्न-विचार के अनुसार जिसके फल- 
प्राप्त का. सम्मव हो उसका विचार करे, जिसका स्वामी निबंत्त 
हो उसका कभी विचार न करें +॥ २६६ ॥ 
* तात्पय यह है कक्रि सब सहमों का विचार श्रशुम अहों से युक्त या 
दष्ट-होने पर अशुभ फल तथा शुभमहों से युक्त या दृष्ट होने पर शुभफ़ल 
होता है । 
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शिव कक लक तन 30420 न लिप सनेननिलती न भ"ख।/भ।ए।: 
अरिष्टविचारः 


: हग्नेशे5उप्रगेउएशे तजु॒स्थे वा कुजेक्षिते । 
शजीवयो रस्तंगयोः शल्लाघातो विपन्म्शुतिः॥ २६७ ॥| 
यदि वर्ष त्वग्न का स्वामी अष्टम स्थान में हो आर उस्चको 
मंगल देखता हो या अध्मेश रूग्न में हो और उस पर मंगल को 
दृष्टि हो या बुध एवं बृहस्पति अस्तंगत हें, तो शस्त्र से चोट तथा 
विपत्ति से रूच्यु होती है ॥ २६७ ॥ ४ 
अब्दलग्नेशरन्ध शो व्ययाणएहियुफोपगों । 
मुथद्ासंयुतों सत्युअदो तद्घातुकोपतः ॥ २६८ ॥ 
यदि वर्ष छग्नेश तथा अष्टमेश १२ । ८ । ४ स्थानों में से किसो 
एक स्थान में हों तथा भुन्धा से युक्न हों, तो अपने धातु ( वात, 
पिच आदि ) के छोप से रूत्यु करते हैं £ ॥ २६८ ॥ 
जन्पलग्नाधिपो 5वी यी सतीशो<च्च 5६ूतगो यद्‌ | 
सूयच्छो मतिं दत्त कुछ करइट' तथाएद्‌: ॥ २६६ ॥ 
यदि अन्मत्ग्न का स्वामों बत्नरद्धित हो तथा व में अष्टमेंश 
सप्तम स्थान में हों, उस पर सूर्य को दृष्टि हो, तो कुष्ठ या खुप्रल्ली 
का रोग तथा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं ॥ २६६ ॥ 
अस्तगो सुंधदालग्ननाथी मन्देक्षितों यदा। 
सवंनाशो मृतिः कप्टमाधिज्याधिभय॑ रुज़ः ॥ २७० ॥ 
यदि मुन्थेश तथा छग्नेश अस्तगत हो तथा शनि की दृष्टि भो 
पड़ती हो, तो उस व्यक्ति का सर्व॑ अथोत स्त्री, लड़के तथा व्ृब्य 
आदि का नाश या झृत्यु या कष्ट या आधि ( मानसी दुःख ).या 


* लग्नेश, अष्टमश भर प्रुथहा इन तीनों को मिलाकर एक हीं योग 
होता हैं | इन तीनों योंगों के पृथकुयूथरू होने पर पूर्वोक्त फल नहीं 
होता है, किंतु केब्रल क्वेश मिल्वता है । 


नवाँ अध्याय ६७३९ 
मन कफ री ।।/।ै 
व्याधि ( शारोरिक व्यथा ) या भय एवं अनेक अकार के रोग 
होते हैं ॥ २७० ॥ 
क्ररा वीयॉधिका: सौस्या निब॑ला रिपुरन्धगाः । 
तद्ाधिव्याधिभोति: स्यात्कलिहानिस्तथा विपत्‌ ॥२७शा 
यदि पापग्रह पद्मवर्गी के बल से अधिक बलवानू हों, शुभगह 
पञ्मचर्गी के बल्च से निर्बक्ष होकर छुठे या आठवें स्थानों में स्थित 
हों, तो मानप्ती व्यथा, चित्त में व्याकुल्ञता, अनेक प्रकार के भय, 
पारस्परिक कलह, सब्चित घन को हानि तथा अनेक प्रकार के क्लेश 
होते हैं ॥ २०१ ॥ 
निवलो धमंत्रित्तेशों दुए्खेटास्तनौ स्थिता:। 
लक्षप्रीश्चिराजिता नश्येद्रदि शक्रो5पि रक्तिता ॥ २७२ ॥ 
यदि नवमेश तथा धनेश पशञ्चवर्गी के बल्न से बल्नहीन हों, लग्न 
में दुष्प्रद हों, तो चिरपद्वित लक्ष्मो का नाश होता है । यदि इन्द्र 
भी वजन्न लेकर रक्षा करें, तो भो रक्षा नहीं हो सकतो है.) २७२॥ 
नीचे चन्द्रे5रुतगा: सोम्याः वियोगः स्वज॒नैः सह | 
शरीरपीडा स्तत्युवो खाधिव्याधिभयं प्रहत्‌ ॥ २७३ ॥ 
चन्द्रमा नोच राशि में स्थित हो और शुभगह अर्थात्‌ बुध, 
बृहस्पति ओर शुक्र अस्तंगत हों, तो स्वजनों से वियोग, शरोर- 
पाडा या झरत्यु, चिन्ता, व्याकुत्नता तथा महज्जय उपस्थित 
होता है ॥ २०३ ॥ 
ब्दलग्नं जन्महग्नराशिश्यामए्रम॑ यदा । 
कष्ट महाव्याधिभयं सत्युः पापयुनेत्चणात्‌ ॥ २७४ ॥ 
यदि अन्मत्लरग या जन्मराशि से वर्ष ल्वग्न अष्टस हो, तो कष्ट 
ओर बढड़े-बढ़े रोगों का सामना करना पढ़ता है| यदि वष लग्न 
पाप्रद्दों से युक्न या दृष्ट हो, तो र॒त्यु के समान क्लेश हो ता है ॥२७४॥ 





४ छ हद ः ज्योतिषतत्त्प्रकाश 


' जन्पन्यश्टमग: पापो चषलग्ने रुगाधिद्‌ः । 
चन्द्ाच्दुलग्नपौ नट्टबलो चेत्स्यात्तदा सखुतिः ॥ २७५ ॥ 
यदि जन्म के समय पापगअह श्रष्टम स्थान में स्थित हो, वही 
पापग्रह वर्ष क्षग्न में हो, तो विशेष रोग और मानसी व्याधि को 
देता है। चन्द्रमा तथा बपष छग्नेश पञ्मवर्गी के बल से बल्नहीन हो 
या चन्द्रमा को राशि का स्वामी भौर वप लग्भ का स्वासी ये दोनों 
नष्टबल्न हों, तो झत्यु होती हैं॥ २०९ ॥ 
व्ययाम्बुनिधनारिस्था जन्मेशाब्द पप्तुन्थहा । ' 
पकक्षगास्तदा सृत्युः पाप्ु तदशा घुव्म्‌ ॥ २७६ ॥ 
यदि जन्मछग्नेश, पोश और मुन्थेश एक ही साथ 
१२।४८।६ स्थानों में हों| तथा जन्सल्ग्नेश, वर्ष श ओर मुन्धेश ये 
तीनों पापग्रहों से क्षतद्टि अथोत्‌ चौथे, सातत, दशव और पहले 
इच स्थानों में स्थित दृष्टि करके देखे जावे, तो उस व्यक्ति की 
आचश्य झृत्यु होती है ॥ २०६ ॥ 
अरिश्टमगः 
यदा सवीयों पतुथद्ाधिनाथों 
लग्नाधिपो जन्मविल्ग्नपो वा । 
केन्द्रतज्िकोणाय घन स्थितास्ते 
खुखाथहेप्राम्घरलाभदाः स्युः ॥ २७७ ॥ 
यदि मुन्थेश या छग्नेश या अन्‍्मज्ञग्नेश पश्चदर्गी के उत्तम बल्न 
से युक्त होकर केन्द्र (१। ४। ७ | १० ), त्रिकोण जाई ), 
लाभ तथा धनस्थानों में स्थित हों, तो सुख, घन, सुबण (सोना) 
तथा घख्र का राम होता है ॥ २७७ ॥ 
त्रिषप्ठटलाभोपणतर सोंस्ये: 
केन्द्रत्रिकोणो पगतेश्च सोम्ये: | 
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रत्नास्वरस्वणयशःसुखाप्ति- 
नॉशो<प्यरिप्टस्थ तनोश्च पुष्टि:॥ २७८॥ 
यदि वष लग्न से ३। ६। ११९ स्थानों में से किसी स्थान में 
पापग्रह स्थित हों और केन्त्र ( १।७ | ७। ३० ) वथा त्रिकोण 
( ६९। ९ ) स्थानों में से किसी एक स्थान में शुभग्रह हाँ, तो रल, 
वर, सुवर्ण ( सोना ), यश और सुख की प्राप्ति तथा अरिष्टों का 
नाश और शरीर की पुष्टि होतो है ॥ २७८॥ 
लग्नाधिपों वलयुतः शुभेक्षितयुतो5पि वा 
केन्द्रत्िकोणगो<5रिप्ट नाशयेत्छुखबिर्दद: ॥ २७६ ॥ 
यदि लग्नेश बत्रवान्‌ हो या शुभयुक्ते या शुभदृष्ट हो या केन्द्र 
( १।४। ७ । १० ), त्रिकोण ( ६ ।९ ) में हो, तो अरि्ट का 
नाश करता हैँ तथा सुख और धन देता है ॥ २०श॥ 
2२: केन्द्रें त्रिकोण वा पापादृष्ट: श॒भेक्षित: । 
लग्नचन्द्रेन्धिहारिएं विनाएयाथंसुस दिशेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
यदि बृहस्पति पापमद्दों से भश्रदष्ट ओर शुभगददों से दृष्ट होकर 
केन्द्र (१। ४७ | ७ | ३० ) त्रिकोण (१ । ४) स्थानों में स्थित हो, 
तो ब्वग्न, चरद्रमा और मुन्धा के झरिष्टो का नाश करके धन और 


सुख को देता है ॥ २८० ॥ 
जनने अनभेजगोचराः 
खचर!!: स्वस्वगृहोच्व संस्था: । 
अरिभ प्रविहाय दायने 
यदि ते स्यथुः सकलाथंसिद्धिदा: ॥ २८१ ॥ 
जन्म के समय जिसके ग्रह स्वयूद्दी हों, अपने उच्च के हों, भन- 
स्थान में हों, शत्र॒स्थान को छोड़ अन्य किसो स्थान में स्थित हो, 
तथः वष में भी ऐसे ही ग्रह पड़, तो सब कामनाएँ सिद्ध हो 


जाती हैं ॥ २८१ ॥ 





श्ज्८ ज्यों तिषतष्यप्रकाश 





. ताज़िके भावफल्षानि 
ताजिके छग्नफलमस्‌ 


सूर्या रमन्दास्तञुगा ज्वरास्ति | 
धनक्षयं पापयुगिन्दुरित्थम्‌ । 
शुभान्वितः पुजकलत्रसी ख्य 
जीवश्चश॒ुक्रा धनराज्यलाभम्‌ ॥ २८२ ॥ 
यदि क्वग्न में सयं, मंगत्व, शनि या पापयुक्त चन्द्रमा हो, तो 
ज्वरपीडा तथा धनहानि होतो है| यदि चन्द्रमा शुभगहों से युक्त 
हो, तो सन्‍्तान तथा खो का सुख प्राप्त होता है । यदि क्ग्न में. 
बृहस्पति, बुध या शुक्र हो, तो धन तथा राजपक्ष से लाभ 
होता है ॥ २८२ ॥ 
ताजिके द्वितीयभावफलम्‌ 
“ चन्द्रज्ञज्ञीचास्फुजितो घनस्था 
घनाग राज्यसखुख प्रदद्युः | 
पापा 'धन्तस्था घनहानिदाः स्थु- 
न पाहुय का्यचिघातमाकिः ॥ श्८३ ॥ 
यदि छ्वितोय भाव में चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र हों; तो 
भन तथा रांजपक्ष से सुख देते हूं । यदि द्वितीय भाव में पापप्नइ 
हों, तो धन को हानि तथा द्वितीय भाव में शनि हो, तो राजा से 
भय तथा कार्य का नाश होता हैं ॥ २८३ ॥ 
ताजके तृतीयभावफल्म्‌ 
दुश्चिवययमाः खलखगा धनघप्तराज्य- 
लाभअदा बलयुता: क्षितिलाभदा: स्यथुः । 
सौम्याः सुखार्थसुतमानयशोचिलास- 
लाभाय हषम्तुल किल तजन्न चन्द्र; ॥ २८७ ॥ 
याद तीसरे स्थान में पापग्रह हों, तो धन, धर्म तथा राज्यत्ञाभ 
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दोता है | यदि पापग्रह बलवान्‌ हों, तो भूमि का ल्लास होता है। 
यदि शुभग्रद्ग हों, तो सुख, घन, पुत्र, आदर, यश क्था भोग- 
विद्यास का लाभ होता है | यदि उच्त स्थान में चन्द्रमा भी हो 
तो अ्रत्यन्त हप होता है ॥ २८४ ॥ 
ताजिके चतुर्धभावफलम्‌ 
चन्द्र: सुख खलयुतों व्यसन रुज़ थ 
पुष्ट: शुमन सहितः खुखमातनोति । 
सॉस्‍्या: सुख विधिधमत्र खलाः सुजाधे- 
नाशं रुज़ो व्यसनप्रप्यतुज भय॑ चर ॥ शदश ॥ 
यदि सुखस्थान में चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो, तो दुःख तथा 
रोग, यदि चन्द्रमा बह्वान होकर शमअह-प्तद्वित हो, तो सुख 
यदि चन्द्रमा से श्रन्य कोई शुभग्रह स्थित हो, तो अनेह प्रकार के 
सुख, यादि पापग्रढ हा, तो सुख, धन का नाश, रोग तथा अत्यन्त 
भय होता हैं ॥ २८५ ॥ 
ताजिके पत्चमभावफत्ञम्‌ 


पुत्नवित्तसुखसशअ्ययं शुभाः 
पुत्रगो भगुसुतो5तिहपद: । 
पुत्नमित्रधनवु डिहारका- 
स्तस्करामयकलिप्रदा: खलाः ॥ २८६ ॥ 
यदि पश्चम स्थान में शुभग्रह् हों, तो पुन्न, धन तथा सुख का 
लाभ; केवल्न शुक्र हो, तो अत्पन्त हप ; यदि पापप्रह हों, तो पृश्र, 
मित्र, धन तथा बुद्धि का नाश एवं चोरों, रोग और कलह 
होते हैं ॥ २८८ ॥ 
ताजिके पष्ठभावफतम 
पष्ठे पापा वित्तलाभ सुखाप्ति 
भांप्राउत्यन्त हषद्‌: शत्रनाशम्‌ | 
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सौम्या भीति वित्तनाशं कलि च 
चन्द्रो रोग पापयुक्रः करोति ॥ २८७ ॥ 
यदि छुठे स्थान में पापग्रह हों, तों घन तथा सुस्त का लाभ; 
मंगद्गष हो, तो अत्यन्त हर्ष तथा शत्रु का नाश; शुभग्नह हों, तो 
सय, धन का नाश तथा कल्नह, पापयुक्त चन्द्रमा हो, तो रोग 
होते हैं ॥ २८७ ॥ 





ताजिके सप्तमभावफल म 


सपापः शश्शी सप्तमे व्याधिभीति 

खल्ाः स्रीचिनाशं कलि झत्युभी तिम्‌ । 
शुभाः कुवते वित्तज्ञामं सुस्राधि । 

यशोराज्यमानोद्यं बन्धुसोख्यम्‌ ॥ र८८ ॥ 
याद संप्तम स्थान में पापग्रह-सद्दित चन्द्रमा हो, तो व्याधि 
तथा भय की प्राप्ति होवो है। यदि पापग्रह हों, तो ख्री का नाश, 
कलह, सत्यु तथा भय होते हैं। यदि शुभग्रह हों, वो धन, सुख, 
यश, राज्य, सम्मान तथा बान्धरवों से सुख की प्राप्ति होतो है ।२८८॥ 


ताजिके5ष्टमभावफल मस्‌ 
चन्द्रो5एमे निधनद्‌ः खलखेटयुफ्त: 
पापाश्च तथ म्तितुल्पफला विलिन्त्या: । 
सोस्याः स्वधातुबशतो रुञ्ञमर्थहानि 
मानक्षय मुथशिले शुभजे शुभ॑ च॥ २८६ ॥ 
यदि अष्टम स्थान में चन्द्रमा पापग़ह से युक्क हो, तो रूत्यु; 
यदि केवल पापगहह हों, तो रृत्यु के समान क्लेश; यदि शुभग्रह 
हों, तो अपने धातु के वंश से रोगकारक, ह्ृष्यहानिकारक तथा 
सानहानिकारक होते हैं, यदि शुभ इत्थशात्न पड़े, तो शुभ 
होता है ॥ २८६ ॥ 
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तपसि सोद्रभी: पशुपीडन॑ 
खलखगे5तिमुदो रविरत्न चेत्‌ । 
शुभखग। धनधथधमंविवृद्धिदा: 
खलखगे च शुभान्‍्यपरे ज्गुः ॥२६०॥ 
यदि नवम स्थान में पापग्रह हों, तो सहोदर से भस्य तथा 
पशुझ्ों की पीड़ा; यदि सूर्य हो, तो अत्यन्त हष; यदि शुभग्रह 
हों, तो धर्म तथा धन को वृद्धि होतो है । किपघती आचार्य के मत 
, से पापग्रह का फल्न सी शुभ होता है॥ २६० ॥ 
ताजिके दशमभावषफलम्‌ 
गगनगो रविज्ञ: पशुवित्त हा 
रविकुओ व्यवसायपराक्रमैः । 
 धनझुखानि परे च धनात्मज्ञा- 
वनिपसज्ञषछुखानि वितन्वते ॥ २६१ ॥ 
यदि दशम स्थान में शनि हो, तो पशु॒ तथा घन का नाश; 
यदि सूर्य तथा मंगज्ञ हों, तो उच्यम तथा पराक्रम के द्वारा धन 
एवं सुख का त्ञाभ; शेष अह हों, तो धन, पुत्र, राजसंगम तथा 
सुल देते हैं ॥ २६१ ॥ 
ताजिके एकादशभावफलम 
लाभे धनोपचयसोंख्ययशों5भिवृद्धि- 
सन्मित्रसज्ञवदलपुष्टिकराश्व सर्वे | 
करा बलेन रहिताः सुतवित्तबुद्धि- 
नाशं शुभास्तु तनुतां स्वकलस्य कुय! ॥ २६२ ॥ 
यदि ग्यारहवें स्थान में सब अद्द हों, तो धनसंग्रह, सुख, यश को 
जद्धि, अच्छे मित्र से मेत्न, बज्न तथा पृष्टि को देते हैं । यदि पापगरह 
बल्चहीन होकर इस स्थान में स्थित हों, तो, पुत्र घन तथा बुद्धि 
४8७४ 
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का नाश करते हैं । यदि शुभग्रह बल्नहीन हों, तो शुभ फल्न न्यून 
हो जाता है ॥ १६२ ॥ 

ताजिके द्वादशभावफलद म्‌ 
पापा व्यये नेत्ररुज॑ विवाद 
हानि धनानां ऋुपतस्करादे: | 
गैस्या व्ययं सदयवहारमाग 
कुर्य: शनि ये विच्वुद्धिमत्र ॥ २६३ ॥ 
यदि बारहव स्थान में पापग्रद हों, तो नेंत्ररोग, विवाद, 
राजा या चोर से धन की हानि होती है। यदि शुभग्रह हों, तो 
शुभ कार्य में व्यय कराते हें । यद्‌ इस स्थान में शनि हो, तो 
इहय की वृद्धि होती है ॥ २६३ ॥ 
मासप्रवेशों दिनप्रवेशश्च 
जन्माकोशिन तुल्यः स्याधदा तात्कालिको रविः | 
तदा मासप्रवेशश्चेद्‌ द्यप्वशः कलासमः ॥ २६४ ॥ 
जब वर्तमान समय के स्पष्ट सूर्य का अंश जन्मस्रमय के स्पष्ट 
सूत्र के अंशों के समान हो, तो मास का प्रवेश होता है और 
कलाओं के समान हो, तो दिन का प्रदेश होता है ॥ २६४ ॥ 
मासप्रदेशानय नस 


काय तु स्फुटप क्विस्थसयय।रन्तर मिथः 
पक्त्यासन्नाकेगत्या च सप्रं रूत्वा मिथो चुध: ॥ २६५ ॥ 
शादिक तद्धि फल शेयं दिनादिकस । 
स्फुटाकाशाद शुद्ध/च्चत्पंक्स्थ तु रत तदा ॥२६६॥ 
फल विशोधयेत्सस्यग्मिश्रमाने चुधः सदा । 
अन्यथा योजयेत्तत्र स्फुटाकात्पंक्िंगं लघे। ॥ २६७ ॥ 
स्पष्ट सूय॑ और पश्चाह् का निकटवत्तों पंक्षिस्थ सूर्य इन दोनों 
रा आपस में अन्तर करें । आसन्नपं क्र के सू् की गति को आपस 
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मिले, उसे दिन, घटी आदि फल्न आनिए | यदि स्पष्ट सर्य छे 
अंर आदि पंक्निवाले सय के अंश आदि म॑ घटा देने से घट जानें, 
तो पूर्वोक्त फल को सिश्रमान में घटा देवे। यदि स्पष्ट सर्य से 
पंक्षिवात्रा लय न्यून अर्थात्‌ पक्षि का सूय स्पष्ट स्‌्यं में घट जावे, 
तो पूर्वोक़ फत्न को मिश्नमान में जोड़ देवे, तो दिन आदि फल 
सिद्ध होते हैं ॥ २६४-२६७ ॥ 
द्वादशमासानां प्रवेश: 
एवं दिनादिक यत्स्यात्त दि परिकीत्तितम | 
उद्योक्तविधानेन लग्न॑ं साध्य चुधेन तु ॥ २६८॥ 
तत्न मासप्रचेशः स्यादेव॑ कार्ये पुनः पुनः । 
इत्थं द्वाद्शमासानां निवेश: साध्यता बुचैः॥ २६६ ॥ 
पूर्रक्न प्रकार से जो दिन, घटी आदि आव, उन्हें इष्ट-का ल् 
कहते हैं। इष्ट द्वारा लग्न ल्वाने का जो प्रकार पहले लिख आए 
हैं, तदनुसार परिइत लोग द्वग्न का साधन कर लेवें । उसी त्वग्न 
में मास का आरम्भ हो जाता है। ऐसे हो क्रिया वारंवार करने से 
बारह मद्दीनों के मासप्रवेश निकल भाते हैं ॥ २श८-२६३ ॥ * 
ः सासेशज्ञानसम्‌ 
अपरे मासलग्नेश मासाधिपतिमूचिरे। 
दिनश दिनलग्नशं तथा /प्रोचुविचत्तणा: ॥ 
मासघस्नेशयोवाच्य फलं वर्षेशवट्वुचे: ॥ ३०० ॥ 
मासत्रग्न का स्वामी मासाधिपति, दिनद्धग्न का स्वामी दिनेश 
होता है तथा वर्षश के समान उनका फल्न होता है | ३००॥ 
मासेशस्य सामास्यफत्रम्‌ 
लग्ने शमासे शसमे शमु न्था - 
थीशाः: पडष्टोपगता: सपापाः । 


ही 
चिकना कक सुझारमाक "मय ७७ नयक कम सम. ९सथ्आक 





६८३ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 
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द'्ठा: खलें: शत्रदशा5त्र मासे 
व्याध्यादिविद्विटभयदुशखदाः सरुयुः ॥३०१॥ 
कग्नेश, मासेश, वर्षेश तथा मुन्थेश ६ । ८ स्थानां से पापअह- 
सहित हों, खक्कआह उनको शम्रुदृष्टि से देख, तो वे उस सास से 
द्याधि, शत्रभय तथा दुःखकारक होते हैं ॥ ३०१ ॥ 
मासेशफलम्‌ 
मासेशसूयफलम्‌ 
महीशाद्धनाप्तिम्ंहामानल/भो 
मनःसंप्रमोद: सदा प्रानवानाम्‌ । 
द्गिन्तप्रचारं यशः स्यान्नितान्त 
भवेन्मासनाथों यद। घल्ननाथ: ॥ ३०२॥ 
._मास का पति सूय हो, तो राजपक्त से ल्लाभ, अतिकीत्ति, मन 
में हप तथा देशान्तर म॑ यश को प्राप्ति होती है ॥ ३०२ ॥ 
मासेश चन्द्रफलम्‌ 
मुफादारश्वेतवस्मादिलाभ 
स्त्री याललोकाज्ूध पतेः सौख्यलाभ: । 
वित्त तीथौसफ्चियुडमानवानां 
मासाधीशो यामिनीशो यदा स्यात्‌ ॥३० हे॥ 
मासपति चन्द्रमा हो, तो मोतियों के हार तथा श्वेत्र वर्त्तों का 
लाभ, आत्मीय जर्नों तथा राजा से सुख, घन का ज्ञास एवं 
तीथंयात्रा आदि शुभ काये होते हैं ॥ ३०३ ॥ 
._ सासेशभोमफरूस 
द्रविणगशोणितवस्तुसमागमो 
' जययुतो हि ततः समराजिरे । 
भवति मनज्जञलमशिडतप्रन्द्रि 
तजुभतां यदि मासपमडझ्नलः ॥ ३०७ ॥ 


ष्ल्क्प | “पे श्र क्र 
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मासपति मंगल हो, तो धन तथा त्ास्र वस्तुओं का द्याभ, 
संग्राम में विजय तथा घर में सबंदा मांगब्विक छा हूं ॥ ३०४ ॥ 
सासेशबुधफलत्नस्‌ 
जानाचिला ें चरचेख लाभ॑ 
रा घनागम भूपतितो नितान्तम्‌ । 
कुयांन्षराणां विपुलां च कीति... 
प्रासाधिनाथः शशिज्ञों नितान्तम ॥ ३०४॥ 
: मासपत्ति बुध हो, तो अनेक प्रकार के भोग-चिल्लास, उत्तम 
चस्नों का त्राभ, राजपक्ष से ल्लाभ तया कीर्ति प्राप्त होतो है ॥३०३॥ 
मासेशगुरुफल्ष म्‌ 
चुन्दारकाचॉनिरतो नितान्‍्त॑ 
वन्‍्दामसिभूताखिलशरलोकम्‌ । 
घर्से पुमांसं घिपणाभियुक्ष॑ 
मासाधिनाथो घिषणामिधान: ॥ ३०६ ॥ 
मापसपति बृहसस्‍पति हो, तो देवभक्ति, क्वोक म अधिक सम्मान 
तथा उत्तम बुद्धि दोती है ॥ ३०६ ॥ 
मासतेशशुक्रफलम्‌, 


 निजजनामिह तावर ता निवतो 
रतिविधानविचक्षणप्रानस:ः । 

हरति बारिगणे विद्वितेक्तितो 
भुगुखुते यदि मासपतो स्थिते ॥ ३०७ ॥ 

माप्तपति शुक्र हो, तो बन्धुओं में आदर, कामकीडा में अधिक 
स्नेह तथा जज्ञकीड़ा में प्रेम होता है ॥ ३०७ ॥ 
मासेशशनिफश म्‌ 

नरेशात्सदा प्राप्तमानो नरः स्या- 

ज्लताभूरुद्दरोपणे सकृचित्तः। 











दषट६्‌ ड्योतिषतत्त्वप्रकाश 


विलासान्वितो ब्रैरिमानप्रमाथी 
प्रभुत्व॑ प्रयातः शनियत्र मासे ॥ ३२०८ ॥ 
मासपति शनि हो, तो राजा से प्तम्मान की प्राप्ति, दत्त आदि 
के झगाने में प्रेम, ह्ास्य-विज्ञास मे चित्त को सल्वग्गता तथा 
शत्रओं का मद नाश होता है ॥ ३०८॥ 
तनन्‍्वादिभावगतमासेशफलम्‌ 
क्ग्नगतमासेशफलस 
मासेश्वरो लग्नेगतः करोति 
घनागम सनन्‍्ततिरेव सोल्यम्‌ । 
कर्मोद्य बाहुबलप्रताप 
शत्रक्षयं स्यात्खलु राजमांन्यम्‌॥ ३०६.॥ 
मासपति दछरग्न में स्थित हो, तो धनत्वाभ, सनन्‍्तानसुख, भाग्यो 
दुय, बाहुबज् से शत्रुओं का नाश तथा राजा से मान प्राप्त 
होता है ॥ ३०३ ॥ द 





शा आए णणर्ण 


धनभावगतमासेश फल्ष स्‌ 
मासेश्वरः कोशगत: करोति 
दव्यागम बाहुबलप्रमोद्म । : 
धनागम वाहननमन्द्रारिण 
युक्तेज्षितो वा शुभखेचरेन्द्रे: ॥ ३१० ॥ 
शुअग्रहों से युक्त या दृष्ट सासपति घनभाव में स्थित हो, ती 
धगक्धाभ, हप, सवारो तथा मकान आदि का ल्ञाभ होता है ॥३१०॥ 
सहजभावगतमासेशफक्षस्‌ 
भवति प्रासपति: सबदज्ञे यदा 
निजपराक्रप्रसिदझ्धि कर स्त दा | 
_ निञजसद्दोदरदेदसुख॑ भचे- 
'स्खलखगे: सहितो नच बीजितः ॥ ३११ ॥ 


नया अध्याय द्द्ध७ 


यकीन न «नए. रब +नननी-ीिााखए। 
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मासपति तृतीयभाव में स्थित हो एवं पापम्रहों से युक्त या दृष्ट 
न हो, तो अपने पराक्रम से कार्यों की सिद्धि तथा भाइयों को 
सुख प्राप्त होता है ॥ ३११ ॥ 

सुहृद्भावगतमासेश फलस्‌ 


मासे यद प्रासंपतिश्चतुर्थो 
भवेत्तदा चाहनहेमलाभ: | 
सत्सह्वति ब्राह्मणदेवभक्कि 
युक्नक्तितो वा खलु सोम्यखेटै: ॥ ३१२॥ 
मास्रपति चतुथभाव में स्थित हो एवं शुभगद्दों से युक्त या दृष्ट 
हो, तो सवारी, सुचर्णल्ञाभ सत्संगांत, घाहायों और देवताओं में 
भक्ति होतो हैं ॥ ३१२ ॥ 
पृत्नभावगतमासेशफल्षम्‌ 


मासेश्वरः पञ्षमगः करोति 
धनागमं सनन्‍्ततिमेव सौख्यम्‌ । 
स्त्रीणां चिलास रिपुरोगनाशं 
सुखार्थसद्धि तज्ञुते5त्र प्रासे ॥ ३१३ ॥ 
माप्तपति पदग्चमभाव से स्थित हो, तो धनागम, सनन्‍्तानसुख, 
स्त्री का विल्ञास, शत्रुओं तथा रोगों का नाश, सुख एवं कार्यों को 
सिद्धि होती हैं ॥ ३१३ ॥ 
शन्नुस्तवगतमासेशफद्षस्‌ 


मासेश्वर: शत्रुबततः करोति 
रोगागर्म धाहनंवित्त द्ानि: | 
शन्र्दयः कायकूता न सिद्धि: हु 
प्रमेहपीडा कथिता सुनीन्द्रंः ॥ ३१४ ॥ 
मासपत्ति छुठ्े भाव में स्थित हों, तो रोग, पाहन तथा घन 


द्प्फ् | ज्यो तिपतत्त्वप्रकाश 

की हानि, शन्नुओं का उदय, कायबविनाश तथा प्रमेहरोगजनन्‍्य 

पीड़ा होती है ॥ ३१४ ॥ । 
कल्षत्रभावगतमासेश फल स्‌ 


कलच्रगो मासपतिय दा स्या- 
जायाविलास॑ कुरुते सदाऊसों 
व्यापारसिद्धि धनधान्यमुआे- 
युक्कक्तितश्चेत्खलु सोम्यखेटै:॥ ३१४॥ 
मासपति सप्तमभाव में स्थित हों एवं शुभपअहों से युक्न या दृष्ट 
हो, तो ख्री छा सुख, व्यापार से ज्ञाभ तथा धन की वृद्धि 
होती है ॥ ३१९ ॥ 


सत्युभावगतमासेशफल स्‌ 


मासेश्वरों सृत्यगतः करोति 
वषुःप्रणाशं चबलचु द्धिनाशम । 
रमावियोगं॑ खुतबन्घुखेद्‌- 
मितस्ततः संभ्रमणं करोति ॥ ३१६॥ 
मासपतति अष्टमभाव में स्थिंत हों, तो शरीर में क्लेश, बल-बुद्धि 
की हानि, स्रो से वियोग, पुत्र तथा भाई का खेद एवं विदेश में 
अमण करना पड़ता है॥ ३१६ ॥ 
धर्ममावगतमासेशफलम 
मासेश्वरोी भाग्यगतो नराणां 
, सीग्योदय धर्मविवर्धन च। 
! बिलासं खल मित्रलाभ॑ 
ध सन्‍्तानसौख्य प्रकरोति नूनम्‌॥ ३१७ ॥ 
पति नवसभाव मे स्थित हो, तो भाग्योदय, घर्म डी वृद्धि, 
जीविल्ास, मिन्रलाभ तथा सम्तान का सुख प्राप्त होता है ॥ ३३७ ४ 


नवाँ अध्याय द्घ३ 





कर्मभावगतमासेशफलम्‌ 


कमेस्थितो भासपतिनंराणां 
यदा तदा स्थाद्धितत च लाभम | 
कान्तासुखं सझरुख विलासं 
युक्तेक्षितः सौम्यखगेै: प्रमोदम्‌ ॥ ३१८॥ 
मासपति दशमभाव में स्थित दो, तो पृत्रसुख, प्रताप कहो 
वृद्धि, खी का विद्धास, धन-घान्य का स्वाभ तथा सर्वाथसिद्धि 
होती है ॥ ३१८ ॥ 


लाभभावगतमासेश फल म्‌ 


लाभे भव्रेन्मासपतिनरायणां 
यदा तदा स्यात्छुतसोंख्यकीत्तिम्‌। 
सत्रंणां बिलास॑ धनधान्यलाभं 
यक्केक्षितः सोम्यखगः प्रमोदम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
मासपत्ति ल्ञाभस्थान मे स्थित हो. तो बहुत लाभ, स्त्री का 
सुख, पृत्नसुख, कीत्ति तथा धन-घान्य का ल्लाभ होता है ॥ ३१६ ॥ 


व्ययसावगतमासेशफल् स्‌ 


व्ययस्थितो मासपतिः कराति 
घनव्ययं धान्यविनाशन च। 
शिरो5द्भपीडां सुतसीख्यनाश 
जायादिक्ट रिपुविग्रह था ॥ ३२० ॥| 
सासपति घारहइव स्थान में स्थित हो, तो धन का ख़चे, धान्य 
का नाश, मस्तक और शरीर में पीड़ा, पुत्रसुख की हानि, स्रो 
आदि को कष्ट तथा शत्रुविरोध होता है ॥ ३२० ॥ 


६६० यो त्तिषतरवप्रकाश 





मासे भावगतमुन्थाफलम्‌ 
खग्नगतमुन्थाफलम्‌ 
शरीरेप्तिसौख्य॑ खुतेभ्यः प्रमोद 
सुख कामिनीकेलिज मित्रत्ञाभम्‌ | 
नरेशाद्धनाप्ति यशो वृद्धिदा च 
नुणां लग्नगा मासवेशे विधत्त ३२१॥ 
मास में मुन्था लग्न में स्थित हो, तो शारीरिक सुख, पुत्रहष, 
स््रो का विद्याए, सुख, मित्र का द्वाभ, राजा से धन तथा छोत्ति 
का ल्लास होता है ॥ ३२१ ॥ 
द्वितोयभावगतमुन्थाफलम्‌ 
मति निमलां नित्यप्रिष्टाज्नभोग 
विनाशं रिपूर्णां नुपाद्चिचतलाभम्‌। 
सुहषच्चि: सुख मुन्थद्वा विक्षगा चे- 
कराणां हि मासप्रधेशे घिघत्ते ॥ ३२२ | 
सास॑ सें मुन्था द्वितीयभाव में स्थित हो, तो श्रेष्ठ बुद्धि, 
नित्य मिष्टात्रभोजन, शत्रुनाश, राजा से लाभ तथा मित्रों से सुख . 
की प्राप्ति होती है ॥ ३२२ ॥ द 


तृत्तोयभावगतमुन्था फल म्‌ 
अनेकों विलासः स्ववर्गातिसौंख्य॑ 
सुख बन्धुतः पोरुपस्यथापि वृद्धिम.। 
धरेशाद्धनं विक्रमे मुन्थहा चे- ढ 
राणा द्वि मासप्रदेशे विधत्ते ॥ ३२३ ॥ 
मुन्था तृतोयभाव में स्थित हो, तो नाना प्रकार के विद्लास, 


सम्वन्धियों से सुख की प्राप्ति, पुरुपार्थ को बृद्धि तथा राजा से 
छाभ होता है ॥ ३१३ ॥ 
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| चतुर्थ भावगतमुन्थाफक्षम्‌ 
शरीरे कृशत्व' द्विषक्षिश्व भीति 
धनाभावषतां दुःखलब्धि नितान्तम। 
कृषीणां भय॑ तुययाते द्वि मुन्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३२७॥ 
मुन्था चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो शरीर में दुबलता, शत्रुभय, 
धनहानि, अत्यन्त दुःख तथा खेतो में हानि होती है ॥ ३२४॥ 
पशञ्मचमभावगतसमुन्थाफक्षम्‌ 
सुपवाद्धिजाचांरति दुद्धित्नाद्धि 
सुतेभ्यो5तिसौख्य सदा कीर्तिलाभम । 
अनेकार्थलब्धि सुसुन्था खुतस्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्त ॥ ३२४५॥ 
मुन्था पाँचवें स्थान में स्थित हो, तो शुभ पत्रों में ब्राह्मणों 
की पूजा में अनुराग, बुद्धि को वृद्धि, पुत्रसुख, कीत्तिक्वास तथा 
अनेक कार्यो की सिद्धि होतो है ॥ ३२४५ ॥ 


पष्ठमावगतमुन्था फलत्न म्‌ 
स्व्रकाय रिपुत्व॑ नरेशांच भोति 
गतोजः शरोरं सुपुत्रात्तिवृद्धिम । 
घनात्ति च चौराद्रिस्थानगेन्था 
नराणां द्वि मासप्रवेश विधत्ते ॥ ३२६॥ 

: मुन्था छठे आव में स्थित हो, तो अपने कार्य मे शत्रुता, राजा से 
अय, बलद्ध की हानि, पुत्र को पीड़ा तंथा चोर से धन को हानि 
होती है ॥ ३२६ ॥ 

सप्तमभावगतसुन्थाफलमस 
झनेकाधिपीडा कफंलत्राह्ुकष्ट 
विनाश धनस्याथ लोके रिपुत्वम्‌। 


६६२ ज्यों तिपतत्त्वप्रकाश 


वि जे 2 न न 
स्वदेहे च पीडां मदस्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधक्ते ॥ ३२७ ॥ 
मुन्था सप्तम भाव में स्थित हो, तो मानसी चिन्ता, स्त्री को 
कष्ट, धन का नाश, द्वोगों से शन्नुता तथा गुप्त पीड़ा होती है ॥३२७॥ 
झष्टमसावगतसुरथाफलम 
बलेभ्यो धने)यो भय रोगवबृरद्धि 
रिपुत्व॑ स्वकाय घनाभावमुग्रम्‌ | 
सदा भाव्यचिन्ता चसुस्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेश विधत्ते ॥ ३२८५॥ 
न्‍्था अष्टम भाव में स्थित हो, तो बक्ष तथा धन का अय, 
रोगों को वृद्धि, बुद्धि से शत्रुता, धनहानि तथा चिन्ता होतो 
है॥ ३२८॥ 
नवमभावगतमुन्थाफलस 
प्रसिद्ध प्रचण्ड स्वपुत्रादिशर्क्ति 
खुखप्राप्तिमात्मीयलोकान्नितान्तम्‌ । 
महाभाग्यत।मिन्थिद्दा भाग्ययाता ५५ 
नराणां हि मासग्रवेशे चिधत्त ॥ ३२६ ॥ 
मुन्था नवम भाव में स्थित हो, तो पृत्रादिकों की शक्ति की वृद्धि, 
आत्मीय जनों से सुख तथा विशिष्ट भाग्योदय होता है ॥ ३२६ ॥ 
दशमभावस्थितमुन्थाफल म्‌ 
महीशादभीण्टाथलाम नितान्‍त 
स्वकीयातिसोखय कलच्ाच्य तोपम्‌। 
शरीरे सुरूप च मुन्था नसःस्था 
नराणां हि प्रासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३३० ॥ 
मुन्या दशम भाव में स्थित हो, तो राजा से विशेष त्वाम, कुड़- 
ग्ब्रियां से सुख, स्री का सुख तथा शरीर मे सुन्दरता होतो है ॥३३०॥ 
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एकादश भावस्थितसुन्था फत्षस्‌ 
नरेशाद्धनाप्ति च योषातितोष॑ 
पर॑ स्वणेभूषाम्बरं वित्तलाभम । 
सुरार्चारति मुन्थद्ा लाभयाता 
नराणां हि'मासप्रवेशे विधक्ते ॥ ३३१ ॥ 
मुन्था ग्यारहवे भाव में स्थित हो, -तो राजा से त्ञाभ, स्री का 
सुख, सुबर्ण के आभूषणों तथा वर्तों का ल्वाभ एवं देवताओं में 
अक्लि होती है ॥ ३३१ ॥ 


द्वादशभावस्थितमुन्थाफत्ष म्‌ 


धरेशाहूय वैरितो भीतिमुग्रां 
व्यय चातिलोलं कृषीणां भय॑ च | 
व्ययस्थानगा मुन्थहा व्यग्रतां च 
नराणां हि मासप्रवेशे घिधत्त ॥ ३३२ ॥ 
मुन्धा द्वादश भाव में स्थित हो, तो राजा तथा चोरों से भय, 
ख़्यें को अधिकता, खेती में हानि तथा मानसी चिन्ता 
होती है ॥ ३३२ ॥ 
सूर्यादीनां मासभावफलामि 
मासे लग्नगतसूयफल्षस्‌ 
वहुचिन्तातुरोद्देगः शिरोउ5क्षिवफ्त्रपीडनम्‌ | 
यहुरोगो 5इनापीडा मासे लग्नगते रबी ॥ ३३३ ॥ 
मासप्रवेश के समय ल्ग्नगत सूर्य हो, तो अनेक प्रकार को 
चिन्ताएँ, आतुरता, आकुल्लता, शिर, नेन्न तथा मुखरोगों का होना, 
घहुरोगता तथा स्री को कष्ट मित्ता है ॥ २३३ ॥ 
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मासे द्वितीयभावगतसूयफलम्‌ 


रिपुराजानलेश्चोरेविवादे वा धनव्ययम्‌ । 
कुंटुम्यकलह चैव द्वितीये दिवसाधिपे॥ ३३४ ॥ 
माप्तप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित सूर्य हो, तो शन्नुओं, 
राजाओं; चोरों तथा अग्नि के द्वारा थनव्यय तथा कोटुग्बिक कल्नह् 
को करता है ॥ ३३४ ॥ 
मासे तृतीयमावगतसय फलम्‌ 
घर्मवृद्धिमनारोग्य परमेश्वर्य सम्पद म ! 
स्त्रीपुत्नमित्रके सोख्यं तृतीयस्थे दिवाकरे ॥ ३३५ ॥ 
मासप्रवेश के समंय तृतोयभावस्थित रूय हो, तो धर्म की वृद्धि, . 
नोरोगता, ऐश्वयंशाल्विता, सम्पत्तियों, ख्री, पूत्र तथा मिन्नों के द्वारा 
सुख की प्राप्ति होती है॥ ३३९ ॥ 
मासे चतुर्थभावगतसू्य फलम्‌ 
दुश्स्वजनविद्वेप॑ भयं भूपालसम्भवम्‌ । 
चतुष्पद्मनुष्याणां क्षयं सूर्य चतुर्थगे ॥ ३३६ ॥ 
सासप्रवेश के समय चतुथभावस्थित् सूर्य हो, तो स्वजनों तथा 
दुष्टअनों से विरोध, भूपाल से पीड़ा, चौपायों तथा मनुष्यों का 
बिनाश होता है ॥ ३३६ ॥ 
मासे पशञ्चमभावगतसूय फल्ष म्‌ 
पुत्ररक्कामिनीकरं निर्धन॑ मतिसूढता । 
मित्रचैरं बपु:पीडा माले पञश्चमगे रवौं ॥ ३३७॥ 
मासप्रवेश के समय पतञ्चमभावस्थित स्‌य हो, तो पृत्र-पीड़ा, 


स्री को कष्ट, निधनता, बुद्धिहीनता, भिन्रों से बेर तथा शारीरिक 
पीड़ा प्राप्त होती है. ३३७ ॥ 
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सासे पष्ठणावगतसू फद्ष म्‌ 
धनागमस्तथैश्वर्य राजमान्यं रिपुक्षयम | 
सौख्य॑ पुत्रकलच्नादों षष्ठ: प्रदोतनों यदि ॥ ३३८॥ 
मासमप्रवेश के समय पष्ठ भ्रावस्थित सूर्य हो, तो धनागम, ऐश्वर्य, 
राजमान्यता, शत्रुओं का नाश, पुत्रों तथा स्त्री से सुख की प्राप्त 
होती है ॥ ३३८॥ द 
मासे सप्त मभावगतस्‌ूयफरम्‌ 
वस्तिकुक्षिशिरोरोग॑ ख्रीपीडा नगराटनम्‌ | 
धनद्दानिप्रदो चूने भास्करो नियतो श्ुणाम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
मासप्रवेश के समय सप्तमभावस्थित सूर्य हो, तो बस्ति, कुन्ति 
तथा [शर में पीड़ा, स्री को कष्ट, नगरों में अमण तथा घनहानि- 
कारक होता है ॥ ३३६ ॥ 
मासेड्टम भावगतसर्य फन्न म्‌ 
बस्तिरुग्धनहानिश्च देहे रोगसमुरूचः । 
पित्तरुज्ज्॒पतेमीतिर्मासे चाष्टप्रगे रवो ॥ ३४० ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित सूर्य हो, तो बस्तिस्थान 
में पोड़ा, धन का नाश, शारीरिक व्याधियाँ, पित्तजन्य रोग तथा 
राजा से भय प्राप्त होता है ॥ ३४० ॥ 
मासे नवमभावगतसयफल स्‌ 
जायापुअविवाद॑ च मतिधमक्रियादिषु । 
चित्तोद्दंगाकुलं नित्यं नवमे तपनो यदि' ॥ ३४१ ॥ 
सासप्रवेश के समय नवमभावस्थित स्य हो, तो खो और पृत्र 
से ऋलह, धार्मिक कार्यों में संकर्नता तथा चित्त में सदा आकुलसा 
रहती है ॥ ३४१ ॥ 
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मासे द्शम भावगतसूर्य फलस्‌ 
राजपुद्रादिक सोख्यं शिव॑ भाग्यं सुख॑ धनम्‌ । 
प्र्यातकीत्तिविस्तार करोति व्योमगो रविः ॥ ३४२ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थितस्यं हो, तो अशक्रियों 
द्वारा सुस्त की प्राप्ति, भाग्यवत्ता, प्रस्यातता तथा कल्याण 
करता है ॥ ३४२ ॥ 
मासे एकादशभावगतसूयय फल्षस्‌ 
गो<श्ववृषादिद्वव्याप्तिः प्रमादो3भीएवगत: । 
जपप्रसादमारोग्यं मासे लासगते रवो॥ ३४३ ॥ 
मासप्रवेश के समय एकादशभावस्थित सयय हो, तो गऊ, 
अश्व, बैज्ञ तथा ह्ष्य की प्राप्ति, इष्ट-मित्रों से अनबन, राजा की - 
प्रप्तन्नता तथा नीरोगता होती है॥ ३४३ ॥ 
मासे हादशभावगतस्‌्यफल्स्‌ 
दृश्टिरुकू राजपीडा च विद्वेषं बन्धुवर्गतः। 
देहे पित्तमवा पीडा सद्‌ सूर्य व्ययस्थिते ॥ ३४४ ॥ 
मासभ्रवेश के समय द्वादशभावधष्थित सय हो, तो नेत्नों में 


पीड़ा, राजसय, अन्धुवर्ग से विरोध तथा शरीर में पित्तजन्य 
पीड़ा होती है ॥ ३४४ ॥ 


छू [द्शभावगतचन्द्रफलानि 
भासे लग्नगतचन्द्रफत्नषम्‌ के 
मासकाले विलग्नेन्दो कासश्वासादिपीडनम्‌ । 
वदनाक्षिविकारं च पूर्ण चन्द्र धनागमम्‌॥ ३७४ ॥ 
मासम्रवेश के समय लग्नगत चन्द्र हो, तो साँसी, दमा, मुख 


तथा नेत्नों में पीड़ा तथा चन्द्रमा पूर्ण हो, तो घन का आगम 
होता है ॥ ३४१ ॥ 
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मासे द्वितोयभावगतचन्द्रफलम्‌ 
इप्स्वजनत: सोख्य॑ घनाप्तिः श्वेतवस्तुतः । 
छ्वितोयस्थों यदां पूर्णचन्द्रो मासचिलग्नतः॥ ३४६॥ 
मासश्रवेश के समय ट्वितीयभावस्थित पूर्ण चन्द्र हों, तो प्रिय 
स्वजनों से खुख की प्राप्ति तथा सक्तोद. चीज़ों द्वारा घन की प्राप्ति 
डोती हैं ॥ ६४६ ॥ 
मासे तृतोयभावगतचन्द्रफलम्‌ 
पराकमात्खुखग्राप्तिव न्घुस्वज्ञनत: सुखम । : 
शरीरे चेंवमातेग्च॑ तंतीये पूर्णचचन्द्रमा: ॥ ३४७ || 
मासप्रवेश के समय लृतीयभांवस्थित पृर्श चन्द्र हों, तो पराक्रम 
तथा बन्धुओं पवं स्वजनों द्वारा सुख को प्राप्ति तथा शारीरिक 
नीरोंगता होती है ॥ ३४७ ॥ 
मासे चतुर्थभावगतचन्ट्रफत स्‌ 
उुंहदन्दुकलत्रादि स्वल्पं चैव धनागमम्‌ | 
._ गौमहिष्यादिलामें च चतुर्थ यदि चन्द्रमा:॥ ३७४८ ॥ 
सासम्रवेश के समय चतुर्थ भावस्थित्र पूर्ण चन्द्रमा हों, तो 
मित्रों, बन्धुओं, स्लनी तथा धन द्वारा स्वल्प सुख को प्राप्ति तथा 
गऊ, सेंघ आदि का लाभ होता है| ३४८॥ 
सासे पश्चम मावगतचन्द्रफलम्‌ 


सुतसोख्यं महोत्साह शरोरे स्थात्खुख तथा। 
' करोति पश्चमे चम्द्रो यदि सोस्यखगेक्षित: ॥ ३४६ ॥ 
मासप्रवेश के समय पश्चमभावस्थित चन्द्र हो, तो पृत्रसुख, 

घर में उत्साह तथा शारीरिक घुख प्राप्त होता है ॥ ३४३ ॥ 
मासे पष्टभाथगतचन्द्रफल्न म्‌ 
बातश्लेप्मोऋबा पीडा चिछ्तेयों वान्धरवें: सह । 
उपचौरोजूवा पीडा मासे प४ स्थितः शशी ॥ ६४५० ॥ 
४६ 





5 ज्योतिपतत्त्प्रकाश 


मासप्रवेश के समय घष्ठम्नावस्थित चन्द्र हों, तों बात तथा कफ- 
जन्य पोड़ा, बन्धुओं से विरोध तथा राजा और चोर द्वारा कष्ट की 
- भाप्ति होती है ॥ ३५० ॥ * 
मासे सप्तमस्ावगतचन्द्रफक मर 
ज्ीसु्ख उपते्मान लाभो प्राप्तास्तरें मबंत । 
बाणिज्पजनमार्गाश्य सप्तमें यदि' चन्द्रमा: ॥ ३१४१ 
भासप्रबेश के समय सप्तमभावस्थित चन्द्र हो, तो खी से सुहा, 
राजा से मान, अन्य प्राम सें तथा ज्यापारियों हारा 'बनलएभ 
होता है ॥ ३९१ ॥ 


मासेडममावसतचम्ज फल न्‌ 
अएमे स्व॒स्पसन्तापो दृव्यनाशलमुडयः ! 
इलेप्माद्विविधा पीडा माखफाले निशाएतों | ३५३ [: 
मासप्रवेश के समय भष्टमसावस्थित चन्दन हो, तो स्व॒त्मप 
सन्‍्ताप, द्वब्यहाति तथा कफजन्य भ्रनेक्' बाघाएँ उपरिधत 
होती हैं ॥.३९२ ॥ 
डे थ मासे नवसमावगतचन्द्रफलस 
नवसे धर्मतृद्धिएंच पृपप्तार्म यशोदरृयम्‌ ! . 
: आप्यते विदुल्ान्सोगास्मासकाले यदा शशी ॥ ३४३ ॥ 
सासप्रवेश के समव चकक्‍्मभबारिथित चम्द् हो, तो धर्म छी 
ज्द्धि, राजा द्वारा सन्‍्मा!य की प्राप्ति, कीति- तथा शनेक प्रकार के 
सुल्लोपभोग होते हैं ॥ ३९३ ॥ 


सासे दृशम्रभावयतचन्द्रफल स्‌ 
ज्ञाम सोख्य प्रमोद च राजपूजारिएुज्ञयम । 


ज्ञायाघुतादिज सौर मासे च दशमे शशी 0 ३४५४ ॥ 
मासप्रदेश के सम्रय दुशमभायरिभत कट हो, तो धन आदि . 


ग्त्त्त-्_त्त्ू 7. २२२२०२७७००००००ाा्ाााकाााााा कक 


शो...) :::::..»3> 533) > >,नलनील नली नलीलललीललीलललीनि कल लक कलर शलीनि की कक की री सिर न न कक शशि बा 
हि 


नवाँ अध्याय ६६8६ 





क/ लाभ, सुख, नहन्द्ृता, राजाओं से सनन्‍्मान की प्राप्ति, शत्रओं 
झा विनाश, स्त्रो तथा पुत्रों द्वारा सुख्नलाभ होता है ॥ ३४४ ॥ 
भमासे एकादशभावगंतचन्ह्रफलस 
श्वैतवस्म॒तुर झ्|द्लिास भूपालसस्भवम्‌ । 
शचेत क्रय्या एकारसा मो मासे लाभ स्थितः शशी ॥ ३५५ ॥ 
 मासप्रयेश के समय एकादशभावस्थित चन्द्र हों, तो राजा द्वारा 
स्प्रेद बख्रों तथा अश्य का ल्ास एवं सफ़ेद बस्तुओं को ज़रीद कर 





बेचने से खास होता है ॥ ३१५ ॥ 


हू भासे दृ।द्शभावग तचन्द्रफलमू 

इृग्यत्यंयों रिपत्पत्तिनेगरुक कलहो गद्ढे | 

दत्त-जिक्ताद्धवां चिनताों व्ययगों मासचनद्रमा: ॥३५६) 
मातप्रजेश के समय द्वादशभ्रावारेथत चन्द्र हा, तो धन का व्यय 


._: शप्ुझों की बुद्धि, ,घर में कल्नह तथा सानम्रिक चिन्ता रहती है ॥३२६॥ 


दाद्शमाबमेतभों मफलॉनि ' 
: _....- मात रूंग्गतभामफन्नम्‌ 
सूश्लि वक्‍त्राक्तिरोगं थ कलह चः धनक्षयम्‌ । 
रसकपित्तप्रकोप॑ चर मासे भोपो विज्ग्नग: ॥ ३५७ ॥ 
मासप्रवेश के समय सग्नास्थेत -भौम हो, तो शिर, मुख तथा 


5 ज़ेम्नों में पीढ़ा,. परस्पर क्ड़ाड्रें-+रगड़ा, धत का विनाश तथा रक्त-पिच्च . 
' 'रोग होता है॥ ३६४७ ॥ न 


४५५2 मासे टछ्वित्तीयभावगत भा मफलम् 

उद्धिचौरज्पादिस्यों भयं च सिसपन्ययम्‌ । 

शोक कऋरा पति: कष्ट धनस्थे भूमिनन्‍दने ॥ ३श८ ॥| 
मासभचेश के समय टद्वितीयभावस्थित भाम हो, तो अग्नि, चोर 


: राजा आदि से भथ, धन आदि फा नाश, शोक, ऋूर बुढि, तथ। 
- कष्ट होतां है ॥. ३१८ ॥ 





७०० ज्यों तिपतर्वप्रकाश 
माप्ते तृतोयभावगतभऔसफलस 
जुपप्रान्य धनप्राप्तिःमत्रल्ला्ं रिपुक्तयम्‌ । 
ग्रहे मद्दोत्सवो नित्यं तृतोये सूमिनन्दने ॥ २५६ ॥| 
मासप्रचेश के समय तृतोयमावश्थित भौस हो, तो राजा से 
घन्‍्मान-की प्राप्ति, घनलाभ, मित्रों की प्राप्ति, शन्तओं का नाश 


ध्छ 


तथा घर में उत्सवों की अधिकता होती है ॥ ३६६ ॥ 
मासे चतुथ भाजगतमौसफलम . 


देशाटर्न च कए च भव सूपालसम्भवस्‌ । 
कुदुम्बकलहं चैव यदि तुय महीख्ुतः ॥ २६७ ॥ 
सासप्रवेश के समय चतुर्थभावस्थित भौम हो, तो अनेक देशों 
सें परिभ्रमण, राजा से कष्ट तथा भग्र एवं कौटुम्बिक कलह 
दोता है ॥ ३६० ॥ द 
मासे पञ्चमभावगतभी सफलम 
पुतरुकामिनीक्ट निध्वनत्व॑ं च सूढता । 
मित्रभीतिच पुःकर् सासे घुत्चे घ भूमिजे ॥ ३६१ ॥ 
मासप्रवेश के . समय पबन्‍्चमभावस्थित भौम हो, हो 
पुत्रों तथा स्री को कष्ट, निर्धनता, मू्खंता, मिन्रों से भय तथा 
' शारीरिक कष्ट होता है ॥ ३६१ ॥ 
मासे पष्ठआावगत्भौसफलस 
इएस्वजनतः सोख्य॑ घनक्ञाम॑ रिपुक्षयम । 
प्रमोद उपतेर्मान्य पष्टस्थानगते कुजे ॥ ३६२ | 
मासग्रवेश के समय यष्टमावस्थित भौस हो, तो प्रिय घ्दजनों 


से सुखप्रासि, घनलाम, शत्र विनाश, आनन्द तथा राजा से द 
घन्मान की प्राप्ति होती है ॥ ३६२ ॥ 
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मास सप्तमभावगतभौसफलम 
जायाकएष्ट तथा ह्ानिः पोडा त्वात्मक़लेचरे | 
: देशमप्रशभयं पुरखां कुर्याद्धोमस्तु सप्तमे ॥ ३६३ ॥ 
मासश्रवेश के समय सप्तम भावस्थित भौम हो, तो ख्रो को कष्ट, 
धन आदि को ह/नि, शारीरिक पीड़ा तथा देश निकाला का सय 
होता हैं ॥ ३६३ ॥ । 
क्‍ माप्तेषटम भावगतभौमफल म्‌ 
रक्पित्तप्रकोपं च गुह्मपीडा घनब्ययम ! 
विपत्तिमिष्ठव्गोद्च अए्रमस्थे धरासुते ॥ ३६४ ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित भोम हों, तो रक्नपित्त 


रोग, गुद्य सें पीड़ा, धननाश तथा हृष्ट-सित्रों से विपत्ति को 
आशंका रहती है ॥ ३६४ ॥ 


मासे नवसभावगतभौमफलम 
पापव॒ुद्धिसवेत्पु सामुत्नं च विभवव्ययम्‌ । 
कलह वन्धुवर्गोच्य नवमस्थे धरात्मजे ॥ ३६५॥ * 
मासप्रवेश के समय नवमभावस्थित भोम हो, तो पाप में 
बुद्धि, ऋरता, सम्पत्ति का विनाश तथा बन्धुओं से विरोध हो 
जाता हैं ॥ ३६९ ॥ 
मास दुशमभादगतभौमफलस्‌, 
व्यापारे धनलाभश्य प्रसाद भूमिपालतः 
तेजोच्रड्टिस्तथा राज्य यदि मूमिखुतो5म्वरे ॥ ३६६॥ 
मासप्रवेश के समय दृशमभावस्थित भौम हों, तो व्यापार द्वारा 
घनलाम, राजा की प्रसन्नता, प्रताप की वृद्धि तथा भूमि का लाभ 
होता है॥ ३६६ ॥ 





७०२ ज्यों तिपत्तत्वप्रकाश 





मासे एकादशभावगतभौमफछम 
जायाखुखं पुत्रखुहत्सु् च 
तेज्ञ प्रताप॑ विभवागम च | 
शत्रक्षय भूमिपतेः प्रसाद 
लाभालये भूंमिखुतें नराणाम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
मासभ्रवेश के समय एकादशभावस्थित भौम हो, तो ख्री, पत्रों 
सथा मित्रों से सुख, तेज, भ्रताप तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति, शत्रुओं 
' का विनाश तथा राजा की कृपा होतो है ॥ १६७॥ -: | 
। मासे द्वाद्शभावगत भामफलम 
नेत्ररुक्‌ च वषुःकएं घमनाशं नपारनम।.. 
खुतजायादितोद्ेग मासे द्ादशगे कुजे ॥ ३६८ ॥.. 
मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित भौम हो; तो नेत्रों से 
' पीड़ा, शारोरिक कष्ट, घननाश, राजा से भय, पुत् तथा स्री आदि 
- से मानसिक खेद की प्राप्ति होतो है ॥ इ६८॥ ् 
दादशभाबगतबुधफत्ञानि 
मासे ज्वम्नगतबुषफलम्‌ 
देहे सोख्यं घियो बृद्धिन पप्मान्यं यशोंदयम ! 
| च मासे सोस्‍्ये चिल्षग्नगे ॥ ६६६ ॥ - 
मासप्रवेश के समय ब्वग्न में स्थित बुध हो, त्तो शारीरिक सुख, 
चुद्धि की वृद्धि, राजा से सन्‍्मान की प्राप्ति, कीति की वृद्धि, तेंग 
तथा वह्ल को विशेष वृद्धि होती है ॥ ३६६ ॥ 
मासे ट्वितीयभावर तबुधफब्नम्‌. 
' शरीरे निरुज नित्य॑ दृव्यलास नया भवेत्‌। 
इप्स्वजनज सॉंख्यं रोहिणीजे कुदुम्दगे॥ ३७० ॥ 
माप्त्रवेश के समय द्वित्तोयभावस्थित् बुध हो, .तो शरोर को 
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नीरोगता, धन का ल्ञास तथा प्रिय स्वञनों द्वारा सुख की भ्राप्ति 
होती है ॥ ३७० ॥ 
मासे ठृतीयभावगतबुधफलव्षम 
लाभालाभं सुखं दुःख शन्ुमित्नसमागमम्‌ | 
९९, 
. _मासकाले यदा चन्द्र तृतीये कुष्ते नुणाम्‌॥ रे७१॥ 
सासप्रवेश के सभय तृतीयमावस्थित बुध हो, तो त्वाभ-हानि, 
प्ुख-दुःख, शन्लुओं तथा मिन्नों से क्ञाभ होता है ॥ ३७१ ॥ 
... मासते चतुर्थ भावगतबुधफलस 
सित्रवन्धुर्तिया: सोख्य स्वजनस्थ समागमस्‌ | 
राजमान्य॑ तथेश्वय ह्िबुके चन्द्रजे चुगाम्‌ ॥ २७२ ॥ 
मासग्रवेश के समय चतुर्थभावस्थित बुध हो, तो मित्रों, 
बन्घुओं तथा स्रों को खुख, आत्मोयों को शुभागमन, राजा से 
सम्मान की प्राप्ति तथा ऐश्वर्यल्ञाभ होता है ॥ ३७२ ॥ 


मासे पन्चम भावगत्तबु धफलम 
जायामित्रादिज़ सोख्य मान भूपालसस्मवम्‌ | 
प्राप्यते विविधैश्वर्य पश्चमे शशिननन्‍दने ॥ रे७३ ॥| 
माप्तप्रवेश के समय पदत्चममावस्थित बुध हो, तो ख्रो, मित्र 
आदि से सुख, राजा से सम्मान तथा भनेक प्रकार के ऐश्वयों की 
प्राप्ति होतो है ॥ ३७३ ॥ 
मासे पष्ठमावगतबुधफलस 
शत्रंवृर्द्धि च हानि च जायापुआदिज भयम। 
देहे वातोकृूवा पीडा कुर्योत्सोस्परुतु शत्रुगे ॥ २७४ ॥| 
मासप्रवेश के समय प४भावस्थित बुध हो, तो शय्रुओं को 
- बुद्धि, घन आदि की द्वानि, स्तरों, पुत्र आदि से भय तथा शरीर 
: में बायुअन्य पीड़ा होती है ॥ ३७४ ॥ 


छ्ष्छ ज्योतिपतरवश्र काश 
मासे सप्तमभावगतबुधफलस 
मार्गाज्ञाभ' तथा सौख्य॑ वारिज्याज्व धनागमम्‌ । 
चन्द्रजः कुरुते नित्यं मासे सप्तमगे यदि ॥ ३७५ ॥ 
मासप्रवेश के: समय सप्तमभावस्थित बुध हो, तो मार्ग में. घन 
आदि का ज्लाभ, सुख तथा व्यापार से धन की प्रःष्ति होतो है॥३ण्श॥ 
मासे 5ष्टम भावगतबुधफल्न म्‌ 
लाभ सोखूष घनप्राप्ति राजपूर्जा रिपुत्तयम्‌ । 
विद्धात्यएमे नित्य॑ मासे चन्द्रात्मजो यदि ॥ ३७६॥ 
मासप्रवेश के समय्र अष्टमभावस्थित बुध हो, तो धन आदि 
# ज्ाभ, सुस्त तथा धन की प्रांप, राजा से सलमान का लाभ 
' तथा शन्रुओं का विनाश होता है॥ ३७६ ॥ 
मासे नवमभावगतबुधफल स्‌ 
धर्मवुद्धि तथारोग्यं जायापुत्रादिज खुद्तम । 
चन्द्रजः कुरुते नित्य मासे तु नवमे यदि ॥ ३७७ | 
सासप्रवेश के समय नवमसभावस्थित वुध हो, तो धार्मिक बुद्धि 
नीरोगता तथा स्त्री, पुत्र शआदि के द्वारा सुख की प्राप्त 
होती है ॥ ३७७ ॥ । द 
| मासे दशमभावगतबुघफलस 
वारिज्याद्राज्यसम्मान धनतलाभ रिपुक्तयम । 
वन्धुवद्धि सदा मासे सॉम्यस्तु दशमें नुणाम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
मासप्रबेश के समय दशमभावस्थित' बुध हो, तो व्यापार से 
' लाभ, राजतस्मान, घनप्राप्ति, शत्रुओं का विनाश तथा कौटुग्बिर 
ब॒द्धि होती है ॥ ३७८ ॥ है ६ 2 
सास एकादशभाव के. मर, 
दृब्य ल्ञाभ' तथारोग्य' पुजमित्रादिजं सुखम री 
अलनस्तुक्रयाज्ञभो लाभस्थाने यदा बुधः ॥ ३७६ ॥ 
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मासप्रवेश के समय एकादृशभावस्थित बुध हो, तो द्रव्य की 
प्राप्ति, नीरोगता, पुत्रों तथा भिन्नादिकों से सुख को प्राप्ति तथा 
सफ़ेद वस्तुओं के ख़रादने-बेचने से ज्ञाभ होता है ॥ ३७६ ॥ 
माप्ते द्वादशभावगतबुधफलम्‌ 
स्वद्पलाभ व्ययं नित्य बहुल च नृपाद्धयम । 
स्वचग कलहो नित्य” माले सोस्ये- व्ययस्थिते ॥ ३८० ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादशंभावस्थित बुध हो, तो घनप्राधि 
की अल्यता तथा व्यय की अधिकता, राजा से भय तथा कोटुग्बिक 
कलह होता है ॥ ३८० ॥ । 
दादशभाव्गतगुरुफलानि 
मासे क्वग्नगतगुरुफलम्‌ 
सोख्य पुजकलतन्नाह्य स्वदेहे वातज मयम्‌। 
लाभ भूपालसम्मान देवेज्यो मासलस्नगः | ३८१ ॥ 
मासप्रवेश के समय लग्न में स्थित गुरु हों, तो पुत्रों तथा 
खत्रो से सुखप्राप्ति, शरीर में दातजन्य पीड़ा, द्वव्य आदि का 
खजाभ तथा राजा से सम्मान की प्राप्त होती है ॥ ३८१ ॥| 
मासे द्वितोायभावगतगुरुफलम्‌ 
घनलाभ' तथारोग्य॑ प्रमोद बन्धुवगंतः । 
राजवर्गाह्य सम्मान मासे धनगते शुरों ॥ ३८२ ॥ 
मास्रप्रवेश के समय द्वितीयसावस्थित गुरु हो, तों धन की 
प्राप्ति, नीरोगता, बन्धुवर्ग, से आनन्द की प्राप्ति तथा राजाओं से 
सम्मान दो प्राप्ति होतो है ॥ इपर ॥ 
मासे तृतीयभावगतगुरुफ॑द्षस्‌ 
तृतीयेडल्पसु्ख लाभ सुहृद्दन्चुधनागमम्‌ | 
मासे च्॒णणां स्थियाः सौख्यं राजसम्मान एवं च॥रैफरी 
सासप्रवेश के समय तृतीयभावस्थित गुरु हो, तो सुख की 
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अल्पता, अनेक पदार्थों की प्राप्ति, मित्रों तथा बन्धुओं से धन- 
लाभ, खीसुख तथा राजप्तस्मान प्राप्त होता हे ॥ ३८३ ॥ 
मासे चतुथभावगतगुरुफलमस्‌ 
जायापत्यछुहत्सोख्य॑ चुपमान्य' धनागमम्‌ । 
भूमिवाहनविद्यासिश्चतुर्थ मासगे गुरौ ॥ ३८७ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथंभावस्थित गुरु हो, तो ख्रो, सम्त।न 
तथा मित्रों से सुख की प्रासि, राजाओं से सम्मानोपत्नठिघ, भूमि, 
सवारी तथा विद्याश्रों द्वारा घन की प्रासि होतो है॥ ३८४ ॥ 
मासे पन्चमभावगतगुरुफल् म्‌ 
सद्द्‌ दि (मत्नसंप्राप्तः सौरुयं लाभो भवेन्द॒णाम | 
इएमित्रकृत सोख्य पशञ्चमस्थे खुराचिंते ॥ ३८५ ॥ 
मासप्रवेश के समय पश्चजभावस्थित गुरु हो, तो. बुद्धि को 
समीचीनता, मित्रों को प्राप्ति, सुखल्लाम तथा आत्मीय सित्र 
आदिकों से सुख, धन आदि को प्राप्ति होतो है॥ शेपश ॥ 
भासे पष्ठमावगतगुरुफन्नम्‌ 
रिपुत्ृद्धिस्तथोद्देगो धननाशो बलक्षय:। 
इश्स्वजनविद्वेष: षष्ठे देवपुरोद्धिते ॥ ३८६ ॥ । 
मासप्रवेश के समय षष्ठटभावस्थित गुरु हो, तो शत्रुओं की वृद्धि, 
मानसिक चिन्ता, धव तथा बज्ष का नाश एवं प्रिय स्वज॒नों से 
विरोध होता है ॥ ३८६ ॥ 
मासे सपसमभ वगतगुरुफल्नस्‌ 
वारिज्य॑ व्यवद्यारा्य प्रौगाचचव घनागमम्‌ । 
स्रोखुख॑ राजसम्मानं सप्तमे सुरमन्त्रिरि ॥ ३८७ ॥ 
मासप्रवेश के समय सप्तमभावस्थित गुरु हो, तो व्यापार 
से ल्लाभ, व्यव्रहार तथा मार्ग आदि से घन की प्राप्ति, ख्ीसुख तथा 
राजसममान का द्ञाभ होता है ॥ ३८७ ॥| 
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मासे5प्रमभावगत गुरुफ क्षम्‌ 
धनव्ययमनारोग्य कलह प्रिच्रवर्गंतः। 
चियोगं चर प्रवासं च ह्मष्टमस्थे सुराखिते ॥ ३८८॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित गुरु हों, तो घननाश, 
लीरोगता, मिन्न आदिकों से विरोध, वियोग तथा विदेशगमन 
होता है ॥ इ८८ ॥ 
सासे नवमभावगतगुरुफत्षस्‌ 
धघनलाभो जपात्सोल्यं घ्मफार्य भवेत्सदा। 
पभापधोति विविधान्भोगान्देचेज्ये नवमस्थिते ॥ ३८६ ॥ 
नासप्रथेश के समय नवसभावस्थित गुरु हो, तो घनलाभ, 
र/भा से सुख की प्राप्ति, धार्मिक कार्य तथा अनेक प्रहार के भोग 
प्राप्त होते हैं ॥ ३८६ ॥ 
मासे दुशमभावगतगुरुफ तरस 
सत्कीतिभू भृतां पान॑ धनलाभ' सुहत्सुखम । 
. गेद्दे- महोत्सवो नित्य देवेज्यों दशमे यदि ॥ ३६०॥ 
मासप्रवेश के. समय दृशममावस्थित गुरु हों, तो कीतिका 
विकास, राजाओं से सम्मान की प्राप्त, घन फा लाभ, सिन्नों 
हारा सुख को उपकज्षज्धि तथा घर में नित नए उत्सव हुआ 
करते हैं ॥ ३६० ॥ 


मासे एकादशभावषगतगुरुफलस 


आयुरारोग्यमैश्वय जायापत्यसुहृत्सुखम्‌ । 
लणां चतुष्पदभापि देवेज्यो लाभगो यदि॥ १६१ ॥ 
सासप्रवेश के समय एफाद्शभाष स्थित गुरु हो, तो आयु, भीरो- 
गता, ऐंश्वर्य, ख्री, सन्‍तान तथा मित्रों द्वारा सुख झी शाप्ति एवं 
चतुप्पदों ( चौपायों ) की प्राप्ति होती है ॥ ३३१ ॥ 
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मासे द्वादूशभावगतगुरुफलस्‌ 
स्वजनैर्धिग्रहो दुःख ज्षयोस्पत्तिध नव्यय: । 
प्रचासों नृपतेभीतिद्‌ व ज्ये व्ययसंस्थिते ॥ ३६२ ॥ 
मासप्रत्रेश के समय द्वाद्श मावस्थित गुरु हो, ठो आत्मोय जनों 
से विरोध, दुःख, क्षयरोग की उत्पत्ति, धननाश, चिद्देश में निवास 
तथा राजा से भय होता है ॥ ३६२ ॥ 
.... द्वादशभावगतशुक्रफलानि 
मासे रूरनगतशक्रफल्नस्‌ 
सौख्य लाभ॑ प्रमोदं॑ च कुलबृद्धिभंबे न्‍्त॒णा म्‌। 
मान भूमिपतेम।से देत्येज्यो लग्नगो यदि ॥ ३६३ || 
भाप्तप्रचेश के समय ल्ग्त में शुक्र स्थित हो, तो सुख तथा घन 


का लाभ, चित्त को प्रश्न्नता, छुल्न की चृद्धि तथा राजा से सम्मान 
को प्राप्ति होती है ॥ ३३३ ॥ 


मासे द्वितीयभावगतशुक्रफल्षम्‌ 
धनलाभ खदृद्ृृद्धि: ख्रीखुख॑ शत्रुसंच्षयम्‌.। 
कान्तिवृद्धितध णां मासे दैत्येज्य| घनगो यदि ॥ ३६७ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितोयभाचस्थित- शुक्र हो, तो धनल्लास, 


मिन्नों की वृद्धि, स्री से स॒श्न, शब्रुओं का विनाश तथा कानिति की 
वृद्धि होतो है ॥ ३३४ ॥ 


मासे तृतीयमावगतशकफल्ष सर 
तृतीये5रपखुख॑ पु'सां धनव्यय उपद्रव:ः । 
विवाद स्थजनैः सार्थ मासे दैत्यपुरोदिते ॥ ३६५ ॥ 
मासप्रवेश के समय तृतोयभावस्थित शुक्र हो, तो सुख की 
_ पता, धननाश, उपद्व तथा स्वजनों के साथ उपद्वव होते 


रहते हैं ॥ ३६४ ४ 


ध्य 
*ै >>... -३ नामक 
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याद ााय्ारूमानकगस्णछड सा मा 
मासे चतुर्थ भावगतशक्रफल्नम्‌ 
च्पमान्यं तथैश्वयमारोग्य॑ विभवागमम। 
मित्रस्वजनजं सोख्य॑ मासे तु हिजुुके भगों॥ ३६६ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुर्थभावस्थित शुक्र हों, तो राजा से 
सम्मान की आप्ति, ऐश्वरय, नोरोगता, ऐश्दयल्लाभ बथा मित्रों और 
आत्मीय जनों से झुखल्लाभ होता है ॥ ३६६ ॥ 
मासे पक्षमभावगतशक्रफल्स्‌ 
जायापुत्रादिक सौख्य सद्बुच्धिर्विसवागमम । 
तन्जोपदेशे कोशल्य॑ पश्चमे भ्रग्ुनन्दने ॥ ३६७ ॥ 
मासअवैश के समय पज्चमभावस्थित शुक्र हों, तो ख्री और 
पुत्नादिकों से सुखप्राप्ति, सदूबुद्धि सम्दद्धिलाम तथा तन्‍्त्रशाख के 
उपदेश में चातुर्य होता है ॥ ३६७ ॥ 
सासे पष्टभावगतशक्रफल्म 


वातश्लेष्मभवा बाघ क्षयोत्पत्तिघ नक्षयम्‌ । 
उपाहयं ग्रहे कं माले षष्टगते भगो ॥ ३६८ || 
मासप्रवेश के समय पष्ठघावस्थित शुक्र हो, तो वात एवं कूफजन्य - 
प्रीड़ा, क्षयरोग की उत्पत्ति, धननाश, राजा से भय तथा घर में 
कष्ट मिज्ता है ॥ ३६८ ॥ 
साले सत्त रभावगतशक्रफश्न स्‌ 
द्वितायुत्रज सोख्य॑ वाणिज्याहिभवागमम्‌ | 
मार्गान्नामं प्रमोद थ सप्तमे भगुजे शणास ॥ ३६६॥ 
सासप्रवेश के समए लघप्रभावस्थित शुक्र हो, तो ख्री तथा पुत्रों 
से सुख, व्यापार से धनद्वाभ, सार्थ मे धनप्राप्ति एवं प्वदा चित्त 
प्रसन्न रहता है ॥ ३६६ ॥ 
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मंंसेंड्टमभाषगतशुक्रफल्नम्‌ 
अल्पलासमनांसोग्य . जायापुआादि पीडनम । 
धरमनाशं प्रवासश् भुगुपुत्रेडश्रमस्थिते ॥ ४०० ॥| 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित शुक्र हो, तो स्वल्‍प धन, 
नीरोगता, स्त्री तथा पुत्राढ़िकों से पीड़ा, धर्ंगाश एवं विदेशदास 
होता है ॥ ४७००-॥ | ै 
सासे नव भावगतशुक्रफलम्‌ 
.. शरीरे चैच छ्यारोग्य सद्चुद्धिर्विभवागमम्‌ | 
पुत्जायादिज सोरख्य नवमे:भृगुजे नृणाम्‌ ॥ ४०१+॥ 
सासप्रवेश के समय नवमभावस्थित शुक्र हो, तो - शारीरिक 
नीरोंगता, सदुधृद्धिता,  संम्पंत्तियों की प्राप्ति, पुत्र तथा सखी आदि 
से सुखल्याम होता हैं.॥ ४०१ ॥ -. * 
._.._ “मासे दशमभाचगतशुकफलम 
चृपमान छहवत्सोज्यं घनलाभ॑ रिपुक्षयम्‌ | : 
सर्वारस्मा: प्रसिद्धयन्ति दल्‍्पेज्ये दशमे जुणाम्‌ ॥४०२॥ -.. 
मासप्रवेश -के समय दशमभावरियित शुक्क हो, तों- राजा से. | 
सम्मान, मित्रों से सुख, घनक्ञाम; शब्रुओं का विनाश: तथा आरर्भ 
किए हुए सभी कार्य स्लरिद्ध होते हैं.। ४०२ ॥ ५६६३ ४हह 5 पन 
| भासे एंकांद्शभावगतशुक्रक्षमू | 
जलमार्गाउनपाप्तिस्तथा . शुभक्रयाणकात्‌) 
प्रियागमस्तथा.सौस्ये लाभगे भृगुनन्‍्दने ॥:४०३ ॥ द 
मासभवेश के संमय एकादशभावस्थित शुक्र हो, तो जलीय ह 
प्रदेश तथा क्रम-विकय द्वारा घनप्राप्ति, प्रेमपान्र का आगसन तथा . 
सुस्रत्नाभ होता है ॥ ४०३॥ टन  32 
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मासे द्वादशभावगतशुक्रफलस्‌ 
मित्रस्वज नविद्वेष: सन्मोगं चिभवव्यय:। 
'निःसगत्वं पचास च द्वादशे भुगुजे उणाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादशसावस्थित शुक्र हो, तो. मित्रों तथा 
आत्मीय जनों से विरोध, सुकर्म में धनव्यय, निःसंगता त्तथा 
बिदेश में निवास होता है ॥ ४०४ ॥ 
दादशभमावगतशनिफलानि 
मासे जग्नगतशनिफतलम 
फफमारुतकोप चर शिरोजठरपीडनम । 
इछ्द्वेंत चक्रपी्डा मासे लग्नगते शनों ॥ ४०४ ॥ 
मासप्रवेश के समय लग्न में शनि स्थित हो, तो कफ और वायु 
का प्रकोप, शिर और पेट में पीड़ा, आत्मीय जनों से विरोध क्षमा 
घुक्त में पीड़ा होती है ॥ ४०३ ॥ | 
मासे द्वितीयभावगतशनिफलस्‌ 
पोडा बंक्न्ने तथा नेज्वे धननाशो तपाहूयम्‌। 
पुज्रजायादिकएं च राजप्रान धन/गमम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
मासप्रवेश के समय ह्वितीयभाषस्थित - शनि हों, तो मुख़पीडू, 
नेत्रोग, धननाश, राजा से भय, पृत्र तथा सतत्री को कष्ट, र(जा से 
सम्मान की प्राप्ति एवं घनज्ञाभ होता है. ॥ ४०६ ॥ 
मासे तृतीयभाषगतश मिफल्षम्त्‌ 
सबेदुःखादिमोक्ष च राजमान घनागमम । 
मासकाले यदा सोरिस्तृतीये कुरुते चुणाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
मासप्रवेश के समय तृतीयभावरिथित शनि हो, तो समस्त दुःखा 
का विनाश, राजा से सम्मान तथा धनल्लाभ होता हे ॥ ४०७ ॥ 








छ्र ज्योतिषतत्तप्रकाश 


मासे चतुर्थ भावगतशनिफद्धस्‌ 


मातपक्षे भवेत्कष्ट प्रचासं च धनक्षयम्‌ | 
असनन्‍्तोषो राजपीडा चतुर्थ रचिनन्दने ॥ ४०८ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथभावस्थित शनि दो, तो मातृपक्ष में 
पीड़ा, विदेशवास, धननाश, असन्‍्तोप एवं राजा से पीड़ा प्राप्त 
होतो है ॥ ४०८४ 
मासे पद्ममभावगतशानिफल स्‌ 
जायापुत्रसुहत्कएं दुश्चुद्धिघनक्तयम्‌ । 
उद्ररे वातपीडा च पश्चमे रबदिननदने ॥ ४०६ ! 
मासप्रवेश के समय पन्‍्चमभावस्थित शनि हो, तो स्त्री, पत्र (वे 
मित्रों को कष्ट, दुश्वुद्धिता, धननाश तथा पेड में वायुविब्त॒र होता 
है॥ ६०६ ॥ 
सासे पष्ठभावगतशनिफल्षस- 
देहे सौरुय द्वव्यचूद्धि: प्रसादो भूमिपालत: । | 
स््रोपुञत्नजजनितं सोख्यं मासे षष्टयले शनो ॥ ४१० ॥ 
सासप्रवेश के समय पष्टभावस्थित शत्नि हों, तो देड्टिक शुख, 


हच्य की बृद्धि, राजा की असच्नत्ता, स्त्री तथा पुत्रों से सुख की प्राति 
दोती हैं ॥ 9७१० ॥ 


सासे सप्तम भावगतशनिफत्नस्‌ 
सतत गमने भीति: सुहत्कष्ट घनक्षयम्‌ । 
भवास शत्रुतो भीति: रूपमे रजिनजदने ॥ ४११॥ 
मासप्रवेश के समय सप्तमभावस्थित शनि हों, तो इधर-उधर 


मानें में भय, प्लित्रों को कष्ट, घननाश विश्शुबाल तथा शत्रुझों 
ले भय रहता है ॥ ०११ ॥ 


नवां अध्याय ७१३ 


मासेड5ष्टरमभावगतशनिफलस 


रोगपीडा महाव्याधिः पुत्रजायादि पीडनम्‌ । 

व्यसन द्वव्यहानिश्व मासे तु चाष्टमे शनौ॥ ७१२॥ 

सासप्रवेश के समय झष्टमभावश्थित शदि हो, तो रोगजन्‍्य 
पीड़ा, अनेक प्रकार कढ्ी व्याधियाँ, पुत्र, ख्री आदि को पीड़ा, 


व्यसन तथा द्वव्य की हानि होती. है॥ ४१२ ॥ 
सासे नवमभावगतशनिफलत्रस्‌ 
जायापुत्रसुहृत्कष्ट धननाशं नुपाहूयम । 
डुमेतिः पापंबुद्धिश्व नवमे भास्करात्मजे ॥ ४१३ ॥ 
माप्तप्रचेश के समय नवमभावस्थित शनि हो, तो स्त्री, पुत्र 
तथा सुहदों को कष्ट, घन का नाश, राजा से भय, दुष्टबुद्धिता तथा 
पापबुंद्धिता होती है ॥ ४१३ ॥ 
सासे दशमभावगतशनिफलस्‌ 


व्यापाराद्धनहानिश्च भय॑ भूपालसस्मवम्‌ । 
खुखे दैन्यं प्रवासश्च दशमे रविनन्दने ॥ ७१४ ॥ 
मासप्रवेश के समय दृशमभावस्थित शनि हो, तो व्यापार से 
घन को हानि, राजा से भय, सुख के समय में दीनता तथा विदेश 
में निवास करना पढ़ता है ॥ ४१४ ॥ 
मासे एकादश भावगतशनिफलम्‌ 


द्ृव्यागमस्तथैश्वय॑मारोग्यं योषितां सुखम्‌ । 
शरत्वं उपतेलाभो पासे लाभगते शनों ॥ ७१४५ ॥ 
मासप्रवेश के समय एक्रादशभावस्थित शनि हो, तो द्वव्य का 
आगम, ऐश्वयं, नीरोगता, स्त्रियों को सुख, श्रता तथा राजा से 
ज्ञाभ प्राप्त छोता है ॥ ४१४५ ॥ 
४६ 





७१४ ज्योतिषतदत्वभकाश 





मासे द्वाद्शभावगतश निफल स्‌ 


पादाजक्षिहदये पीडा द्वव्यनाश नृपाहुयम्‌ । 

कलह बन्घुवर्गांदो कुर्यान्मन्दो व्ययस्थितः ॥ ४१६॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादृशभावस्थित शनि हो, तो पैर, नेश्न 
. तथा हृदय में पीड़ा, द्वव्य का नाश, राजा से भय तथा पारस्परिक 
कक्ञह होता है ॥ ४१६ ॥ 


दादशभावगतराहुफलानि 
मासेलग्नगतराहुफलू स्ू 


देंहे मरुत्कता पीडा कलह विभवक्षयम । 
पुत्रमिचादिक कष्ट रादो भासविल्‍्तम्नके | ४१७ ॥| 
मासश्रचेश के समय त्ञर्न में राहु स्थित हो, तो शरीर में वात- 
रोग, पारस्परिक कलह, ऐश्वयें का विनाश, पुन्नों तथा मिन्नों को 
कष्ट होता है ॥ ४७१७ ॥ । 


मासे द्वितीयभावगतराहुफल्म 
घनच्यय तथा रोग चिन्ता बस्त्यादिपीडनम्‌ । 
वक्‍ञ्जलोचनपीडा ज्व धनस्थे सिंह्िकारझुते ॥ 8१८ ॥8 
मासप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित राहु हो, तो घननाश, 
रोग, चिन्ता, बस्तिस्थान में पोड़ा, मुख तथा नेन्नों में पीड़ा 
होती है ॥ ४७१८ ॥ 
मासे तृतीयभावगतराहुफल्षस्‌ 
राजमानं तथैश्वर्यमारोग्य॑ विभवागभम््‌ । 
शज्ुद्षय सुहत्सोस्यं राही मासे तृतोयके ॥ ४१६ ॥ 
सासप्रवेश के समय तृतीयभावश्थित राहु हो, तो राजा से 
सरमान को प्रांस्ि, ऐश्वर्यंत्राभ, नोरोगता, घन-धान्य को बुद्धि, 
शत्रुओं का विनाश तथा प़ित्रों से सुखप्राप्ति होती है ॥ ४१६ ॥ 


हाल लुनुलु ला आलम. कक बल अल अब अक < ०-34. ०... >+. 


नवां अध्याय ७१4 
बज 2५ आल 2: 
मासे चतुथ मावगतराहुफब्स्‌ 
चिन्ता दुःख प्रवासश्च प्रवादः स्व॒जनै: सह । 
चतुष्पदा: क्षय यान्ति राहुस्‍तुयंगतो यदि ॥ ४२० ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुर्थ भावस्थित राहु हो, तो अनेक प्रकार 
की चिन्ताएँ, दुःख, विदेश में निद्मस्त, पारस्परिक विरोध तथः 
चौपायों का विनाश होता है ॥ ४२० ॥ 





मासे पञ्चमभावगतराहुफलम 


पुत्रादिभ्यो महापीडा दु्मतिर्च॑न्धुविद्नदद: । 
नियत जठरे पीडा सेंदिकेये तु पश्चमे ॥ ४२१ || 
गासग्रवेश के समय पव्चमभावस्थित राहु हो, तो पृत्र, स्तर 
आदि से पीड़ा, दुश्बुद्धिता, बन्धुओं से विरोध तथा उदर में पीढ़ा 
होती रहती है ॥ ४२१ ॥ ह 
मासे पष्ठभांवगतराहुफलम 


चुपप्रसादमारोग्य घनलाभो रिपतुत्तयम । 
कलत्रपुचरजं सौख्य॑ मासे षष्ठे विधुन्तुदें ॥ ४२२ ॥ 
मासप्रवेश के समय पष्टभावस्थित राहु हो, तो राजा की कृपा, 
नीरोगता, धनल्लाभ, शत्रू नाश, स्त्री तथा पुत्रों से सुखप्राप्ि 
होतो है ॥ ४२२ ॥ 
सासे सघम भावगतराहुफत्मस्‌ 
पवास पोडन चाहे क्लीकर्ट पवनोज्थ रुक 
करिवस्तों भवेत्पीडा सहिकेये च सप्तमे ॥ ४२३ ॥ 
मासमवेश के समय सप्तमभावस्थित राहु हो, तो विद्वेश में चास, 
शरीर के अंगों में पीड़ा, ख्री को कष्ट, शरीर में वातपीड़ा, कमर 
तथा बास्तस्थान में दर्द रहता है ॥ ४२३ ॥ 





७१६ ज्योत्तिषतस्त्वप्रकाश 





मासे5ए्मभावगतराहुफल म्‌ 


धनव्यय॑ तथा रोग विवादों बन्धघुमिः सह । 
सत्रौकएश्च प्रवासश्चः राहुरएमगो यदि ॥ ४२४ ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित राहु हो, तो धननाश, 
रोग, कुटुम्बियों से विरोध, स्री को कष्ट तथा चिद्ेश में घास 
होता है ॥ ४२४ ॥ 
मासे नवमभावगतराहुफद्धमस्‌ 
विद्वेपश्च चषुःपीडा दैन्य राजमय॑ भवेत्‌ । 
धमकाये विलम्बश्च राहुधमंगतो यदि ॥ ४२४ | 
मरास्तअ्रवेश के समय नवमभावस्थित राहु हो, तो पारस्परिक 
कल्लह, शरोर में पीड़ा, दीनता, राजा से भय तथा धार्मिक कार्यो 
में विल्लग्ब होता है ॥ ४२९ ॥ 
मासे दुशमभावगतराहुफत्नम्‌ 
भूमिनाशों भय नित्य देहपीडा घनक्षयः । 
इण्स्वजनविद्वेष राह्दों दशमसंस्थिते ॥ ४२६॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित राहु हों, तो भूमि का 


नाश, सभो प्राणियों से भय, शरीरपीड़ा, धननाश तथा प्रिय 
आत्मोय जनों से विरोध हो जाता है॥ ४२६॥ 


मासे एकादशभावगतराहुफल्ञस्‌ 
शरररारोग्यमैश्वये स्रीखुख॑ (वेभवागमम । 
सह्लीण॑वर्णंतो लाभो राहुलाभगतो यदि ॥ ४२७॥ 
मासग्रवेश के समय एकादशभावस्थित्त राहु हो, तो शरीर की 


नोरोगता, ऐश्वयंल्ास, स्त्री को सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा संकर- 
वण्वात्वों से घन आदि का ज्ञाभ होता है॥ ४२७ ॥ 


"दर-प कम, 
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सासे द्वादशभावगतराहुफलत्षम 


घनव्ययं चर कष्ट च राजपीडा रिपूद्य: । क्‍ 
जायापीड़ा भरवेष्षित्यं स्त्रमाचुछांदशे यंदि ॥ ४२८ ॥ 


मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित राहु हो, तो धननाश, 
अनेक प्रकार के कष्ट, राजा से पीड़ा, शत्रु श्रों को वृद्धि तथा ख्रो 
को छाष्ट प्राप्त होता है ॥ ४२८ ॥ 


वपरअ्नप्रररणं समाप्तम | 


नया अध्याय समाप्त [ 





ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


भाषादीकासहित 


2-2 ला 
दशवा अध्याय 
प्रश्नपकरणम 
प्र्ट; कोटिल्यज्ञासस्‌ 


लग्नस्थे शशिनि शनो केन्द्रस्थे जले दिनेशरश्मिगते | 
मज्ञयो: समहशा लग्नचन्द्रेउन ज्ञु: प्रष्ठा ॥ १॥ ' 
लगन में चन्द्रमा हो, केन्द्र में शनि हो, बुध सूर्य के साथ में 
हो तथा त्ग्यस्थ चन्द्रमा पर मंगल एवं बुध की समदृष्टि हो, तो 
प्रश्नकत्तों को कुटिज्ञ समझ क्ेना चाहिए ॥ १ ॥ 
प्रषठु; सरलत्वज्ञानम्‌ 
लगने शुभग्रहयुते सरल: ऋरान्विते भवेत्कुटिल: । 
जम्नास्तयो: सौस्यदशा विधुगुरुदशथा च सरतो<5यम्‌ ॥२॥ 
लग्न में शुभग्रह हो, तो प्रश्नक््ता को सरस, ऋरगह हो, तो कुटिक्, 
मे तथा सप्तमभाव में सौस्यअद् ढो दृष्टि हो या चन्द्रमा तथा 
बृहस्पति को दृष्टि हो, तो प्रष्टा को सरज़्ञ समम लेना चाहिए॥२॥ 
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नमः परम जज अनजान. मनन ९: अ्मममभक्पामम्ारमनमक. 


अनेहृप्रश्नविचारे विशेष 


आदिम लग्तो ज्ञानं चन्द्रस्थानादृद्धितीयकम । 
सू्यस्थानात्तुतीय स्यात्तय जीवग्रह्महूनबेत्‌ ॥ ३॥ 
यदि अश्नकृतों एक हो बार अनेक प्रश्न करे, तो प्रथम प्रश्न 
के उत्तर का झरग्न से, द्वितीय प्रश्न छा चन्द्रमा से, तृतीय प्रश्न 
का सूर्य से तथा चतुर्थ प्रश्न वा बृहस्पत्ति से विचार करे ॥ ३ ॥ 
पुन्रकन्याजन्मपत्रीज्ञानस 
र्यक्ुतन्वछुतमोड़युक्क 
कुजाडइुयुक्ल जिविभांजितं च । 
शेषे समाकु सचतोह् पु'स 
आओजाइुशेष यदि वा कुमाया: ॥ ७॥ 
सूथ, लग्न, राहु तथा मंगल की राशियों के अंकों को जोड़कर 
तीन पे भाग दे । यदि शेष शुन्य या सम अंक बचे, तो पूत्र की, 
विषम अंक बच, तो कन्या की अन्मपन्नी जान छ्ेना चाहिए + ॥४॥ 
पुत्र॒कन्याजन्मपश्याः पुनर्षिचारः 
सूर्ताहडसय राहड्रान्सस्मील्य च॒ त्रिसिर्भजेत्‌। 
विषभे हि रमायाः स्यात्ससे.पु सश्च पत्रिका ॥ ४॥ 
लगन, सूय तथा राह के अंकों को जोड़कर तीन का भाग दे | 
विषम अंक शेष रहे, तो कन्या की, शून्य या सम अंक शोष रहे, 
तो पुत्र की जन्मपत्री जान लेना चाहिए ॥ ९ ॥ 


* कुछ लोग ज्योतिष-शासञत्र के सत्यासत्य के परीक्षा एक जन्मपत्री 
द्धाकर रख देते हैं और कहते हैं कि सविष्यद्नक्ता श्रीज्योतिषीजी महाराज, 
आप पहले यही बतलावबें कि यह जन्मपतन्नी पुत्र की हे या कन्या की ? 
झतः प्राचीन भ्राचायों ने इसका सी विचार किया है । 





७२० ज्योतिषतत्त्प्रकाश 


जोबितिजन्मपत्नीज्ञानस * 
ज़न्माहुरन्धस्थपप्रश्नलग्न_ 
युतिश्च निध्नाष्टमभावपेन | 
लग्नेशखस्थक्षे विभक्कशेषे 
स्वोजे भवेज्ञीवितजन्मपत्री ॥ ६ ॥ 
जन्मलग्न, अष्टमल्नगगन तथा अ्रश्नलग्न के अंकों को जोड़कर - 
अष्टमेश के अंक से गुणा करे और ल्ग्नेश की राशि की संख्या से 
भाग दे । यदि विषम अंक शेप रहे, तो ओवित व्यक्ति की अन्पः 
पतन्नो जान लेना चाहिए॥ ६॥ 
अश्नजातकयों: समानता 


यज्जातके निगद्त भुवि मानवानां 
तत्पाश्निकेउपि सकल॑ कथयन्ति तज्ज्ञा:। 
प्रश्नोपि जन्प्रसदशों भवति प्रभेद:. 
भश्नस्थ चात्र जननस्य न किस्विद्र्ति ॥ ७ ॥ 
जो विचार॑ जातक में कहा गया है वही विचार प्रश्न में भा 
करना चाहिए । प्रश्न भी जस्म के समान है। प्रश्न तथा जातक 
में कोई भेद नहीं है ॥ ७ ॥ 
प्रश्नविचारणा 
यो यो भावः स्वामिरष्ठो आुतो वा 
से स्यात्तस्थ तस्यार्ति ८5८75 न पश्यास्ति इछिं।। | 


* आजकल के बहुत से लोग ज्योतिषियों की परीक्षा करने के विचार 
से मरे हुए व्यक्ति की जन्मपत्री जाकर रख देते हैं ओर पूछते हैं कि इस 
कुएडली दारा अह-दशा का विचार कर दोजेए, यह व्याक्ति सख्त बामार 
₹ भादि । अतः प्रार्चान आचायों ने इस विषय को भी स्पष्ट कर दिया ३ै। 
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पापरेव तस्य तस्यास्ति हानि- 
निंद्शव्या,पृच्छुतां जन्मतो बा ॥ ८॥ 
ओ ओ साव अपने स्वामी से युक्ल या दृष्ट हो या सौग्यग्रह से 
युक्त था दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होतो है। यह विचार प्रश्न में 
या जन्म सें अवश्य कर लेना चाहिए ॥ ८ ॥ 


असमथों अहाः 


नीचस्थिता श्रस्तमिताश्च पापै- 
युक्कास्तथा शन्नुज़िता विरुक्षाः | 
बलेन हौनास्त्वशवश्च न स्युः 
स्वकर्म कत्तुं ख़चराः समर्था: ॥ ६॥ 
ओ अह नीच के हों, अस्तंगत हों, पापग्रहों से युक्त हों, युद्ध में 
शत्रु से पराजित हों, ज्ञिनके भ्रंश अल्प शोष रह गए हों एवं बल्न- 
हीन हों, तो ऐसे अद्द शुभाशुभ फल्न करने में समर्थ नहीं होते ॥8॥ 


चरस्थिरद्धिस्वभावलग्नवशात्प्रशफलानि 
चरकग्नप्रश्फफलम्‌ 
लगने चरे विहितलाभरणाः पद/शर्थ- 
नाशो ग़दक्षयगमागमवन्धप्रोक्षः [ 
प्रपुभंवत्ति परचक्रमुपेति शीघ्र" 
कल्याणतृद्धिफऋलहोपशमाश्च न स्युः ॥१०॥ 
चरलग्न अर्थात्‌ (मेष, कर, तुज्ा या मकर त्वरन) में प्रश्न हो या 
चन्द्रमा चरलग्न में हो, तो अभीष्ट वस्तु का ल्ञाभ, युद्ध, पद.थ का 
ताश, रोग का नाश, आना-जाना तथा बन्दी का मोक्ष ये बात सिद्ध 
गेती हैं । एवं शन्नु को सेना शीघ्र समीप में आ जाती है, परन्तु 
कल्याण की वृद्धि तथा कलह को शान्ति नहीं होती है ॥ ३० ॥ 


७२२ ४ 'ड्यो तिषतश्वप्रकाश 
पृषसिहतृश्चिकघटे विंद्धि स्थान गप्रागमौ नस्तः। 
न स््॒त नचापि नए्ट न रोगशान्तिनेचासिभवः ॥ ११॥ 
स्थिर्र्न अर्थात्‌ ब्रष, लिंह, वृश्चिक या कुस्स लग्न हो या चन्द्र 
इन ल्गनों में हो, तो खोई हुईं वस्तु अपने हो स्थान पर मित्र जातो 
है तथा कहां पर आना-जाना नहीं होता है एवं रोगी हो, तो वह 
नहों मरता है, किप्तो यस्तु का नाश नहीं होता है एवं रोग ढी शान्ति 
नहीं होतो है तथा शत्रु से पराजय नहीं होता है॥ ११ ॥ 
ह्विस्वभावल्वग्नप्रश्नफलस 
इथज्ञोद्येह तधनाप्तिरभीए्टवस्तु- | 
आाप्तिश्चिरेश गमनागमबन्धमोत्षा: । 
प्रषर भंवन्ति परचक्रमुपैति धीरय 
रोगी च जीवति कलि च हिनोति भूपः ॥ १२ ॥ 
द्विस्वभावज्ञग्न भर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन था सीन लग्न हो 
या चन्द्रमा द्विस्वभाव लग्न में हो, तो चोरी गई हुईं वस्तु को प्राप्ति, 
अभीष्टज्ञाभ, आना-आना तथा बन्धमोक्ष देरो में होते हैं या शत्रु 
की सेना बल्नवान्‌ हो जाती है। रोगी हो, तो वह अच्छा हो जाता 
है, राजा कल्नदह को घोड़ देता है ॥ १२ ॥ 
5 चरस्थिरद्विस्वभावद्षग्नगतचन्द्रफक स्‌ 
स्थिरोदये चन्द्रमसि स्थिरस्थे 
 इबज्षे दिमांशो द्धितनूदये:पि । 
चरोदये शोतकरे चरे तथा 
फल विशेषात्पंथप्रोदितं भवेत्‌ ॥ १३॥ 
यदि चन्द्रमा चर, स्थिर या द्विस्वभावपंज्ञक त्वरनों में स्थित हो, 
तो भी पूवो क्व फल्ल घरित होते हैं ॥ १३ ॥ 
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कार्य सिद्धियोगाः 


सोस्‍्ये विलग्ने यदि वास्थ वर्ग 
शी्षोंद्ये सिद्धिमुपेति कार्यम्‌ । 
अतो विपयंस्तमसिद्धिहेतु: 
कूच्छेण संसिद्धिकर विप्रिश्रम ॥ १४॥ : 
करन सें शुभगह हों या शुभराशि हों या शीपो दय राशि अर्थात्‌ 
सिथुन, सिंह, कन्या, तुलना, वृश्चिक या कुम्म लग्न हो, तो कारये 
की सिद्धि होती है । इससे विपरोत होने पर सिद्धि नहीं होती है। 
यदि मिश्चित हो, तो कष्ट से कार्य की सिद्धि होती है ॥ १४॥ 
केन्द्रजिकोरोषु शुमस्थितेषु 
पापेषु केन्द्राए्मवर्जितेषु 
सर्वा्रंसिर्धि प्रवदेन्नराणं 
/ विपययस्थेषु विपर्ययः स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
केन्द्र या त्रिकोण में शुभभद हों, केन्द्र तथा अष्टम स्थानों से 
अतिरिक्त स्थानों में पापग्रह हों, तो समस्त कार्यो में सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं। इससे विपरीत में दिपरीतं फल होता है ॥ १४ ॥ 


शीताशुशुकशसुराचिताना- । 
मेको निज्ोच्ं भवन प्रपश्येत । 
लग्ने तदा स्थानसुखार्थ लामान, 
सप्तुन्नति चाशु समेतति प्रत्यः ॥ १६ ॥ 
चन्द्र, श॒क्र, बुध तथा बृहस्पति इनमें से कोई भी एक ग्रह स्ग्न 
में होकर अपने उच्चसस्‍्थान को देखे, तो स्थान-सुख, धन का लाभ 
तथा उन्नति की प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ 
कोणस्थितः पूर्णतः शशाह्रो 
जीवेन दष्टो यदि वा सितेन। 
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क्षिप्रं प्रणष्टस्य करोति लब्धि 
लाभोपयातो वल्वान्‌ सितञ्चथ ॥ १७ ॥ 
पूर्ण चन्द्रमा कोण में स्थित हो, उस पर बृहस्पति या शुक्र की 
दृष्टि हो या बल्नवान्‌ शुक्र त्ञाभस्थान में स्थित हो, तो नष्ट चस्तु की 
प्राप्ति शाघ्र होती है ॥ १७ ॥ 


गुरो विलग्ने तपने5स्वर स्थे 
भ्ष्टा पुमान्लोख्यजयों च लाभम्‌ । 
थुग्मे सितेज्यों शशिज्ञो विलग्ने 
मेपूरणे भूमिखुतो यद्‌ स्यथात्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रष्टा पुमान्वित्तजयो च राज्यं 
स्थिति च सोख्यं भते तदानीम ॥ १६ ॥ 
लगन से बृहस्पति हो और दशस सें सूर्य हो, तो सुख, जय 
तथा ल्लाम होता है । मिथुन में व्ृहस्पति तथा शुक्र हों और क््त 
में बुध हो एवं दशम में मंगल हो, तो घन, जय, राज्य तथा सुख 
का लाभ होता है॥ १८-१६ ॥ 
लग्ने गुरो स्थानसुखास्वरार्ध- 
जाभ:ः सुचृद्धयर्थसु खाप्तिरिन्दुजे। 
शुक्के विलग्नेः्थंसुखास्पदाप्ति: 
* सूर्य भय॑ कार्यविनाशरुग्भयम्‌ ॥ २० ॥ 
लग्न में बृहस्पति हो, तो स्थान, सुख, दख्र तथा धन का ल्ञास 
होता है । छूरन में बुध हो, तो चृद्धि, घन तथा सुख का लाभ होता 
है । छग्न में शुक्र हो, तो पन, सुख तथा पदवी को प्राप्ति द्वोती है । 
लग्न में सूय हो, तो भय, कार्य का नाश तथा रोग होते हैं ॥ २० ॥ 
लग्ने शकायेश्वरयोः समागप्र: ह 
फल्लत्यवश्यं शुभखेटयोद्वयो: । 


दुशवा अध्याय ७२४ 





तयोश्च पापग्रदयोश्च सद्भमः 
प्रष्ट मं वेत्स्वल्पककाय सिद्धि: ॥ २१ ॥ 
छरनेश तथा कार्यंश दोनों शुभग्रह हों, एवं एक स्थान में स्थित 
हाँ, तो अवश्य शुभ फल्न होता है । यदि दोनों पापग्ह हों एवं 
एक स्थान में स्थित हों, तो काय की अल्प सिद्धि होती है ॥ २९ ॥ 


अधंयोगादय: 


कथयबन्ति पादयोग॑ पश्यति सौम्यों लग्नपों लग्नम्‌ । 
लग्नाधिप च पश्यति शुभग्रहश्चाधयोगोज्च ॥ २२५ ॥ 
शुभग्रह लगन को देखता हो तथा दग्नेश लग्न को न देखे, तो 
चतुर्थांश छाय को सिद्धि होंठो है। यदि शुभभ्रह लग्नेश को देखे, 
तो अर्थ कार्य की सिद्धि होती है ॥ २२॥ 
एक: शुभग्रहो यदि पश्यति लग्नाधिपं विल्लग्न॑ वा | 
पादोनयोगमाहुरुत दा चुधाः कार्यसंखिद््ये।! २३ ॥ 
यदि एक' शुभग्रह्द लग्नेश या सवग्न को देखे, तों एक पादहीन 
काय की सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
कायविधघात्कयोगा: 


लग्नस्थित॑ भूमिजमकंपुर्॑ 
पश्येद्यदा शत्रग्रहस्तदा स्यात्‌ । 
चोराह्ूय रोगभय विपत्ति: 
स्त्रीमि; कलियचांग्निसययाभिघातः ॥ २७ ॥ 
लग्न में मंगल या शनि हो, उसको शन्रग्रह देखे, तो चोर से 
भय, रोग, विपत्ति, स्नी से कलह, अग्नि से भय तथा चोट द्धग 
जाने का भय होता है ॥ २४ ॥ 
लग्नाएटवित्तात्मजकण्टकस्थाः 
पापा न सोम्येः सदिितेक्षिताः स्युः । 
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कार्यामिघातं॑ जयवित्तनाशं 
नष्टारथनाशं च भय च कुय ॥ २५ ॥ 
पापग्रह १॥७।६।४।९५।८।३ ०३ ध्थानों में हों, शुभगरष्टों से दृष्ट या 
युक्त न हों, तो कार्य सें विष्न होता है। जय तथा धन का नाश 
होता है एवं नष्ट धन की प्राप्ति नहीं होती है ॥ २९ ॥ 


चेत्प्रश्नलग्नाद रिकामं नाश- 
स्थिता: खला वा तल्ुपान्चिता वा । 
अष्टस्त दा द्ृव्यविनाशदानि- 
क्लेशाभयाद्प्रतिवादि चिन्ता ॥ २६ ॥ 
यदि प्रश्नलग्न से ६। ७। ८ स्थानों में पापग्रह हों या लग्नेश से 
युक्न हों, तो दब्य का नाश, हानि, रोग तथा शज्न को चिन्ता 
होती है ॥ २६ ॥ 





प्रश्नादवधिज्ञानस्‌ 
अद्दो विलग्नायतमे ग्रद्दे तु. 
तेनाहता द्वादशराशय: स्युः। 
तावहिनान्यागमनस्य विद्या- 
जिवतन बक्रगतैअ्रदैस्तु ॥ २७ ॥ 
प्रश्नक्षग्न से जिछ स्थान में ग्रह हो उससे बारह राशियों को 
गुणा करे, जो गुणनफ़ल हो उतलसे ही दिनों में परदेश से द्वौट 
आधवेगा । वक्ती अह से क्वौटना बतज्ञावे | २७ |] 
प्रह: सर्वोत्तमबत्ो त्ग्नायस्मिन्ग॒हे स्थित: । 
मासैस्तु तुल्यसंख्याक्लेनिवर्ति य तुराद्शित्‌ ॥ र८ ॥ 
सबसे उत्तम वल्षवात्षा ग्रह लग्न से जिस स्थान पर स्थित हो 


उसी स्थान की संख्या के समान महीनों में गया हुआ कौट 
आदेगा ॥ २८॥ 
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चरांशस्थे भ्रद्दे तस्मिन्कालमेवं विनिदिशेत्‌ । 
छिशुर्ण स्थिरसागस्थे त्िगुरां दथात्मकांशके ॥ २६ ॥ 
चर नवांश में अरह हो, तो पृ्वाक्काल, स्थिर नवांश में उसका 
दोगुना, ह्िस्वसाव नयांश में उसका तिगुना काज्ञ - जानना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 


यातुचिलग्नाज्ञामित्रमवनाधिपतियदा । 
करोति कक्रमाजू ते: काले त॑ त्र बतेज्परे ॥ ३० ॥ 
फ्रिसी आचाय का मत है कि त्ग्न से सप्तम स्थान का स्वामी 
जब वक्री होंगा, तब अवासी लोटेगा ॥ ३० ॥ 


यदा लग्नतो नूनमायाति सास्य- 
स्तृतीय तदाम्येति पान्थो यदीन्‍्दुः । 
विवाहस्मरं कण्टकाद पग्रिमक्षे 
अजेदागपस्तत्च्षणे हान्यदेशात्‌ ॥ ३१॥ 


सोम्यगअह जब ज्वस्न से तीसरे स्थान पर पहुँचे, तब परदेश से 
छोट आता है । अब चन्द्रमा केन्द्र से आगे बढ़े, तव उसी ससय 
परदेश से क्ौट आता है ॥ ३१ ॥ 


लग्नाद्ली तिष्ठति यत्र गेहे 
: कश्चिद्ग्रहरुतवृश्न॒द्सस्मिताह्राः । 
सर्याहतास्तेदिचसेः समेति 
वक्रीं स चेत्त : पुनरेव गन्ता ॥ ३२ ॥ 
रूग्न से जिस घर में. वल्लधान्‌ अह हो उस घर के अह्डज को 
बारह से गुणा करने से जो गुणनफल हो उतने ही दिन में ल्लौट 
आता है | यदि वह अह चक्री हो, तो क्लौदकर चलना जावेगा ॥ ३२ ४ 
यदाइनेशस्तलुमेति यद्धा 
लग्न,घिनाथेन रृतेत्थशालः । 
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तदा प्रवासी स्वग्ृहं समेति 
चरक्षयोगे सविशेषतश्च ॥ देरे ॥. 
अब सप्तमेश लग्न में आये या द्वग्नेश के साथ इत्थशाक्ष फरे, 
तब विदेशी विदेश से घर लोद आये | चर लग्न हो, तो विशेष 
योग होता है ॥ ३३ ॥ 


प्रश्तलग्नाद्वधिज्ञानस्‌ 


लग्नस्य यांडशको देवि तस्य स्वामी तु थो ग्रह: । 
तदशात्कालविज्ञानमुद्तांशकसंख्यया ॥ ३७४ ॥ 
लग्न के नवांश के स्वामी ग्रह से नीचे लिखी अवधि बतलाई 
आधे ॥ ३४ ॥ 


ऋतुत्रयं वासरनायकस्य 
क्षणं शशांकस्य दिन॑ कुज़स्य । 
विदो ऋतुदंवगुरोस्तु मास: 
. पत्तों भृगोवेत्सरप्रकेंसूनोः ॥ ३४५ ॥ 
अछी तु मासास्तु हिमांशशन्ोः 
केतोस्तु मासत्रयमेव काल्नः ॥ ३६ ॥ 
सूथ की अवधि छु: महीना, चन्द्रमा की अवधि एक क्षण, मंगल 
की अवधि एक दिन, बुध की अवधि दो महीना, बृहस्पति की 
अवधि एक महीना, शुक्र की अवधि पन्व्रह दिन, शनि की अवधि 
एक वर्ष, राहु की अवधि आठ महीना तथा केतु की अवधि तीन 
महीने को होती है ॥ ३५-३६ ॥ 
प्रश्नविषये जैमिनीयसत्राणि 
चरलग्ने शीघ्र , द्विस्वभावे विल्नग्न:, 
स्थिरे चिरकालेन ॥ ३७ ॥ 
चर द्र्न में शीघ्र ( ४-५ दिन में ) ट्विस्वभाव द्वग्न में 
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विल्लम्व से (१०-११ दिन में), स्थिर लग्न में बहुत देरी से अवधि 
बतलाना चाहिए ॥ ३७॥ 
सग्नचन्द्रान्तरयोरन्तरालसंख्यया - 
फलपाककालो वा ॥ ३८ ॥ 
लग्न तथा चन्त्रमा के बीच में जितने घर हों उतने दिन में 
काय की सिद्धि कहना चाद्िए ॥ ३८॥ 
राशीनां बर्या: बे 
रक्कः श्वेत: शुकतनुनिभः पाटलो धृप्नपाण्ड- 
श्चित्र: कृष्ण: कनकसद॒शः पिज्लः कतुरश्च ॥ ३६॥ 
बश्नु स्वच्छ: 
मेष क्षर्न का वर्ण लञाज़, वृष लग्न का वर्ण सफ़ेद, मिथुन लग्न 
का वणण हरित, कक क्षर्न का वर्ण गुलाबी, सिंह लग्न का. वर्ष 
धुएं के सदश, कन्या लग्न का वर्ण चित्न-विचित्न, तुला क्ग्न का 
वर्ण काला, बुश्चिक त्वग्न का वर्ण सुनहरा, धन लग्न का वर्ण 
पीला, मकर लग्न का. वर्ण चितकबरा, कुम्भ लग्न का बण 
नकुल के समान तथा मीन त्ञग्न का वर्ण स्वच्छ होता है ॥ ३६ ॥ 
मृकप्रश्नविचारः 
मेषे च द्विपदां चिन्ता वृषे चिन्ता चतुष्पदाम्‌ । 
मिथुने गर्भचिनता च व्यवसायरुय ककरे ॥ ४० ॥ 
सिहे व जीवचिन्ता स्यात्कन्यायां च ल्ियास्तथा। 
तुलायां घनचिन्ता च व्याधिचिन्ता च वृश्चिके ॥ ४१॥ 
चापे थे धनचिन्ता स्यान्मकरे शनत्रुचिन्तनम्‌। 
कुम्मे रुथानरुयप चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च दैधिकी॥७२॥ 
यदि प्रश्न करने के समय मेष करन हों, तो प्रश्नकर्ता के मन 


प्रश्नकर्ता से किसी पृष्प का नाम पूछ ले । पृष्प के वर्णवाली जो राशि 


हो उमसे लग्न स्थिर करके तदनुप्तार फल कहे परन्तु यह रीति स्थूल है । 
४७ 
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में द्विपद. अर्थात्‌ मनुष्यों छो चिन्ता, बुप लग्न में चतुप्रद अर्थात्‌ 
चौपायों को चिन्ता, मिथुन क्ग्न में गभ की चिन्ता, कक लग्न 
में ब्यवस्ताय को चिन्ता, सिंह लग्न में जोच को किन्‍्ता, कन्या 
खरन में सत्रों की चिन्ता, तुला ल्वग्न में धन'की चिन्ता, बृश्चिक 
छरन सें रोग की चिन्ता, धन लग्न में धन की चिन्ता, सकर द्वरन 
में शत्रु की चिन्ता, कुम्म लग्ग में स्थान को चिन्ता तथा मीन 
छग्न में देवससब्न्धो चिन्ता होती है ॥ ४०-४२ ॥ 
मृकप्रश्नः 
रविभोमों बलयुनी केन्द्रे घातुप्दों शनीनदुखुतौ। 
सूलकरों शशिशुक्राम रगुरवों जीवकार कला: प्रशने || ४३ ॥ 
यदि केन्द्र में राव था मंगल बल्ववान्‌ हों, तो धातु का प्रश्न, 
यदि शनि या बुध हो, तो मूलसम्बन्धी प्रश्न, यदि चन्द्रमा, शुक्र 
. था बृहस्पति हो, तो जीवलसस्वन्धी प्रश्न जानन। चाहिए॥ ४३ ॥ 
मेषालिसिहलर्ने हि कुजााभ्यां य॒तेक्षिते | 
धातुचिन्ताम्गद्वन्दकन्याकुस्मे शुनेक्षिते ॥ ४३ ॥ 
सेप, वृश्चिक या सिंह लग्न हो, मंगल या सूथ से युक्त या दृष्ट 
दो, तो धातुसरब्न्धी चिन्डा, मकर, सिथुव, कन्या या कुम्भ त्षग्न 
हो, शनि या बुध से युक्त या दृष्ट हो, तो मूल चिन्ता जाननी 
चाहिए ॥ ४४ ॥ 
मच््‌विद्धयां सूलचिन्ता क्कमीनधनुरतुले । 
वृषे च भुगुचन्द्रेज्यैद एं जीवरुय चिन्तना ॥ ४५ ॥ 
कर्क, मीन, घन, तुल्ला या वृष लग्न हो, शुक्र, चन्द्रमा या 
वृद्स्पति से युक्न या दृष्ट हो, तो जोवसस्वन्धी चिन्ता जाननी 
चाहिए॥ 0एश॥॒ ; 
जग्नलाभपयोः स्वामी तयोयेक्भाथगः शशी । 
तस्य भावस्य या चिन्ता प्रण: सा हृदि चत्त ते ॥ ७६ ॥ 
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लग्नेश या लाभेश से जिस स्थान में चन्द्रमा स्थित हो प्रश्न 
फर्त्ता फ्रे मन ओे उप्मो भाव की चिन्ता जाननो चाहिए ॥ ४६ ॥ 
एवं चवलाधिक।चअन-द्राज्ञननाथो यतः स्थित: 
देवशेन विनिरणयः प्रश्नस्तद्भावसस्मवः ॥ ४७ ॥ 
बल्ववाल्‌ चन्द्रमा से जिस स्थरन, में लग्नेश हो उस भाव का 
अश्व जशनना दाहिए ॥ ४७ ४ 
रुअुलाभफ्योश्च यो चल्नी शशभग्यत्र वतस्तु मादके । 
अज्ञयोगछूतर विशिन्तन हृदि तज्ावगत रुप चस्तुनः #४८॥ 
अग्चेश तथा ल्ाभ्रेश सें जो बल्लवान्‌ हो उससे चन्द्रमा जिस 
आल में हरे उस झाद की-रचिन्ता जानना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
आतत्मख् लग्नगतेस्त॒तीयगैश्नांतर खुत सुतगैः । 
मरता तद्भगिनी वा चतुथगेः शत्रगेः शत्रः॥ 
जायासप्तमसंस्थैनंचमे धर्माश्रितो न॒पो दशमे ॥ ४६ ॥ 
यदि छग्न में बल्नवान्‌ ग्रह हो, तो अपने विषय में प्रश्न, तीसरे 
रथान में बतल्ववान्‌ अह हो, तो भाई के विषय में प्रश्न, पत्चम 
रथान में बल्वान्‌ अह हो, तो सन्‍्तान के विषय में प्रश्न, चतुर्थ स्थान 
में बल्नवात् अह हो, तो माता या मौसी के विषय में प्रश्न, छठे 
स्थान में बल्नवान्‌ अह हो तो ज्त्र के विषय में प्रश्न, सप्तत्॒ स्थान में 
बद्धवान्‌ अह हो, तो र्रीके विपय में प्रश्न, नवम स्थान मे बल्ध 
चान्‌ ग्रह हो, तो धरम के विपय में अश्न तथा दशम स्थान स॑ बल्च- 
शाम अह हो, तो राजा के विपय में प्रश्त आन लेना चाहिए ॥४३॥ 
रचो स्वभें भूपतिराज्यचिन्ता 
विधों जलक्षेत्रनिखात चिन्ता / 
कुजेजरिभूपालभयस्प चिन्ता 
भ्रे कृषिक्षत्रखलायुधानाम्‌ ॥ <० ॥ 
अश्य के समय यदि सर्य अ्रपने घर झा झो, तो प्रश्नकत्तो के सन 
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में राजा या राज्य की नौकरी की. चिन्ता, चन्द्रमा स्वगूहीं हो, तो 
जद या क्षेत्र या वापी आदि की चिन्ता, मंगल अपने घर का हो, 
तो शतन्रुसय या राजभय की चिन्ता, बुध अपने घर*“का हो, तो 
खेतो या आयु्धों की चिन्ता होंतो है ॥ ९० ॥ 


चिन्ता गुरो धमंसुहन्नराणां 
भगौ स्वमभे वाइखिलसोम्यसिन्ता । 
शनैश्चरे स्पक्षंगते नरस्य 
चिन्ता भर्वेद्देश्ममही पितृणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि प्रश्न के समय में बृहस्पति स्वशृही हो, तो प्रश्नकर्त्ता के 
मन में धर्म या मिन्न या राजा के विश्य में चिन्ता, शुक्र स्वयूही 
हो, तो शुभ कार्य की चिन्ता तथा शनि स्वगृही हो, तो घर या 
भूमि या पितृविषयक चिन्ता होतो है ॥ ९१ ॥ 
मार्गारिचिन्ताथ तनो हिभांशो 
क्षेत्रा्थभोज्यस्य भवेद्धने च। 
विप्रप्रवासस्य तथा तृतीये 
चुशेश्चतुर्थ च गरहस्वयोश्च ॥ ५२ ॥ 
यदि प्रश्न करने के समय में चन्द्रमा लग्न में हो, तो प्रश्नकर्त्ता 
के मन में सा या शत्रु की चिन्ता, धनभाव में हो, तो क्षेत्र या धन 
या भोज्य पदाथों की डिन्‍्ता, तीसरे भाव में हो, तो प्रवास की 
चन्ता, चतुथ भाव में हो, तो वृष्टि या ,घर या माता की चिन्ता 
होतो है ॥ ४२ ॥ 
खुते ऋतानां च रिपो गदाजां 
मदे युवत्या निधने सत्तेश्च । 
मागप्रयाणसुय तपःस्थिते स्था- 
त्कमेस्थिते क्षेत्रधृूतादिचिन्ता ॥ ४३ ॥ 


दशयाँ अध्याय । ७३३ 





लाभे शशाह्ः शुच्चिवस्तुघरत्र- 
चिन्ता व्ययस्थे हृतवस्तुलब्घे: ॥ ५७ ॥ 


यदि प्रश्न करने के समय में चन्द्रमा पञ्चम भाव में स्थित हो, 
सो प्रश्नकृत्तों के सन में पुत्नसम्बन्धी चिन्ता, पष्ठ भाव में हो, तो 
रोगचिन्ता, सप्तम भाव में हो, तो ख्रीचिन्ता, अष्टम भाव से हो, तो 
मरण|चिन्ता, नवम भाष में हो, तो सा्गगमनचिसता, दुशम भाष 
में हो, तो क्षेत्र या भ्रूत्त आदि कीं चिन्ता, ग्यारह॒व भाव में हो, 
सो स्तच्छ त्रस्तु या वस्त्र की चिन्ता तथा बारहव भाव में हो, तो 
चोरी में गई हुई वस्तु के क्ञाभ को चिन्ता होतो है ॥ ९३-४४ ॥ 


प्रष्ठ; स्वच्चिन्ता सबले कुजे स्या- 

ज्जोवे स्प्रिया राजिकरे जननन्‍या:! 
चंशरुय शुक्र सहजरुय सोस्‍्ये 

शनों रिपूरं जनकस्य सूये ॥ ५४ ॥ 


यदि प्रश्न करने के समय में मंगल बलवान हो, तो प्रश्नक्सों 
को अपने विषय में चिन्ता, बृहस्पति बल्नवान्‌ हो, तो ख्री की 
विन्ता, चन्द्रमा बल्षवान्‌ हो, तो मांता की चिन्ता, शुक्र बल्षवान्‌ 
हो, तो वंश की चिन्ता, बुध बलवान हो, तो भाई की चिन्ता, 
शनि बलवान ही, तो शत्रु की चिन्ता तथा सय बलवान हो, तो 
पिंता को चिन्ता होती है ॥ ९४९ ॥ 
उदये यदि चरराशिद्वंष्कारों वा नवांशके लग्ते। 
यद्दा खेटे चरभे दशमादूश्रणे प्रवास चिन्ता स्यात्‌॥५३॥ 
यदि त्षग्न में चर राशि हो या लग्न में चर राशि का व्रेष्काय 


या नवांशक हो या चर राशि का कोई अह दशम घर से आगे 
गया हो, तो यात्रा को चिन्ता होती दै॥ <६॥ 
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मुष्टिप्रश्नविचारः 
मेषे रक्त वृषे पीत॑ मिथुने नीलवर्णकम । 
कक च पाणड्र जञय लिहे धूम प्रकीतितम ॥ २७ ॥ 
कन्यायां नीलमिश्रं च तुलायां पीतम्रिश्चित म्‌ । 
बृश्चिके ताप्नमि्र च चापे पीत॑ं विनिश्चितम्‌ ॥ ४८॥ 
नके कुम्भ कृष्णवरण प्रोने पीत वरदेत्खुधी: ॥ ५६ ॥ 
प्रश्नकाल में मेष लग्न हो, तो वस्तु का रंग ज्ञाज़, वृष क्षग्न 
हो, तो पीज्षा, मिथुन स्वरन हो, तो नोला, कक लग्न हो, तो 
गुल्लाबो, सिंह लग्न हो, तो धृम्रवर्ण, कन्या लग्न में नीता, तुला 
क्ग्न में पीला, घृुश्चिक क्षरन में लाल, धन त्षग्न में पीला, मकर 
तथा कुर्भ लग्न में कृष्णवर्ण तथा मीन- लग्न में पीला रंग जान - 
लेना चाहिए। इस प्रकार लग्नेश से कसतु का स्वरूप आदि जान 
लिए जाते हैं ॥ ९७०४६ ॥ 
प्रश्नक्वस्नादिवाहविचार: 
“०... »« . विषमस्थितेज्कपुत्रे 
जभ्या वरस्य नारी समस्थिते5तोउनन्‍्य था वामम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्ररनकात्ष में शनि सम स्थान में स्थित हो, तो वर को कन्या- 
लाभ होता है, अन्यथा नहीं ॥ ६० ॥ 
विषमांशगतो शशिभार्गवौ 
तजुग्ृह वलिनों यदि पश्यत: । 
रचयतो वरलाभमथो यदा 
युगल़भांशगतो युत्रतिप्रदो॥ ६१॥ 
यदि भ्रश्नकात्न में चन्द्रमा त्तथा शुक्र बक्षवान्‌ होकर विषम 
राशि या विषम नवांशक में स्थित होकर लग्न को देख, तो 
अन्या को वर की प्राति होतो है । यदि युग्सराशि या युग्म नवांश 
भें स्थित हों, तो बर को कन्या सिलटी है॥ ९१॥ 
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यदि भवति खितातिरिक्लपक्षे 
तनुग्ृदतः समराशिगः शशाडूः: । 
अशुभखचरवी तक्षितो५रिरन्ध्रे 
भचति विवाहविनाशकारको5यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि प्रश्नकाल़ में कृष्णपत्ष का चन्द्रमा लग्न से 'सम गृह में 
स्थित हो तथा ६ । ८ स्थानों में बेढ/ हुआ्न/ पापग्रद से दृष्ट हो, तो 
विवाह का नाश करनेवाला होता है ॥ ६२ ॥ 
गशिरी प्रश्नः 
स्थिरलग्नें गर्भेस्थिति: ॥ ६३ ॥ ( जैमिनोयसूत्रे ) 
यदि प्रश्नलग्न स्थिर हो, तो गर्भस्थिति होती है ॥ ६३ ॥ 
तत्प्रश्नलग्ने रचिजीवभोमा- 
स्तृततायशेले नवपश्चमे च | 
गभ : पुमान्ये ऋषिशिः प्रणीत- 
श्चान्यद्गद्दे स्रीविवु थे: घणीता ॥ ६७ ॥ 
सर्य, तृहस्पति या मंगल प्रश्नक्म्न में हो या ३। ७। ६ । ६ 
स्थानों में हो, तो गर्भ में पुत्र होता है । यदि कोई अन्य ग्रह हो, 
ता कप्या होतो है ॥ ६४ ॥ 
ओजत्तं परुषांशके सुबलिमिलग्ताकंशुर्विन्दुमि 
पु जन्म प्रवरेत्समांशकगतेयुग्मेषु वा योषितः 
शुर्वंकों विषमे नर शशिखुतों बक्रश्च युग्मे स्त्रियं 
हाज्ञस्था दुधवात्तिताश्च यमलो कुत्र॒न्ति पत्ते स्वके ॥३५॥ 
अब विषम राशि हो तथा विषम नवांशक हो, उस पर छग्न, 
सय, बृहस्पति तथा चबम्द्रमा चल्नवान्‌ द्ोकर बेठे हों, तो पुत्र का 
जन्म होता है। यदि सम राशि या सम नवांशक में पूवरी क्व अहद 
हों, तो कन्या का जन्म होता है | बृहस्पति तथा सूय विर्षम राशि 
में हों, तो पुत्र का जन्म तथा चस्द्रमा, कुक्त या मंगल्ल सम राशि 
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में हो, तो कन्या का जन्म कहना चाहिए | यदि द्विस्प्रभाव लग्न 
में बुध की दृष्टि हो, तो यमल उत्पन्न होते हैं ॥ ६१ ॥ 
विद्याय लग्न॑ विषमक्षेसंस्थ: 
सोंरो दि पु'जन्मकरों विज्लग्नात्‌ । 
प्रोक्म्रहाणामवलोफक्य वीये 
वाच्यः प्रसूती पुरुषो5ड्धना दा ॥ ६६ ॥ 
यदि शनि लग्न को छोड़कर विषम राशि में स्थित हो, तो पुत्र 
का जन्म द्ोता है। ग्रहों का बल देखकर पुन्न या कग्या का जन्म 
बतल्ाना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


पु चर्ग लग्गगते पुप्रहदुशे बलान्विते पुरुष: । 

युस्‍मे स्त्रीग्रहरष्ट स्त्री बुधयुफ्ने तु गर्भ युतां ॥ ६७ ॥ 
विषमस्थिते5कपुन्रे सुतस्य 
जन्मा:5न्य थाउक्ननायाश्च ॥ ६८ ॥ 


अब लग्न में पुरुषराशि हो या वल्यान्‌ पृरुपग्रह की उस. पर 
दृष्टि हो, तो पुत्र का जन्म, यवि सम राशि हो तथा स्त्रीअह की 
दृष्टि हो, तो कन्या का जन्म, यदि लग्न बुधयुक्त हो, तो ख्री गर्भ- 
युक्क होतो है। यदि शनि विषम राशि में स्थित हो, तो पृन्न का 
जन्म अन्यथा कन्या का जन्म बतलाना चाहिए ॥६७-६८ ॥ 


तनुभाषप्रश्नः 

यदि लगने लग्नपतति; सोस्ययुतो वा चिलोकित: पापै: । 
तत्प्रशुव्याकुल्नता शरीरदोषा विनश्यन्ति ॥ ६६ ॥ 
लग्नेश लग्न में हो, शुभम्द्ठों से युक्ष ग्रा पापपरह्दों से दृष्ट हो, 


तो प्रश्नकत्ता के चित्त को व्याकुच्नता तथा शरीर के दोषों का नाश 
शीत्र होता है ॥ ६६ ॥ 
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घनक्षाभप्रश्नः 
चन्द्रलग्नधनाधोशा दृष्टयुका: परस्परम | 
धरनकेन्द्रतिकोएस्था: सद्योत्ामकरा मताः ॥ 3० ॥ . 
चन्द्रमा, खगनेश तथा घनेश आपस में एक दूसरे को देखते हों 
या धन, केन्द्र या त्रिकोण में एक साथ बेठे हों, तो तत्काल लाभ 
बतलाना चाहिए ॥ ७० ॥ ; 
चतुर्थ सप्तमें चन्द्रे खे रबी लग्नगे शुभे | 
प्रष्ठ : सद्योउथलाभ: स्याढलरने वा सुरमन्त्रिरिण ॥ ७१ ॥ 
चतुर्थ या सप्तम स्थान में चम्द्रमा हो, दशम में सूर्य हो, द्वरन 
सें शभगहं हो, तो तत्काल लाभ होता है ॥ ७१ ॥ 
लग्ने घने त्रिकोण वा चन्द्रे चित्त च लग्नपः । 
अन्योन्यं लोकिता युक्त द्रू ते लाभप्रदा मताः ॥ ७२ ॥| 
लगन ग्रा धनस्थान या त्रिकोण में चन्द्रमा हो, धनस्थान में 
लग्नेश हो या परस्पर दृष्टि हो, तो शीघ्र लाभ दोता है ॥ ७२ ॥ 
क्रिकोणकेन्द्रगा: सोम्या: सच्योलाभप्रदा मताः | 
केन्द्रतिकोण॒गाः पापा तामे विष्नकरा मताः ॥ ७३ ॥ 
त्रिफोण या केन्द्र में सौस्य ग्रह हों, तो तत्काल ज्ञाभ होता है। 
यदि पापअह हों, तो कलाम में विष्न होता है ॥ ७३ ॥ 
सुतभावपश्न: 
सुतभावपतिलंग्ने लग्नपचन्द्रों सुतेईषथवा स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
( त्वरितं खुतेलाभः स्यात्‌ ) 
पञ्चमेंश लग्न में हो या लग्नेश और चन्द्रमा पवचम स्थान में 
हो, तो शीघ्र पुत्रलाभ होता है ४ ॥ ७४ ॥ 


+ यदि जन्मकुरडली में कोई सन्तानग्रतिबन्धक योग पड़ गया हो, 
तो उसकी शान्ति कर लेना परमावश्यक है । 
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ट्विशरीरे च विलग्ने शुभयुतपुत्रे ह्मपत्ययोगो5स्ति ॥ ७४ ॥ 
यदि ह्विस्वभाव राशि करन में हो तथा पदश्चम स्थान सें शुभग्ह 
हों, तो पन्तान का योग कहना चाहिए ॥ ७३॥ 
यदि लग्नपतिः पु'राशों चेक्तदा खुतो गर्भा ॥ ७५६॥ 
यदि त्षग्नेश पुरुपराशि में हा, तो गर्भ में पूत्र कहना चाहिए ७६॥ 
'लग्नपशशिनो/ सुतस्थयोगभ भवत्येव । 
सुतेशलग्नपी समे सुता सुतो5समेउ5त्र चेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
लग्नेश तथा चन्द्रमा पदञ्चम स्थान में हो, तो अवश्य गर्भ होता 
है | यदि पद्बमेश तथा खग्नेश सम राशि में हो, तो क्या, यदि 
घिपम राशि में हो, तो पूत्र होता है॥ ७७ ॥ 
लग्नायतमें स्थाने शुक्रस्तावन्‍तो चरदेश्मासान ॥ ७८ ॥ 
लग्न से जिस स्थान पर शुक्र बेठा हो उतने ही मास व्यत्तोत 
आनना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
यदि धर्मांदृध्वेस्थस्तछ्व॒देत्पश्चमस्थानात्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि शुक्र धस्थान से आगे बेड हो, तो पतन्चम स्थान से गिनती 
करना चाहिए॥ ७६ ॥ 
हज घिवादभप्रश्नः 
ऋर; खचरो लगने 
विवादपृच्छा सुज्ञयति विधद्न्तम्‌ | 
सव(वस्थास पर 
नाच.५सते जयति न द्विषत: ॥ ८० ॥ 
क्ग्न में ऋरष्नह हों, तो विवाद में जय, यदि सप्तम स्थान 
में नीचगह हों, तो पराञ्षय ( हार ) होता हैं ॥ ८० ॥ 
रोगप्रश्च: 
एकः सोम्यो बली लग्ने आयते रोगपीडितम्‌ । 


सोस्‍्या भ्र्मारिलाभरथास्तृतीगस्था गदापहा। ॥ ८ ॥ 
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लग्न में बलवान्‌ होकर एक भी सौम्य अह् बैठा हो, तो रोग .से 
रोगी की रक्षा करता है, & ।६ । ११ । ६ स्थानों में शुभअह हों, 
तो रोग का नाश हो जाता है ॥ ८१ ४ 
विरूग्ने षष्ठपः पापो जन्पराशिनिरी क्षिते । 
रोगिणस्तस्थ मरण निश्चयेन वदेद्युधः | ८२ ॥ 
जब यहेंश पापञ्रह हो तथा लग्न में वेठा हो और जन्यराशि 
पर उसकी दृष्टि हो, तो रोगी की रूत्यु होती है ॥ ८२ ॥ 
चतुर्थोएमगे चन्द्रे पापमध्यगते5पि वा | 
सतिः स्पाहलसयुक्के सोम्यद एचा चिरात्सखम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यदि चन्द्रमा ४ । ८ स्थानों में हो या दो पापभरहों के मध्य में 
होकर बलंवःन्‌ हो, तो रोगी की रूध्यु होती है। यदि सौस्य ग्रह 
को दृष्टि हो, तो चिरकाल्न में सुख की प्राप्ति होती है ॥ ८३ ॥ 
विधी लग्ने स्मरे भानों रोगी याति यमालयम्‌ ॥ ८४॥ 
लग्न में चन्द्रमा हो, सप्तम स्थान में सूर्य हो, तो रूत्यु होती। 
है ॥ ८०७ ॥ 
शुभग्रह्ाः सोम्यनिरी क्तिताश्च 
विलग्नसप्ताष्टमपश्चमस्थाः । 
त्रिषट्दशा ये च निशाकरः स्या- 
च्छुभ वर्देद्रोगलिपीडितानाम्‌ ॥ ८५॥ 
यदि शुभग्रह १ | ७। ८ । £ स्थानों में हो तथा उन पर शुभ- 
अह को दृष्टि भी हो, ३। ६। १० । १५ स्थानों में चन्द्रमा हो, 
तो रोगियों को शुभ होता है. अन्यथा विपरीत फल्न होता 
हैं॥ ८३ ॥ 
रोगिप्रश्ने रोगगृह सप्तम ग्रहमुच्यते । 
शुभे ततन्न शुभ वाच्यमशुभे त्वशुभ' वदेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
रोगी के प्रश्न का विचार सप्तम स्थान से करे । यदि उस स्थान 
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में शुभगह हो, तो शुभ फल्न तथा पापग्रह हो, तो अशुभ फ 
कहना चाहिए॥ ८६ ॥ 

मन्द्‌ः पापसमेतो लग्नाक्षयमे शुमैरदष्ठ: । 

रोगात्त: परदेशे चाष्टमगो सृत्युकर एच ॥ ८७ ॥ 

यदि शनि पापभह से युक्त होकर नवम स्थान में हो तथा उस पर 

शुभ अह की दृष्टि न हो, तो वह भनुष्य- परदेश में रोग से 
पोद्त होता है। यदि अष्टस स्थान में हो; तो उस रोगी की स्र्त्यु 
हो जाती है ॥ ८७ ॥ 


(ैस.3.--+म>-ज-. सक-न्माक, 





. सम्मित्षनप्रश्न: 
फेन्द्रस्थिते घल्युते मिल्नति स्वगेहटे रु 
जाये श्वरे. पणफरे स्िकरटे स्वगेद्दात्‌ । 
आपोक्लिमे न मिलति क्च्िदन्य गेहे 
संस्थ: स यस्य मिलनाय गतो हि गनन्‍्ता ॥ ८८॥ 
यदि सप्तमेश बल्नवान्‌ होकर केन्द्र अर्थात्‌ १।४७।७। १० स्थानों 
में हो, तो मिल्नेवाज्ञा अपने घर पर मित्नता है । यदि सप्तमेश 
पणफर अथोंत्‌ २। ६ | ८। १५१ स्थानों में हो. तो अपने घर के 
पास मिक्षता है । यदि सप्तमेश आपोक्लिम थ्र्थात्‌ ३। ६।8 । १२ 
स्थानों में हो, तो वह- मनुष्य क्रिसी दूसरे मनुष्य के घर गया होगा 
ओर आपको नहों मित्र सकेगा ॥ ८८ ॥ 
प्रवासिन आगमनप्रश्न: 


धनसद्जगतो सितामभरेज्यो 
कथय्रेदागप्रन॑ प्रवालिपु'साम्‌ | 
तलुदिबुकगताविमो हि “तद्दद्‌ 
भटिति जणां कुरुतो ग्रहप्रवेशम ॥ ८६ ॥ 
उन इक तथा इहस्पति २। ३ स्थानों में हों, तो प्रवासी लौट 
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आवेगा, ऐसा कहना चाहिए। यवि वे १ । ४ स्थानों में हों, तो 


प्रवासी पुरुष शीघ्र घर आता! है ॥ ८१ ॥ 
गमागमों तु न स्थातां स्थिरराशों बिलग्नगे॥ ६० ॥ 
यादि क्ग्न में स्थिर राशि हो, तो आना-जाना कुछ नहीं होता 
है॥ ६०॥ 
जामिन्रे त्वथवा षष्ठे ग्रहः केन्द्रेडथ वाक्पतिः | 
प्रोपितागमन विद्यात्‌ त्रिकोण शे सितेडपि वा॥ ६१॥ 
यदि ६ । ७ स्थानों' में कोईं अह हो, केन्द्र में बृहरपति हों, 
त्रिकोण स॑ बुध या शुक्र हो, तो विदेशों परदेश से शीघ्र ज्लौट 
झाता है ॥ ६१ ॥ 
भ्छु 
दुरगतस्यागमन सुतधनसहज- 
स्थितेः सोम्येविंलग्नत्षात्‌ ॥ ६२ ॥ 
थदि २। ३ | < स्थानों में शुभग्रह हों, तो विदेशों का दूरदेश 
से शीघ्र आगमन होता है ॥ 8४२ ॥ 
चरे लग्ने चरे चन्द्रे द्धिदेहे च चरांशके । 
गप्तागमों द्वि बक्वव्यों स्थिरे लग्ते च नागमः ॥ 8३ ॥ 
यदि त्षग्न में चर राशि हो, चन्द्रमा चर राशि या दविस्वभाव 
राशि पर हो या चर नवांश में हो, तो प्रवासी ल्ञाट आता है । यदि 
स्थिर कूग्न हो, तो आगमन नहाँ होता है ॥ ३३ ॥ 
अषप्टमस्थे निशानाथे कशटकैः पापवर्जितेः । 
प्रवासी सुखमायाति सोस्येलॉमसप्रन्वित:ः ॥ ६४ ॥ 


अष्टम स्थान में चन्व्रम्ता हों, केन्द्र में पाप्रह न हों, तो प्रवासों 
सुख से लौट आता है। यदि सौम्य ग्रह हों, तो लाभसहित 


ज्ञारता है ॥ ६४ ॥ 
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ह गमनप्रश्नः 
न्षिकोणे कुजात्सोरिशुक्रक्न ज्ञीवा 
यदेको5पि वा नो गमो<काच्छुशी चा ॥ ६५ ॥ 
यांदि मंगल्ल से त्रिकोण में शनि, झुक्र, बुध या बृहस्पति इनमें 
से एक भी हो या सूर्य से चन्द्रमा त्रिकोण में हो; तो रमन नहीं 
होता है॥ १४ ॥ 
पापे कखत्रे बजते यदर्थ 
तत्कायनाशाद्पनं च न स्यात ! 
पापभअहे: कर्मगतेन यात्रा 
स्थाज्य्येष्ठबन्धोन पतेनिपधात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सप्तम स्थान में पह्नमह हो, तो जिस कार्य के लिये यात्रा करने 
चप्र विधार हो उस काय का नाश होनें से यात्रा नहों होती ह। 
दृशम स्थान में पापग्रह हो, तो ज्येष्ट श्राता या राजा के निषेध 
बरने से यात्रा नहों होती है ॥ १६ ॥ 
स्थिरोदये शीतकरे स्थिरस्थे 
सौस्यप्रहैं: संगुतवीक्षिते च । 
भ्रष्ट; प्रयासों न भवेत्स्वघास्ध: 
स्थितिप्रतिष्ठाशभसिद्धय: स्थु. ॥ ६७॥ 
स्थिर लग्न हो तथा चन्द्रमा भी स्थिर राशि में हो, सौंस्य ग्रहों 
से थुक्न या दृष्ट हो, तो प्रश्नकर्त्ता को यात्रा नहाँ होती है। अपने 
हो रधान में रहने से प्रतिष्ठा, शभफल तथा सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४७५ 
नष्धधनलाभप्रश्न: 
शीषाद्ये सौम्ययुते<थ पूर्ण 
चन्द्रे बिलगें शुभदृ्युक्े। 
स्ममे:थवा सौस्यखगे बलाह्यों ॥ 
नष्टाथेलाभ' त्वचिरिण चियात्‌ ॥ ६८॥ 
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शोपो दय लग्न हो,. उसमें शुभग्रह स्थित हो या प्‌ण' चन्द्रमा 
लग्न में बैठा हो या शभमह पे युक्ष या दृष्ट हो या त्वाभस्थान में 
घज़वान्‌ शुभग्रद स्थित हो, तो नष्ट हुईं बस्तु का शोश्न लास 
होता है॥ श्८॥.. द 
कोणरस्थितः पूर्णतनुः शशां को 
जीवेन दष्टो यदि वा सितेन । 
क्षिप्र प्रणणस्य करोति लाभ' 
लाभोपयातो वलवॉच्छुमश्च ॥ ६६ ॥ 
यदि पूर्ण चन्द्रमा कोय में स्थित हो तथा बृहस्पति या शुक्र की 
राष्ट्े हो या लाभ में वत्वान्‌ शुभग्रह हो, तो नष्ट हुईं वस्तु का शीघ्र 
सम होता है ॥ १६ ॥ 5 


सप्तम यदि शुभो न हताप्ति- 
एच्रेद्रली द्विमगुरुद्र तमाप्ति: | 
चेत्कशो दर तमनाप्तिकरश्चे- 
दस्तगस्तनुपतिन हताप्तिः ॥ १०० ॥ 
यदि सप्तम स्थान में शुभ अह हो, तो नष्ट हुईं वस्तु न मिल्ने! यदि 
चम्द्रमा बलवान होकर सप्तम स्थान में बैठा हो, तो नष्ट हुईं वस्तु 
शीघ्म मिल्ले । यदि सप्तम स्थान में क्षीण चन्द्रमा हो, तो नष्ट हुईं 
चस्तु शीघ्र न मिले । यदि लग्नेश सप्तम स्थान में स्थित हो, तो नष्ट 
हुईं वस्तु न मिले ॥ १०० ॥ 
स्थिरोद'ये स्थिरांशे वा वगों त्तमगते5पि वा । 
स्थितं तत्नेव तद्द्व॒व्यं स्वकीयेनैव चोरितम्‌ ॥ १०१॥ 
यदि स्थिर रन हो या स्थिर नवांश हो या वो त्तम नवांश हों, 
तो ह्रच्य अपने ही घर में होगा तथा अपना ही आदमी चोर 
होगा ॥ १०१ ॥ 
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स्थिरे स्थियांंशे स्व॒जञनेग दान्तिके 
चरे परेणापहत न चान्तिके ॥ १०९॥ 
यदि स्थिर लग्न या स्थिर नवांश हो, तो वस्तु अपने घर के समीप 
होगी और आपस के लोग चोर होंगे। यदि चर लग्व था चर नवोश 
हो, तो चोरी में गई हुईं वस्तु अपने घर से दूर किस्गी.बाहरी आदमी 
- के पास होगी ॥ १०२ ॥ | 
लग्नेश्वरे चूनगते चिलग्ने 
जायेश्घरे नष्टघनस्थ लाभः । 
अस्तेश्वरे केन्द्रगते स चोर- 
स्तत्नेच नान्‍्यत्र गतः पुराध्चन: ॥ १०३ ॥ 
यदि कग्नेश सप्तम स्थान में हो तथा सप्तमेश क्र्न में हों, तो 
नष्ट हुए धन का लाभ होता है । यदि सप्तमेश केन्द्र में हो, तो चोर 
वहों पर है, नगर से बाहर नहीं गया है ॥ १०३ ॥ 
लग्नाघोरज्ञानस्‌ 
मेषलग्ने छिजश्चोरो राजन्यश्च वृषे भवेत्‌ | 
लग्ने च मिथुने चैश्यः शूद्र: ककटके भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
' अन्त्यजस्तरुकरः सिद्दे कन्यायां च वराहुना । 
पुत्रो भ्राता सखा वापि तुलायां तस्करों भवेत्‌ ॥१०श। 
वुश्चिके सेवकश्नी रश्चापे श्राता स्म्रियो४पि वा । 
रंगे वैश्यजनश्रौरः कुम्मे चौरश्व सूषकः ॥ २०६॥ 
मीने धरातल स्थानमेवमाइमनोपिण॒ः-॥ १०७ ॥ 
मेष छूग्न में चोरी हो, तो बाह्यण चोर, जृष लग्न में चोरी हों, 
तो क्षत्रिय चोर, मिथुन व़्रन हो, तो वैश्य चोर, करके त्वग्न हो, तो 
शद्र चोर, सिंह लग्न हो, तो अन्त्यज चोर, कन्या लग्न हो, तो स्त्री 
चोर, तुला बग्न हो, तो पुत्र, साईं या मित्र चोर, वृश्चिक क्षग्न हो, 
तो सेवक चोर, धन दछरन हो, तो साईं या सख्ती चोर, सकर द्वग्न हो, 
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तो वेश्य चोर, कुम्म लग्न हो, तो चुद्दा चोर, तथा मीन ग्न - 
हों, तो पृथ्वीगत वस्तु होती है ॥ १०४-१०७ ॥ 
चो रितवस्तुस्था नज्ञानम्‌ 

आदिमध्यावसानेधु द्रंष्फकाणेषु विलग्नतः। 

द्वारदेशे तथा प्रध्ये गद्दान्ते च चदेद्धनम्‌ ॥ १०८ ॥ 

स्थिरोदये स्थिरांशे वा वर्गोत्तमगते<5पि वा। 

स्थितं तत्नेव तद्द्वव्यं स्वकीयेनेव चोरितम्‌ ॥ १०६ || 

ह्नग्न का प्रथम द्रेष्काण हो, तो वस्तु द्वारदेश में, द्वितीय 

व्रेष्काण हो, तो घर के मध्य में, तृतीय द्रेष्काण में हो, तो घर के 
अन्त में बतत्लानी चाहिए ॥ १०८-१०३8 ॥ 


नक्षत्रवशान्नध्टवस्तु लाभा दिज्ञानम्‌ 

विनशाथर्य लाभो <नथे शीत्र' मन्दे प्रयत्न तः । 

स्यादूदूरे भ्रवर्ण प्रध्ये भ्रुत्याप्ती न सुलोचने ॥ ११० ॥ 

न्धसंज्ञक # नक्षत्रों ( रोहिणी, पृष्य, उत्तराफादुगुनो, 
विश खा, पृवराषाढ़, धनिष्ठा तथा रेवती ) में खोई हुईं वस्तु का 
शीम्र लाभ, मन्दुज्नोचन संक्षक नक्षत्रों ( संगशिरा, आश्लेषा, 
हस्त, अनुराधा, उत्तरापाड़, शतमभिषा तथा अश्वनी ) में ख़ोई 
हुई चस्तु का प्रयत्न से ज्ञाभ, मध्यलोचन संज्ञक नक्षत्रों ( आदों, 
मधा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, पूर्वमाद्रपद्‌ तथा भरणों ) में खोई 
हुई वस्तु का समाचार बहुत दिनों में मिल्लता है एवं सुलोचनसंज्ञक 
नक्षत्रों ( पुनवेसु, पूर्वाफाल्गुनो, स्वाती, मूल, भ्रवण, उत्तराभाद्वपद्‌ 
का कृत्तिका ) में खोई हुईं वस्तु का ससाचार भो नहीं मिल्तता 

॥ ११० ॥ 


धारा नाक 





# नक्षत्रों की अन्ध आदि संज्ञाएं इस पुस्तक के पृष्ठ २३ में लिखी 
जा चुकी हैं । 
४८ 
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अन्धे पू्वंगतं बस्त काणे चैच तु दक्चिणे । 
चिपंटे पश्चिमायां तु खुल्ोचने तथोत्तरे॥ ११२-॥ 
न्धपश्ञक नक्षत्रों में खोई हुईं वस्तु एवं दिशा में, काणसंज्ञक 
नक्षत्रों में खोई हुई वरतु दक्षिण दिशा में, दिपंट्श्क नक्षत्रों सें 
खोई हुईं वरतु परिचम दिशा में: एवं सुल्लोचनसंजक नक्षत्रों में रोईं 
हुईं वरतु उत्तर दिशा में होंती है ॥ १११ ॥ 
म्रधादिरियेमान्त॑ थ समीपे बस्तु रश्यते । 
दस्तादि वसु पर्यन्तमन्यह स्ते च दृश्यते ॥ ११२॥ 
शत्तताराचसप्रान्‍्तं तु स्वगृद्े वस्तु दृश्यते । 
अग्न्यादिसापेपयस्तमदभ्ट दूर्ग तथा॥ ११६॥ 
मधथा से उत्तर.फःल्गुनी पर्यस्त नक्षत्रों में खोई हुईं वस्तु समीप 
में दिखद्वाई देती है | हस्त से घनि छपयन्त नक्षत्रों में खोई हुई 
पस्तु दूसरे के हाथ में रहती है । शतमिषा से सरणीपर्यन्त न पत्रों 
में खोई हुईं वस्तु अपने घर में रहती है । कृत्तिका से आश्लेपा- 
पययन्त सक्षत्रों में खोई हुई वस्तु देखने में नहीं आती है ब्ं दूर 
चली जाती है॥ ११२-११३ ॥ 
दूरस्थजओ चित्त र॒ण प्रश्न: 
सोस्ये: घ 5/नत्यरन्धस्थेविंचतश्च शुसेक्षिते: । 
पापयुक्नों शशाह्लाको' तदा दरस्थितों सृतः ॥ ११४ ॥ 
यदि सोस्थप्रह + । 5। १२ स्थानों सें भिरवेज्ञ होकर स्थित हों 
पा अशुभ अद्दों को उन पर दृष्टि हो, सूत्र तथा चन्द्रमा पापयुक्क 
हां, तो दूरदेशस्थ मनुष्य को भूत जानना चाहिए ॥ ११४ ॥ 
पृष्टोद्ये पापयुत्ते जिकोरो 
फेन्द्राएपष्टोपगतैश्च पापै: । 
सोस्येरदरऐ: प्‌ रदेशसंस्थो 
सतो गदातों नवमे थ सरय ॥ ११५॥ 
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. प्रष्टोद्य लग्न हो, तिकोंण में पापग्रह हीं, केन्द्र एवं ८। ६ 
स्थानों में भी पापग्नइ हों, उन पर शुभग्रद्दों की दृष्टि न हो, नो 
प्रवासी को सतक कहना चाहिए । यदि नवभ स्थान में सूय हों, 
जो प्रवासी को रोग से पीड़ित आनना चाहिएं॥ ११४ ॥ 
द बद्धमोक्षप्रशनः 
बद्धो विंमुच्यंतेउत्याशु सोम्यः श्र यांस्तनों यदा | 
झस्तज्ञते तनो शुक बद्धमोक्तादि सम्भवः ॥ 
चन्धमोक्षे चिघमेशरंग्रहः शीघ्रमोत्तकूत्‌ ॥ ११६ ॥ 
. जब सौस्यग्रह लग्न में हों, तो बद्ध शीघ्र छूट जाता है । यदि 
शुक्र अस्तंगत हो या रूग्न में हो, तो बद्धु का मोक्ष सम्भावित हे । 
सृतीयेश तथा धर्मेश एक साथ स्थित हों, तो बद्ध व्यक्ति शीघ्र छूट 
ज्यता है ॥ ११६ ॥ 
अयपराजयप्रश्न: 
सूषालिकुस्भककटा रखादले यदि स्थिताः । 
रिपो: पराजयस्तदा चतुप्पदें: पलायनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
यदि चतुर्थ स्थान में मीन, चृश्चिक, कुम्भ तथा कर्क राशियाँ 
हा, तो शन्नरु का पराजय होगां है। यदि चतुष्पद अर्थात्‌ मेष, चृष, 
सिंह राशियाँ हों, तो शत्रु का पक्षायन होता है॥ १३७ ॥ 
शीषों दये शुभसुहृद्गद्य॒क्वदृष्ट 
लग्ते शुभेश्च वलिभिः शुभवर्म लग्ने । 
सोस्‍्येअंहैः सुतचतुण्यधर्मसंस्भैः 
प्रशमंवद्धनजयेप्सित कार्यसद्धि:॥ ११८ ॥| 
यदि शीषो दय अर्थात्‌ ९ | ६॥ ७ | ८। १६ लग्न दो, शभग्रह 
या सिन्रप्रह से युक्त या दृष्ट हो, शुभग्रह बत्नवान हो, पश्नम॑, केन्द्र 
तथा धरम स्थानों से सोस्थपरह दों, तो प्रश्ककर्र को घन तथा जय 
अप क्लास होता हे तथा अभीष्ट कार्य को सिक्ति होती है ॥ ११८ ॥ 
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लग्ने ऋरे जयः प्रश्न : सप्तमें विद्विषो जय: ॥ ११६॥ 
लगन सें ऋरप्नह हों, तो प्रश्नकर्ता का जय तथा सप्तम स्थान 
में ऋगशग्भइ हो, तो शत्रु का जय होता है ॥ ११६ ॥ 
ीफि कुयोत्सु हृद्द शिजग्नेशास्त पयोभिथ: । 
आये :पि सवले सन्धिविवले विश्रहो भव त्‌ ॥ १२० ॥ 
लग्नेश तथा सप्तमेश की परस्पर मिन्रदृष्टि हों, तो सन्धि तथा 
लाभ स्थान में बलवान ग्रह हों, तो भी सन्धि हो जाती है। यदि 
ल्ाभस्थान में बलहीन ग्रह हों, तो युद्ध होता है॥ १२० ॥ 
सेगयांप्रश्नः 
उग्नास्तनाथो कन्द्रंस्थी निर्बल्रों क्लेशंदायिनी । 
संगयोक्ला शुभफल्ा चीयल्यौ यदि तौ पुनः ॥ १२१ ॥ 
लग्नेश तथा संप्तमेश निर्बल होकर केन्द्र में स्थित हों, तो 
शिकार खेलने में क्लेश होता है । यदि वे बलवांनू हों, तो शुभ 
फल होता है ॥ १२१ ॥ 
ऋराक्रान्तानि यावन्ति मंध्ये भानीन्दुलग्नयोः । _ 
तावन्त: पाणिनों वध्या द्विजिध्ना: स्वांशकादिषु ॥१२२॥ 
चन्द्रमा तथा लग्न के बोच जितने कर ग्रह हों उतने ही प्रेणियों 
का वध होंगा। यदि अपने नवांश आदि में हां, तो द्विगुणित 
त्रिगुणित जानना चाहिए ॥ १२२ ॥ 
सवीयों कुजशों जपाखेटसिल्े 
न लिखियेदा दीनवीर्याचिमौ स्त॑: | 
जलाखेटमांहुः सबीय भ्रंदत्ते- - 
। जलाबथ नंगाव्य नंखाखेटमाहु: ॥ १२३ ॥ 
यदि मुगल तथा बुध बलवान हो, तो शिकार खेलने में सिद्धि 
प्राप्त होतो है, इन दोनों के बल्नहौन होने पर स्लिद्धि नहीं प्राप्त होतो । 
यदि जलराशि ( ४। ८। ३२ ) में बल्वान्‌ अह हों, तो जललजन्तु 


दशवाँ अध्याय 8 





का शिकार होता है । यदि वनचरराशि (३ | ९। & ) में बल- 
चान्‌ अह्द हों, तो जंगज्ञ में शिकार का खैलना होता है ॥ १२३ ॥ 
लुब्धनामक्षगो राशिय त्र स्याद्दिनचन्द्रमाः | 
तन्मध्ये यदि सौस्‍्या: स्थ॒ुस्तदा चर हरिणादिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
राशिचन्द्रमसोमंध्ये पापा दुष्ट पशुस्त दा । 
मिश्रखेटे मिश्रपशुन प्रहश्चेत्पशुन हि ॥ १२४ ॥ 
शिकारी को नामराशि तथा उस दिन के चन्द्रमा के बीच में 
यदि सौस्यग्रह' ष्टों, ततोहरिण आदि का शिकार होता हद । -नास- 
राशि तथा चन्द्र के बीच में पापम्नह हों, तो दु४ पशु का वध होता 
है। यदि मिश्रग्नह हों, तो मिश्र पशुओं का शिकार होता है। 
यदि कोई भो ग्रह न हों, तो कोई पशु न मिलेंगा ॥ १२४-१२३ ॥ 
भोजनप्रश्नः 
स॒थ सूल॑ पुष्पमिन्दौ कुजे स्या- 
त्पत्न शाखा चापि शाक सवीय । 
शुक्र यश व्यञ्ञन॑ म्रिभेद 
मन्देनेत्थं साम्रिष' राहुकेत्वोः ॥ १२६ ॥ 
सूर्य गन में हो या लग्न को देखता हो, तो मूल अथोत्‌ आलू 
आईंदे, चन्द्रमा हो, तो फूज्ष अरथोत्त्‌ गोभी आदि का फल, मंगल 
चज्ञचान्‌ हो, तो पन्न, शाखा तथा अन्य सारा, शक्र, बृहस्पति तथा 
बुध हो, तो अनेहू प्रक्नार के न्यज्ञन तथा शनि, राहु एवं केतु हो, 
ती मांससह्दित भोजन सिल्लता है ॥ १२६ ॥ 
पनन्‍रे तमसि वा रूग्ते सूय णाज्नोकिते युते । 
' . जभ्यते भोजन नाज शख्रभीतिस्तदा भव त्‌ ॥ १२७॥ 
यदि लग्न सें शनि या राहु हो तथा उस पर सूर्य की दृष्टि भी 
दी था सूर्य से युक्न हो, तो भोजन नहों मित्षता है, किन्तु कभी- 
कभी शरख्त्र का भय भो होता है ॥ १२७ ॥ 


७३० ज्योतिषतसप्रकाश 








रविदृ्श युत वापि ल्ग्तं न यदि तत्र हि । 
उपवासस्तदा वाच्यो नक्त वा विरसाशनम्‌ ॥ १श८ ॥ 
यदि सूय से दृष्ट या युक्त ्ृग्न न हो, तो उस दिन उपवास 
होता है या रात में रसहोन भोजन मित्नत्ता है॥ १२८॥ 


., स्वनिग्धप्रन्न॑ सिते तुय' तैलसंस्कृतमकजे । 
' नोचोपगे कदशन घिरस॑ चाप्यसंस्क्तम ॥ १२६ ॥ 
यदि चतुर्थ स्थान में शुक्र हो, तो स्निग्ध ( चिक्ण ) अन्न 
भोजनार्थ मित्ता है । यदि शनि हो, तो तैज्ञनपक्र, नीच ग्रह हो, 
तो रसहीन एवं बिना पका हुआ कुत्सित भोजन प्राप्त होता है॥३२६॥ 


शुक्र यवा वाजरिका युगन्धराः 
शनों कुलित्थादिसमाबमन्नम । 
भोज्य' तुषान्न शिखिराहुवोया- 
च्छुभेज्षणालोकनतः सहरषम्‌ ॥ १३० ॥ 
यदि प्रश्नक्षरन में झुक बत्षवान्‌ हो, तो बाजरा या जौ, शनि 
बत्षवान्‌ हो, तो कुल्थी का शाक्॒ तथा उड्दू, राहु और केतु बल्- 
वान्‌ हों, तो छिल्केवाल्रा अन्न, यदि शुभग्रहों की दृष्टि हो, तो हषे- 
सहित भोजन को प्राप्ति होती है॥ १ ३०॥ 
तिलाज्षमक हिमगौ खुतन्दुला 
गुरो सगोधूमभुजिः सचीयें । 
बुधे सप्त॒द्वाः खलु राज़भोगा 
भोमे मसूराश्चणकाश्च भोज्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यदि परश्नत्षग्न में सू बल्नवान्‌ हो, तो-तित्न का अन्न, चन्द्रमा 
बलवान हो, तो चायज्ञ, मंगल बलवान हो, तो मल्र एवं चने का 
भोजन, बुध बल्नवान्‌ हो, तो भूंग एवं उद्द तथा बृहस्पति बल- 
वानू हो, तो गेहूँ का भोजन मिल्षता है ॥ १३३ ॥ 


(तन 3>3त+--ज-नाछ तन नूछद, 
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युधः शुक्रसमी पस्थः करोत्येकाणएंवां महोम्‌ । 
तयोरन्‍्तगतो भाहुः समुद्रमष शोषयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
यदि शुक्र के समोप में बुध हो; तो समुद्र के समान पृथ्वों पानों 
से भर जाती है | यदि उनके मध्य में ख््य हो, तो समुद्े भी स्स्र 
जाता है ॥ १३२ ॥ 
. चअल्त्यज्ञारके च्ृश्िख्त्रिशा वृष्टिः शनैश्चरे । 
द वारिपूर्णोी महीं कृत्वा पश्चात्सअआ्वरते गुरु: ॥ १३३॥ 
जब मंगद्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाता है, 
तब बृ/छ होती है । शनि वक्ती, उदयी या अरतंगत हो, तो वर्षा 
होतो है। बद्दस्पति दूसरो राशि में जाने से पहले पृथ्वी को पानी 
से भर देता हैं ॥ १३३ ॥ क्‍ 
भानोरओ्रे महीएुश्रो जलशोष: प्रजायते । 
भाजोः पश्चाद्धरासू लव शिम बति भृंयसो ॥ १३७ ॥ 
यदि मंगल सय से झागे हो, सो जल सुख जाता ह्दै । यदि 


पथ 


- मंगल सूथ से पीछे हो, तो बहुत पानी बरसता है ॥ १३४ ॥ 
उद्यास्तक्वतः शुक्तो चुधश्च तृश्कारकः ] 
जलराशिस्थिते अन्द्रे पक्षान्ते संकमे तदा॥ १३४५ ॥ 

व झुक या बुध का उदय या अस्त हो, तो पानी बरसता हे । 

व चन्द्रमा अलचर राशि ( ७ ८। १२ ) में हो या पक्ष का 

अन्त हो या संक्रान्ति दो, तब भी तृष्टि होतो है ॥ १३७ ॥ 
जमागमे बुधसितयोस्तथैच गरुशक्रयो: । 
पर्वत शुरुबुबयोच्ष्टि: स्याज्मात्र संशय: ॥ १३२६ ॥ 

जब बुधः शक का, बृहस्पति अक का तथा बुध बृहस्पत्ति का 
सम्तागम्त हो, तो वर्षा होती है, इसमें सन्देद महों है॥ ३३६ ॥ 


श्र . ज्योतिषतसप्रकाश 


एकराशिगताबेतो चन्द्रमाधरगाीखुतों । 
यदि तत्र गतो जीवः करोत्येकाण वां महीम्‌ ॥ १३७ ॥ 
जब चन्द्रमा, मंगल तथा बुद्वृस्पत्ति एक राशि में हों, तो प्रथ्वी 
जल से भरकर समुद्र के समान हो जाती है॥ १३७॥ 
दशाद्रांयाः स्थ्ियस्तार! विशाखाद्या नपु'सकाः । 
त्रिस्नस्तत श्व॒ मूलाद्या: पुरुषाश्च चतुदंश ॥ १४८॥ 
आरा आदि दश नक्षत्र श्री. विशाखा आदि तीन नक्षत्र 
नपु ख़क तथा मूल आदि चादह नक्षत्र पुरुपसंज्ञक होते हैं ॥ १३८॥ 
स््रौपु सयोमह।वृष्टिः स्लीनपु सकयो: कचित्‌ । 
स्रीस्रियोः शोतलच्छाया योग: पुरुषयोन च ॥ १३६ || 
स््री-पुरुष योग में महाद्रृष्टि, खो-नपु सक में क्राचिस्क, स्री-स्री तथा 
धुरुष-पुरुष नक्षत्रों के योग में ब्रृष्टि नहीं होतो है॥ १३६ ॥ 


सूयस्य पुरतो गच्छेयदा झुक्री वुधोदपि वा। 
वर्षोकाले न सन्देहस्तदा बुष्टिनि(न्तरा ॥ १४० ॥ 
झुक था बुध सूर्य क्षे आगे चलें, तब वर्षाकाल् में बराबर 
बृष्टि हुआ करतो है ॥ १४० ॥ 
क्‍ अनावृश्टिप्रश्नाः 
पकराशिगतावेतों धरापुत्नाह्षिर:सु्तों । 
तदा मेघा न वर्षन्ति वषाकाले न संशयः ॥ १४ १ 
न तथा बृहस्पति एक राशि सें हों, तो वर्पाकाज में वर्षा 
नहीं होती है॥ १४१ ॥ 
भौमस्य पृच्छतो यात्ि भानुश्चेडंजलशोपक: । 
पत्यज्ञ न सन्देद्दो विपरोतो जलघंदः ॥ १४२॥ 
मेग़ज्ञ की राशि से पिछली राशि भें सूर्य हो, तो जन्नशोष होता 
। यदि मंगल आगे और सूय पीछे हो, तो वर्षा होती हे ॥३४२॥ 





दशावाँ अध्याय ७:४६ 
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दुभिक्षादियोग: 
से राहुयदा भोमः पष्टे मासि महन्च यम्‌ | 
भवत्यत्र न सन्देहस्त दा दुर्भिक्तपीडनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
त्रृप राशि में राहु और मंगल दो, तो छठे महीने में दु्मिक्ष 
ह्ोत्ता है॥ १४३ ॥ 
भाजुभामों सुशुश्चैंच शनिक्षेत्रं समाश्रिता: । 
यदा निशापनिस्तत्र तदा दुर्भिक्चतो सयम्‌॥ १४४ ॥ 
शनि के घर में सू्थ, मंगल या शुक्र स्थित हो तथा चन्द्रमा भो 
हो, तो दुसिक्ष होता है ॥ १४४ ॥ क्‍ 
भ्रिथुनक्षें सूयपुत्रो राहुवा यदि संस्थितः । 
दुभिक्ष जायते तत्र रोगाणां च विवर्धन्म्‌॥ १४४ ॥ 
मिथुन राशि में शनि या राहु हो, तो द्मिक्ष तथा रोगों की 
च्रद्धि होती है ॥ १४९ ॥ 
रविराहुमहीपुत्रा: शशिशुक्रशनैश्चराः। 
ण्क राशिगता हां ते तदा पृथ्वी भयाकुला ॥ १७६ ॥ 
जब सूंय , राहु ओर मंगल था चन्द्रमा, शुक्र आर शनि एक 
राशि में स्थित हों, तो प्रथ्वी भय से व्याकुज्न होती है ॥ १४५ ॥ 
शनि हद यदेकत्र भवेतां सद्दितो यदा। 
लक जायते नात्र संशयः ॥ १४७ ॥ 
ने शान आर राहु एक साथ स्थित हो 
भहेंगे हो जाते हैं. क्र सन्देह नहीं है गा ि मम 
गुरुडक्रावेकराशि गतो दुर्ऑ+ि क्षदुःखदो । 
युद्धदी शनिमाहेयां तथा डुर्भिक्षकारकौ ॥ १४८ ॥ 
जब बइस्पति और शुक्र एक राश में स्थित हों, तो द्ते 
दुः स प्राप्त होता है । यदि शनि आर भमंगल्न ण्क राशि हर न के 
है, तो युद्ध तथा दु्सिक्ष दोनों होते हैं ॥ १४८॥ री 
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शुक्रसौयों द्योरस्तमेकराशौं यदा भवेत्‌ । 
अन्नपीडा महायथुद्ध देशे देशे व विग्नहाः ॥ १७६ | 
अब शुक्र और शनि दोनों एक ही राशि में अ्रस्त हों, तो अन्न- 
पीड़ा, महायुद्ध तथा हरएक देश में युद्ध आदि छिड़तें हैं ॥ १४४॥ 
यदा जीषर्तो मन्दो जीदाद्ा सप्तमे स्थितः । 
तद॒। प्रजा चिनश्यन्ति भूपाश्चान्नपरिक्षयः ॥ १४० ॥ 
जब शनि बृहस्पति से युक्न हो या शनि बृहस्पति से सातसें 
- स्थान में हो, तब राजा-प्रजा दानों का विनाश तथा अन्न का सर्व- 
नाश होता है ॥ १४० ॥ 
अभे याति दिचानाथः पृष्ठे च सूशुनन्‍्दनः । 
मध्ये सोमखुतो याति भवत्यज्नमहघ ता ॥ १५१॥ 
जब सूर्य आगे, शुक्र पीछे तथा बुध मध्य में हो, तो अन्न महँगा 
हो जाता है ॥ १९१ ॥ 
रोहिणीशकर केतुर्मिन्धात्सौरो <थवा कुजः | 
> दा तदा जगत्सव संक्षय' यात्यसंशयम ॥ १४२॥ 
जब केतु, शनिया संगन्न रो हिणीशऊट को भेदन करे, तो समस्त 
पराचर जगत्‌ का विनाश हो जाता है॥ १३२॥ 


दशवाँ अध्याय ७९ 





सकर्पयोंग: 


उपष्लवात्ल्तमगों महीजों 
महीझुतात्पञ्चमगो यदा चुधः । 
बुधाद्धिघुः स्याध्य चतुष्टयस्थितः 
सचेह भूकस्पनयोग उक्छश ॥ २४४ ॥ 
जव राहु से सप्तम स्थान में मंगल हो, मंगल से पहूम स्पाम 
में बुध हो, बुध से केन्द्र में चन्द्रमा हो, तो भकस्पयोग होता 
है।बशश॥ 
यामक्रपेण भूकरपो छिजातीनामनिष्टदः । 
अनिशदः च्षितीशानां सन्ध्ययोस्भयोरपि | 
पड़मिमासेश्व भूकम्पो द्वाश्यां दाह: फलप्रद: ॥१५६॥ 
प्र्मम प्रहर में भूकम्प हो, तो ब्राह्मणों, द्वितीय पहर में भूकम्प 
हो, तो क्षत्रियों, तृतीय प्रहर में भूकम्प दो, तो वैश्यों, चतुर्थ प्रहर 
में भूकन्प हो, तो शुद्धों तथा दोनों सन्ध्याओं में भूकम्प हो, तो 
राजाओं का अनिष्ट होता है| भूकस्य का फत्न चः महीनों में तथा 
दिग्दाह का फल दो महीने में होता द्द ॥ १२६ ॥ 
दिग्दाह:ः 
सूर्याद्धिघुः पञ्चमसप्तगः स्या- 
त्वोणीसुतो याति तथारिगेहे 
दिग्दहियोगो सुनिना प्रदिष्ट: 
संजात उल्कापतनाधिकारी ॥ १५४७ ॥ 
यदि स्ये से चन्द्रमा पलञ्चम या सप्तम स्थान में. 
प्थान से हो, तो दि्दाइ तथा उस्कापात का योग 
दाहा दिशां राजभयाय पीतो 
देशस्य नाश।य हुताशवर: । 


हो, मंगल्न छुझे 
होता हट ॥4<२७॥ 


७४९६ उ्योतिषतस्वम्रकाश 





यश्चारुखणुः रूयादपसव्यचायुः ५ 
सस्यस्य नाश स करोंति दृष्ठः ॥ १४८ ॥ 
यदि पीले रंग का दिग्दाह हो, तो राजाशों को भय, यदि 
अग्निवर्ण चात्षा दिग्दाह हो, तो देश का नाश, यदि कुछ ज्ञात रंग 
का हो तथा वायु दाहिनो ओर चल्ले, तो धान्य का नाश होता 
है॥ १५८॥ 
परिषेषः 
किरणा वायुनिहता उच्छिता म्ण्डलीकृताः । 
नानावणाकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयो: ॥ १४६ ॥ 
सूर्य और चन्द्रमा के चारों भोर जो ग्रच्ेक रंगोंवात्ता किरणों का 
घैरा देखने में आता है उसे परिवेष फद्दते हैं ॥ १४३ ॥ 
रविशशिपरियवेषे पूर्वयासे च पीडा 
रविशशिपरिव पे मध्ययामे च बृष्टि: | 
रविशशिपरिचेषे धान्‍्यनाशस्तृतोये 
रविशशिपरिव षे राज्यभज्ञश्चतुर्थ ॥ १६० ॥ 
यदि दिन या रात के पहले पहर में परिधेष हो, तो पीड़ा, 
यदि दूसरे पह्टर में परिवेष हो, तो वर्षों, यदि तीसरे पहर में परि- 
वेष हो, तो धान्य का नाश एवं चौथे पहर में परिवेष हो, तो राज्य 
का नाश होता है।| १६० | 


शुभक्षक्षणा नि 
नभः प्रसन्ष विमलानि भानि 
प्रदक्तिण चाति सदागतिश्च | 
दिशा च दादमः कनकावदातो 
हिताय लोकस्य सपाथिवस्य॥ १६१॥ 
जब आकाश स्वच्छ हो, तारागण निर्ंत्र हों, वायु दक्षिण की 
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जल 
दुशवों अध्याय नह 


सकल किताकक-+ 0 धाकः ऋ०ल जाए तनमन ता 


हक यो. दिशा को क्र | हो, तो राजा 
ओर चलते तथा दिशाओं का सुंवण के समान वर हो, 7 


तशा प्रजा दोनों को शुभ फल आप होता है ॥ १६१ ॥ 
ः प्रश्पप्रकरण समाप्त । 


दुशवाँ अध्याय समाप्त । 


पस्थवतुं: परिचय: 


भारद्वाजकुलोत्पंन्षाः सद्सद य क्लिपारगाः । 
पूर्वजा मम सत्रालीप्राममध्ये:वंसन्धुरा ॥ १॥ 
कर्माचले सुविख्यातो भ्रांतरौ च वभूचतुः । 
तयोरेको मन्च्रशास्त्र प्रवीण देवसिद्धिकृत्‌ ॥ 
लोहरुप हवनात्तस्य सन्‍्ततिलोंहिनी समता ॥ २॥ 
द्विंतीयो वहुभूमीश्च लच्ध्चा सत्कीतिसन्ततिम । 
मएडपाल इति ख्यांति भापयध्य स्वसन्ततिम ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्व॑शे भाजुदेवो ज्योतिस्तत्तवार्थपारग: । 
प्रपितामहो मदीयोभूत्खानआमनिवासकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
महेश्वर इव ख्यात्तस्तस्य प्रो महेश्व॒र: । 
पिताप्रदो मदोयों3भूत्सव शास्राथ वित्तम: ॥ ४ |! 
ज्योतिषामयन मन्जविच्छिवाच नतत्पर: । 
तस्य पुत्री मम्र पिता वालकृष्णे विचक्षणः ॥ ६॥ 
आयुव द्विशारद्‌: सप्रभवज्ज्येष्टो हि मे सोदरः 
. शवदत्त इति स्सतो 'निजपितुः स्वभ्यस्तचि 
दरावल्लभ अपासखितगुरुलेब्धपतिष्ठो >जुजो 
पदमीकान्त इति त्रयो अप तजुजास्तस्मान्व संजशिर॥ ७) 


यावध्रज; । 





छ्केट ज्यों तिषतत्त्वप्रकाश 


कसम जम माकपा लाए साफमाक का. 
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लद्मीकास्तेन संग्रह्म ज्योतिस्तत्त्वनिवन्धनात | 


प्रयत्नाल्लिखितो होष ज्योतिस्तत्तप्रकाशकः ॥ ८॥| 


नगव दाष्टचन्द्रे 5व्दे शके कष्णे शुचौ शनो | 
सप्तस्थां विष्णुसदने नानाप्ंन्थविभूषिते ॥ ६ ॥ 


पूण तामगसद्अन्धः शुम्भोः पादामिवन्द्नात्‌ । 
तत्करे चार्पितः ख्याति लभतां सत्समागमे ॥ १५ ॥ 


इति भारद्ाजगोश्रोत्पन्ने न कारडपाल ( कन्यात्न ) "हत्युपाधिधारि- 
आा3$ल्‍्मोडामणडलान्तर्गतखानगामनिवा सिना ज्यौतिपाचार्यण 
लद्ष्मीकान्तशर्मणा संगृद्य जिखितों भाषपाटों का - 
सहितो ज्योतिपत्त्त्वप्रकाश: 
प््‌णतामगमत्‌ । 
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अधिमा सावली 








१ संवत्‌ १६८प वैकमीये आषाढोउधिमासः । 





२ संवत्‌ १६६१ चेक्रमीये वेशाखो5घिमासः । 
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३ संव्त १६६३ वेक्रमीये भाद्दरो5घिमास: । 
४ संवत्‌ १६६६ चेक्रभीये भ्रावणे 4घिमासः | 
४ संबत्‌ १६६६ वैक्रमीये ज्येष्टो <घिमास:ः । 


९ शा. + जम 
समन क॒नपनानन+... 


५ संचत्‌ २००२ वैक्रमोये चैत्रोडघिमास: | 








3 
गे सनक अप नप न पक 5 
७ संचत्‌ २००४ चैकप्नीये भावणो इधिमास: | 


््व्बक 


द आस 73442: 4 आकर 
ण् 
संवत्‌ २००७ वैकप्तीये आपषाटो5घिमास: । 
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१ सवत्‌ २०२० वैक्रमोये मार्गशी्स्य क्षय: । 
ििििडाजओििमलजतिछजजूछिडू 5555-२७ 
२ संवत्‌ २०३६ वैक्रमीये पोषस्य क्षय: । 
नाकाडडडछलिचनतज फू हक -_++_-+_्ू 
३ संबत्‌ २०८४५ वैकंमीये प्रागंशोष॑स्य क्षयः । 





४ संबंत्‌ २१०४ वैक्रमीये मार्गशोष स्थ क्षय: । 


४ संबत्‌ २१४२ वैक्रमीये कातिकस्य क्षय: । 








६ संवत्‌ २१६१ वैक्रमीये मागशीर्षस्य क्षयः | 
ट ः 
७ संवत्‌ २१८० वैक्रमीये पौपस्य क्षयः | 
ब 0 2: ६70. ५० १६ 
८ संवत्‌ २२२६ वैक्रमोये मागेशीषस्य क्षयः । 
रानणनननणणणणाणाणा 











* संवत्‌ २२४४ चैंक्रमीये पोषस्य क्तयः । 





१० संबंत्‌ २९८३ वैक्रमोये मागशीष॑स्य क्षय: । | 
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सचित्र ज्योतिष शिक्षा 8 
बी० एल० ठाकुर द । 


ज्योतिष के भ्रधिकतर ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । कुछ की भाषा टीका भी (ि 
उपलब्ध है। परन्तु जो ज्योतिष से पूर्ण अनभिज्ञ हैं उनके लिए कठिनाई थी । 
इसलिए हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी जिससे कोई भी व्यक्ति 
उसके सहारे ज्योतिष का अध्ययन कर सके । । दा 
इसी बात को ध्यान में रख कर इस पुस्तक को सात खण्डों में प्रकाशित (7 
करने की योजना बनाई गई है। ये सात खण्ड प्रारम्भिक ज्ञान, गणित, फलित, 
वर्ष--फल, प्रश्न, मुहृतें तथा संहिता हैं । 
प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड: इस खण्ड के अध्ययन से ज्योतिषसम्बन्धी बहुत-सी वातें 
समझ में झा जायेंगी, जेसे किसी का जन्म सम्वत्‌, मास, पक्ष, दिन, समय 
आदि ज्ञात न हो तो केवल कुण्डली चक्र देखकर सभी बातें बताई जा सकती 
हैं। बिना पंचांग के तिथि, नक्षत्र, करण, वार, सूर्य, चन्द्र आदि स्पष्ट बताये 
जा सकते हैं। सिर्फ इसी भाग के अध्ययन से संक्षिप्त जन्मपत्तिका बना लेना 
झा जाता है। भ्रन्त में फलित-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में बताई 
गई हैं | रू० ९,०० 
गणित खण्ड: इसके दो भाग हैं । इनमें पूरी जन्मपत्नी बनाने की विधि है । 
प्रत्येक गणित करने की सोदाहरण रीति देकर पूरी गणित क्रिया दी गई है। 
प्रथम भाग, रु० २५.०० 
द्वितीय भाग, रु० १०.०० 
फलित खण्ड: प्रथम भाग । इसमें फलित सम्बन्धी सभी बातें दी गई हैं और 
महापुरुषों की कुण्डलियों से उदाहरण देकर समझाया गया है। 


ब्म्प्> 
थ्3 
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द्वितीय भाग । इसमें ग्रहों की दृष्टि, योग, वर्ग, स्थान भ्रादि ज्योतिष के 
आवश्यक विषयों पर सुक्ष्म विवेचन किया गया है। रु० २४.०० 
तृतीय भाग । रू० ४०.०० 


शेष निम्नलिखित खण्ड छप रहे हैं । 
वर्षफल खण्ड ; प्रश्न खण्ड : मुहर्त खण्ड : संहिता खण्ड 


मोतीलाल  बनारसीदास 
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